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modo: साचे १६६६ 


सोलद्द टाका मात्र 


FOREWORD 


The following pages represent a fresh attempt at a critical study 
of the well known Charya-Gitis of the Taatric Buddhists, some of which 
were published long ago by the late M. M. Hara Prasad Shastri and 
by subsequent scholars. The Gitis or Songs were written in an old 
Apabhramsa language, which bears on it characteristics of the 
old Bengali, Maithili and Hindi. The Charya-songs are usually very 
obscure, not for the language in which they are written, but for the 
ideas which they seem to express. Apart fromthe obscurity which the 
subject-matter inevitably involves on account of its esoteric character, 
the method of symbolic presentation, which the songs have adopted, has 
added to the obscurity of the context. The Samskrit commentary of 
Munidatta has, therefore, to be utilised for discovery of the true sense. 
Pandit Jayadhari, the author of the present study has, however, tried to 
show that the interpretation of the commentator is not always reliable. 
Being a student of Hindu Tantras Pt. Jayadhari finds sufficient light 
in it, which is capable of interpreting in right way most of the symbol- 
ism involved. The Inner Circles of Hindu and Buddhist Tantra, so far 
as the practical side is concerned, seem to be working on the same 
plane, so that light from the former may on points of obscurity be 
found helpful in revealing the hidden issues in the latter. Itis certainly 
true that generally speaking the basic principles of the esoteric spiritual 
culture are the same or allied in nature. Still, however, in each system 
there exists some characteristic feature which marks its unique charac- 
ter. Without going into details we may take it as a general assumption. 
The principle of sublimation of the vital fluidin a human being is 
everywhere assumed, for without its action upward movement on the 


spiritual level is impossible; but as to the actual process there exist 


practical differences. We find it in diverse systems , Saiva-Sakta and | 


Vaisnava, in diverse forms. 
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(ii) | 
I congratulate Dr. Jayadhari on his achievement . He has initiated | 
u new line of research in this obscure field . What is needed isa 
critical study of the ancient Tantric traditions, preserved in ancient Hindi | 
and Buddhist works, and work ona coordinated basis. Dr. Jayadhari | प्रि 
has led the way. Young scholars, interested in the subject and equipped,” 


with requisite knowledge, should follow. | अभ 
The present work is divided into two parts, The First Part | सर 
consists of two chapters. In Chapter One he has tried to explain the | 
technical terms used inthe Charyd-Giti on the basis of Hindu Tantras, | 
He has supported his explanations with relevant quotations from the | कि 
Tantric works . In Chapter Two he rendered all the fifty songs into | al 
simple Maithili , furnishing a glossary of the technical terms used. In | 
the Second Part he attenpts a critical study of the Charyā-literature, 
of course from his owa points of view. In the First Chapter he has | संर 
criticised the authority of Munidatta’s commentary and questioned its | zr 
validity . Chapter Two Surveys ths Pala-period of the history of Bengal 

as a background. Chapter Three is devoted to an appreciation of the 
songs. This latter portion of the work deals with certain social, poli- | 
tical and literary points connected with the work. 


So the book may be taken asan aid toan all round study: 
of the Siddha-literature « 1 hope, persons interested in Indological | 
Studies will welcome the present work २ So that the author may feel 
encouraged to continue nis study on a larger scale , | 


Varanasi 


। 
Sivaratri १69 GOPINATH KAVIRAJ — | 


i 

1 

Í 

|| 

at 
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| प्रसा RA फोन नं ४४९१ : २७८/२३४ 
रक्टर 
वाराणसी-५ 
२०-२-६६ 
| प्रिय डा० सिह जी, 


| 
g आपने उस दिन “बौद्ध गान में तान्त्रिक सिद्धान्त” पर लिखा गया 


। अपना शोध-अबन्ध दिया था । उसे मैं बहुत दूर तक पढ़ गया हूँ। मैथिली 
| समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पुस्तक बहुत ही परिश्रम और सूमवूम 
के साथ लिखी गई है। आपने बौद्धगान को टीका के साथ जो वैमत्य प्रकट 
| किया है ag विशेष रूप से पठनीय है । सुके लगता है कि बौद्ध गानों के अध्ययन 
को यह पुस्तक नई दृष्टि देती है। यद्यपि कई जगह आपकी आलोचनाएँ 
| ऐसी हैं जिनपर उनसे एकदम सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इसमें कोई 
। संदेह नहीं कि आपने इस विषय को बहुत नई सामग्री दी है ओर भावी 
अध्येताओं के लिए महत्त्वपूर्ण संकेत दिए हैं। इस पुस्तक का हिन्दी और 
| अंग्रेजी में अनुवाद दो जाता तो अच्छा होता | 


3 
| 
| मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें । 
| 


आपका, 
Segue दिवैदी 
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भूमिका 


विगत पाँच वर्षेमे हमर निरीक्षण ओ निदेशनमे जे पाँच गोट शोध- 
ग्रन्थ mga भए बि ह्वारविश्वविद्यालयक पी-एच“डी०क विशिष्ट उपाधिक हेतु 
स्वीकृत भेल अछि ताहिमे saa थिक जे प्रकाशमे आबि विद्दज्जनक समक्ष 
जाए रहल अछि। शोघ-प्रन्थ ओ थिक जे ज्ञानक परिधिक विस्तार करए। 
तीनि सए प्रष्ठक पोथी लीखि अपन निदेशक मिलाए तीनि गोट विशिष्ट विद्वान्‌- 
सँ ओकर अनुमोदन कराए ओकरा स्वीकृत कराए लेब ओ डिगरी पाबि जाएब 
एतबह्दिसँ हम ने ज्ञानक परिधिक विस्तार मानैत छी ने शोध-अन्थक चरितार्थता । 
प्रकाशित भेले उत्तर ग्रन्थ अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा अनुमोदित भए सकैत अछि 
एवं जिज्ञासु व्यक्तिके ज्ञानक विकासक नवीन दिशा भेटि सकैत अछि। 
प्रस्तुत मन्थ प्रकाशित भए गेल ओ देशक PET पद्मविभूषण सवेतन्त्रसावे- 
भौम महामहोपाध्याय पण्डितराज श्री गोपीनाथ कविराज जी एकर श्लाघा कएल 
अछि, ज्ञानक नवीन दिशामे एकरा निर्देशक मानल अछि-एहिसँ Ya अनुमोदन 
सम्प्रति दोसर नहि सए सकैत अछि। एकर प्रामाणिकता सिड भए रोल ओ 
जिज्ञासु व्यक्ति आव ज्ञानक ओहि ओहि नवीन दिशामे अग्रसर होथु जकर एहिंमे 
निर्देशन भेल छैक । एहिसँ एहि मन्थहिक टा उत्कर्ष नहि ख्यापित होइत अछि 
अपितु हमरो निर्देशकत्वक मान्यता सिद्ध भेल अछि। ताही संतोष ओ 
बिश्वाससँ हम आइ एकरा मिथिलाक संस्कृतिक अनुरागी विद्वत्समाजक ओतए 
अभिप्रशंसित ओ अग्रसारित करैत छी । 


एहि शोधअरन्थमे विचार अछि तन्त्रशास्त्रक' सुदा वस्तु थिक इं मैथिलीक | 
आना तँ ज्ञान अखण्ड थिक ओ शास्त्रीय ज्ञानके विषय-विशेषक सौमामे. 
बान्हि राखब पण्डितक काज नहि थिक्र। मुदा तन्त्रक एकटा सनातन केन्द्र 
मिथिला रहैत आएल अछि तथा मिथिलाक सांस्कृतिक जीवनक अन्तरमे तन्त्रक 
रहस्य निहित छैक । एहि अन्थक आधारभूत गीत मैथिलीक अमूल्य निषि 
faa) ते मिथिलाक सांस्कृतिक ज्ञीब्रनसँ घनिष्ठ रूप सम्बद्ध , प्राचीनतम 
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मैथिलीकाव्यक अवलम्बन कए, मैथिलीमे लिखल इ ग्रन्थ सैथिलीसादित्यक 
बस्तु थिक, एहिमे सन्देहक अवकाश कोन ९ 


एहि शोधप्रन्थक कृती डाक्टर श्रीजयधारी सिदद साहेब केवल सैथिली- 
साहित्यकटा विशेषज्ञ नहि छथि , तन्त्रशास्त्रहुक अधिकारी विद्वान्‌ छथि। 
आन mead तन्त्रशास्त्रमे ई विशेष छैक जे तन्त्रमे पाणिइत्यक हेतु तन्त्रक 
रहस्यक ज्ञाने टा अपेक्तित नहि जैक; आहि हेतु ज्ञानक अनुरूप क्रियाक 
सम्पादन चाही । तन्त्र साथनाक एक टा सरणि थिकैक , जीवनक एक टा क्रम । 
न्त्रक तँ प्रथम सिद्धान्त थिकैक जे एहिमे प्रवेश पएबाक हेतु अधिकारी चाही । 
साधनाक रीतिकें वूकि लेनहि से अधिकार नदि भए सकेत अछि ; ओहि हेतु 
साधना करए पड़े त छैक, साधक होअए पड़तैक । श्रीजयघारी बाबु सएह छथि | 
दरभंगा-राजकुलक मधुवनी शाखाक ई एक गोट रत्न थिकाह । एमहर डेढ़ सए 
वर्षेसँ अधिक दिनसँ मधुवनीक Sect मिथिलाक संस्कृतिक हेत्‌ प्रकाशक पुञ्ज 
wat रहल अछि। जाहि महापुरुषक ई seas थिकाह से स्वर्गीय बाबू 
च्षेमधारी सिंह साहेब केवल 'सरस्वतौक सेवामे, शढदत्रह्मक साधनामे, अपन 
जीवन बिताओल | एखनहु हिनक पिठृव्य स्वनामधन्य बाबू श्री चन्द्र्धारी सिंह 
साहेब dan निश्रौन्त पारंगत वर्धमान विद्यमान छथि। wa महाकुलमे 
सम्भूत श्रीजयधारी बाबू तन्त्रक बहुतो रहस्य, साधनाक बहुतो प्रक्रिया, उपास- 
नाक विशिष्ट विशिष्ट पद्धति इत्यादि अनायास अवगत कएने छथि ओ संस्कार- 
रूपसँ अन्तःकरणमे निहित तन्त्रमार्गक अनुरागक बीजके अपन पितृ-पितृठ्य - 
चरणक सहवासमे अङ्क रित पल्लवित करैत विशाल अध्ययन आओ अनुशीलनसाँ, 
चिन्तन ओ मननसॅ, पुष्पित कए लेने छथि जे ई एहि रदस्य किन्त आध्यात्मिक 
afte परम अभ्यहित सिद्धिक मागक विशेषज्ञ भए गेल छथि | 


एदि शोधमन्थमे श्रीजयधारो बाबू आइसँ हजार वर्ष पूर्वक सिद्धलोकनिक 


गीतक विषय-वस्तुक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कएने छथि। एहि गीत- 


सबसे सिद्धलोकनि अपन अपन सिद्धान्त ओ सात्रनाक are रूपक बान्हि 
बान्हि रहस्य तथ्यसबके अभिव्यक्त कएने छथि जे लोक-विषय, साधारण-लोक- 


विषय , ओकर प्रचार हो। एखन धरि ई सिद्धान्तसब अथवा मार्ग बोद्ध 
SAA जाइत रहल अछि, वसयान अथवा सहजयानक सम्प्रदायक , ओ ते” एहि 
गीतसंग्रहक नाम बौद्धगान, श्रोजयधारी बाबू एहि अन्थमे एहि बोद्धगानक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( गः ) 

विषयके बौद्ध ओ श्लैव-शाकत दूहू तन्त्रक सिद्धान्त ओ मान्यताक दष्टिसँ 
तुलनात्मक अध्ययन कए ई प्रमाणित कएल अछि जे ई सिद्धलोकनि कोनहु 
सम्प्रदाय-विशेषक प्रचारक नहि छलाह, ओ लोकनि तँ सिद्धिक प्रेप्सु साधक सात्र 
छलाह. तथा हिनका लोकनिक सिद्धान्त किंवा सरणि बहुधा शैव-शाक्त तन्त्रक 
अनुकूल अछि । जतए कतहु बौड़-तन्त्रमे वर्णित विषय-वस्तु भेटेत अछि ततहु 
भेद केवल नाम-मात्रमे अछि, वस्तु ओ शैव-शाक्त सम्प्रदाय ताहूमे ओहिना 
अछि। ओ ल्रोकनि कोनहु मागमे अपनाके, बान्हि नहि रखने छलाह; ओ 
लोकनि तँ जगतक कल्याणक भावनासाँ प्रेरित भए अपन अनुभूत सरणिक प्रचार 
करैत TEMS ; गुरुक प्रसादसँ रहस्य बूझि अपन साधनासाँ प्रत्यक्ष कए सिद्धि 
सुगम सरणिके प्रशस्त करैत रहलाह। परन्तु जादि रहस्यके ओ लोकनि 
प्रत्यक्ष कएल, जाहि सरणिके आओ लोकनि प्रशस्त कएल, से बोद्ध-सम्प्रदायक 
अपन वस्तु नहि छल; ओ छल शैव-शाक्त सम्प्रदायक वस्तु, जकरा बौद्ध 
आचार्यलोकनि ग्रहण कए नव नाम दए, कतहु कतहु अपन अनुभवसँँ ओकर 
परिष्कार कए कए प्रचार कएल | 

अतएव श्री जयधारी बावू ई कथा स्पष्ट शब्दे कहलैन्दि नहि थछि-ई 
विषय gas शोधविषयसँ बहिभू त छल-परन्तु हुनक अध्ययन ओ अनुसन्धा- 
नक दिशा इङ्गित करैत अछि, जे कथा एहि शोधमन्थमे प्रमाणित सेहो भेल अछि, 
जे निगम wal आगम सेदो हमरा लोकनिक ओहिठाम अनादिकालहिसं 
साधनाक एकटा मार्ग प्रशस्त रहल अछि । वेद-विरोधी बौद्ध साधकगण वैदिक 
मारके छोड़ि आगमक मागेको धएल तथा ओही आधारपर अपन साधनाक 
squad ओकरा परिष्कृत करैत पुरान बस्तुके नव नामसँ चिन्हबैत सिद्धिक 
सरणि स्थिर करैत रहलाह। बौद्ध तन्त्र कोनो नव वस्तु नहि थिक, ओकर 
आधार-शिला रहलैक अछि प्राचीन आगम-शास्त्र। एहि सत्यके प्रमाणित 
करबाक हेतु बौद्धगानसँ भिन्नो साहित्यक अध्ययन, अनुसन्धान Bl अनुशोलनक 
प्रयोजन छैक, ई शोषग्रन्य ओकर भूमिका मात्र भेल । हमरा बड़ सन्तोष अछि, 
पूर्ण भरोस अछि जे महामनीषी श्री कविराजजीक सदृश विद्यासागर जे हिंनक 
ब्रिचार-पडतिके रावित कएलथिन्ह अछि तें श्री जयधारी बाबू आब निस्सङ्कोच 
अपन अध्ययन ओ अलुसन्धानक Vas बिस्तृत करैत रहताह तथा बौद्ध साधना- 
पद्धतिपर आगम-शास्त्रक मौलिक प्रभावकें उदूघाटित कए भारतीय संस्कृतिक 
इतिद्दासमे एक गोट नव अध्याय जोडि सकताह | 
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हम एकरा परम गौरवक विषय मानैत छी जे एहन महत्त्वपूर्ण अथच 
वास्तविक शोधम्रन्थ हमरहि निदेशनमे सम्पन्न भेल । तन्त्रक मागे हमरा देखल 
अवश्य, परन्तु ओकर साधना हमरा पार नहि लागल | श्री जयघारी- 
ame” हमरासँ वैषयिक निदेशन नहि भेटलैन्हि; से ओ अपन विशाल 
अध्ययनस स्वयं सम्पन्न कएलैन्हि। हम हुनका एतवे सहायता कए सकलि- 
ऐन्हि जे अपन शोधविषयक प्रसङ्ग जे सामग्री ओ अधिकाधिक सात्रामे संग्रह 
करैत गेलाह ताहिमे हम विषयक उपयुक्त मात्र सामग्री हुनका देखबत रहलि- 
the ओ से कोना wad विशेष प्रभावोत्पादक रीतिएँ उपस्थापित कएल जाए 
ताहि प्रसङ्ग परामश दैत रहलिऐन्हि। we विस्तृत ओ गम्भीर हिनक 
अध्ययन are, तेहन निरन्तर हिनक चिन्तन रहलैन्हि अछि, ततेक दोघेकालसँ 
हिनक मनन अबैत रहलैन्दि अछि जे हम Ram शास्त्रीय निदेशन की 
दितिणऐेन्हि? 


अन्तमे एक गोट कथा निवेदनीय | आब दश वर्षसँ ऊपर भेलैक, हिनक 
पूज्यपाद पिता जिबितहिँ छलथिन्ह ओ हम हुनक परम छृपापात्र | गप्पक प्रसद्ध 
हम श्री जयधारी बाबूके अपना पिताक समक्षमे विचार रूपे कहलिऐेन्हि जे 
यावत्‌ अपनेक पिताजी वत्त मान af अपने तन्त्रक विषयपर अनुसन्धान 
कएल जाओ, कारण, एहन उपयुक्त गुरु हिनक परोक्ष भेला पर अपनेके केओ 
नहि Weare! अपन पितासँ ई उपदेश ग्रहण करैत रहलाह, ज्ञान सिखैत 
रहलाह परन्तु हुनक जीवितावस्थामे ई शोधकार्य प्रारम्भ नहि कए सकलाह। 
सुदा जखन ई आरम्भ कएलैन्हि तखन हृमरहि अपन गुरु मानि ओ गुरुक प्रति 
जे भक्ति ओ आदर तन्त्रमे वर्णित छैक तकर पालन करैत अपन कार्यके सम्पन्न 
कएलेन्हि तथा पूर्णं सफलता प्राप्त कएलैन्हि । डी०लिट०क हेतु दोसर 
शोधकार्यके प्रारम्भ करबासाँ पूर्वे एदि अन्थके प्रकाशित कराए विद्वत्समाजराँ 
एकर अनुमोदन कराए लि सेहो विचार इ हमरे मानल । हमरा आशे टा 


नहि, पूण विश्वास अछि जे एहि शोधग्रन्थक महत्त्व समस्त विद्त्समाज मानत 
ओ श्रीजयधारी बाबू अक्षय AMS’ प्राप्त करताह । इति 


शिवरात्रि, १९६६ श्रीरमानाथ झा 
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निवेदन 


सिद्धसाहित्यपर अनेक प्रबन्ध वा टीका लिखल गेल । किन्तु प्रायः 
कोनहु प्रकाशनसँ ओहि आलोच्य साहित्यक अर्थक अस्पष्टता ( Obscurity )क 
समाधान नहि भए सकल । तकर मुख्य कारण अछि चर्यागीतक संस्कृत 
टीकाके अत्यधिक महत्त्व देव । मुनिदत्तकृत ओहि टीकाके ate आप्त मानि 
लेल गेल जे सभ टीका वा समीक्षामे ओसम पूर्वग्रह आवृत्त भए गेल जे ओहि 
टीकामे विद्यमान अछि । जँ कोनो लेखक सिंद्धसाहित्यक अनुसंधानमे नवीनतो 
अनवाक इच्छा कएल तँ ओहि इच्छाक पूर्तिं एहि हेतु afe भए सकल जे 
अपन दृष्टिकोणक पक्षमे समुचित रूपक प्रमाण नहि भेटि सकल अथवा ओ 
तकबामे समय वा स्फूर्तिक व्यये नहि कएल det सन बुकना जाइत अछि | 

एहिमे संदेह नहि जे जा/धरि उक्त मूलभूत अस्पष्टता-समस्याक समाधान 
नहि होएत, सिद्धसाहित्यक पाँतीक अनुसंधानमे हृदयमाहकता नहि आबि 
सकत, ता” घरि समस्त गोध, समस्त समीक्षा, निराधार मानस प्रक्रिया मात्रक 


अभिव्यञ्जक मानल जाएत । आओर $ आशे करब व्यथं जे ओहि शोध वा 
समीक्षासँ पाठकक रुचिक परिष्कार भए सकत | ते पहिल काज अछि सिद्ध 


साहित्यक स्वतन्त्र रूपक आ सङ्ग सङ्ग सुसङ्गत अर्थक अनुसंघान-इएह्‌ भावना 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्धक बीज थिक । 


समस्त सिद्धसाहित्यपर विचार नहि कए केवल चर्यागीत वा बौद्धगानहि- 
पर विचार करबाक उद्देश्य एतबे अछि जे लोकमे ओहि गेय पद्सभकें प्रसरित 
कए देल जाए; डाकाणुव वा दोद्दासभ गेय नदि अछि, ते लोकप्रियताक आशे 
sat) दोसर eg कोशमे वा डाकाणेवहुक सिडान्त-पक्षमे ओएह विषयसभ 
भेटैत अछि जे चयागीतमे। ते चर्यागीत मात्रके सत्ता देल गेल | प्रस्तुत पचास 
गोट गीतक अतिरिक्त Mage छोड़ि देल गेल, कारण, “स्थालीपुलाकन्यायःसँ 
३ निश्चित रूपमे कहि सकैत छौ जे आलोच्य युक समस्त बौद्ध AIA 
साहित्यमे ओएह विचारधारा ( idiom of thought ) भेटत जे प्रस्तुत पचास 
गोट गीतमे आ” ते एहि अनुसंधान वा समोक्षाके समस्त सिद्धसाहित्यक 
अध्ययनक हेतु मूलसूत्र ( First principles ) मानल जाए सफैत अछि। 
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प्रस्तुत प्रबन्धक लक्ष्यक प्रसङ्ग अधिक कहब प्रयोजनीय नहि चूमि पड़ैत 
अछि, आगो भूमिका-परिच्छेदक प्रारम्भमे उपात्त अछिए। आशा अछि समस्त 
US अध्ययनक पश्चात्‌ $ मूलसून्न स्पष्ट भए जाएत जे qaa सात्रक आधार- 
पर चर्यागीतक अध्ययनसँ उक्त समस्याक समाधान ने भए सकल अआ? ने भए 
सकत । प्रयोजनीय अछि आगमक R भूमिकामे विशेषतः शैव-शाक्त 
आरामक भूमिकामे बोढगानक आ” व्यापक रूपमे बढ्ला पर समरत fag- 
साहित्यक अध्ययन, जादि दिशामे प्रस्तुत प्रबन्ध किछु आलोक अवश्य देत, से 
विश्वास अछि | 


जेना कहल अर्थानुसन्धानके प्राथमिकता देल गेल, ते प्रथमखण्डके 
ओहीमे लगाओल । समस्त प्रथमखण्डक अध्ययनक पश्चात्‌ इ स्पष्ट भए जाएत 
जे गीतसभक प्रस्तुत शैव-शाक्त व्याख्यामे जतेक तत्त्व वा साधनाक Tal 
आएल अछि से प्रमाण्रौँ पुष्ट अछि, ओहि प्रमाणसभराँ जकरा एकेठाम प्रकरण 
बॉटि भूमिकाभागमे राखि देल गेल अछि । गीतमे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दक 
स्थान-निर्देश करैत बौद्ध अर्थ आ” पुनः शैव वा शाक्त अर्थ अनुक्रमणिकामे देल 
अछि, जाहिराँ थोड़ समयमे मर्मक ज्ञान भए जाए। 

बस्तुतः एहि योजनासँ शोध-विषय 'बोद्धगानमे तान्त्रिक ( शैवशाक्त 
तन्त्रक ) सिद्धान्त’ प्रसङ्ग आकांक्षाक पूर्ति भए गेल। किन्तु एहि faa 
अन्यो विषय कम महत्त्वपूर्ण नहि, जकरा समीक्षा-प्रकरणमे सत्ता देब 
आवश्यक। ते द्वितीयखण्डक प्रयोजन प्रतीत भेल । द्वितीयखण्डमे महत्त्व 
रखेत अछि गीतसभक समोक्षा । किन्तु गौतसभ प्रतीकात्मक शब्दसभसँ, 
रहस्यमय अर्थसभसँ भरल अछि, ते कनो समीक्षात्मक विचार ता'धरि 
सत्याश्रित नहि मानल जाएत जा'धरि आलोच्य कविवृन्दक सामाजिक- 
दार्शनिक-साहित्यिक पाश्‍वेभूमिमे ओहि विचारक सङ्गति नहि बैसत, ते” गीत- 
समौचासँ पूर्वं पीठिका-प्रकरण | आ पुनः ताहू प्रकरणक विचारधारामे बल 
नहि आओत जा'धरि मुनिदत्तक पूर्व्रसभक अप्रामाण्य सिद्ध नहि होएत 
( कारण, पद-पद्पर ओहिस मतभेद भेटत), ते पीठिका-प्रकरणसे पूर्व संस्कृत- 
टीकाक प्रामाणिकताक विचार प्राप्त अछि। फलतः एहि भागमे आदिसे अन्त- 
aft एक विचारधारा प्रवाहित अछि, जकर दृष्टान्तक जिज्ञासा Gel होइत अछि 
अन्तिम प्रकरणसँ। आ विचारधारा ई अछि जे सिद्धणणसे व्यापक तान्त्रिक- 
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दार्शनिक संस्कृति आओर साधनाक मर्म भीजल छल आ” से तत्कालीन उरिस 
तिक इप्टिँ पराप्ते छल | 

एक विषय निवेदनीय। किछु विवादास्पद प्रश्‍न अछि जाहियर स्वतन्त्र 
कोनो मन्थ लिखल जाए से उचित, यथा चर्यागीतक भाषाक ससत्वापर ! 
विस्ट्रतिभयात्‌. wa tea विषयको स्वतन्त्र शीर्षकमे राखल नहि गेल। किन्तु 
आनुषङ्गिक रूपसँ प्रायशः समस्त जिज्ञासाक पूर्ति कएल गेल अछि, यथा गीतक 
मैथिली-आयासँ भाषावैज्ञानिक सातत्यादिक | ते प्रस्तुत प्रबन्धके चर्या- 
गीतक सर्वाङ्गीण अध्ययन मानबामे आपत्ति नहि। प्रस्तुत प्रबन्धक प्रथमखण्ड 
लक्ष्यभूत विषयक अनुसंधानक हेतु आ” द्वितीयखण्ड अन्य जिज्ञास्य विषयक 
अनुसंधानक हेतु उपादेय मानल जाएत, से विश्‍वास अछि | 

x x x 

आइ $ शोधप्रबन्ध मुद्रित भए famas जिज्ञासापरिशमनार्थ 
अर्पित भए रहल अछि, ते ऋतज्ञताज्ञापन पुनीत कत्तव्य भए जाइत अछि । 

सर्वप्रथम pang दिवङ्गत पिताक (T क्षेमधारी सिंद्दक ) प्रति 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित करब आवश्यक Taal जाइत अछि , कारण, हुनकहि 
सान्निध्यसँ भारतीय संस्कृतिमे विशेषतः तान्त्रिक दर्शनक ऊहापोहसे, अभिरुचि 
जागि सकल । जीवनक अन्तिम अवधिमे जे ओ किछु बहुमूल्य आकर प्रन्थक 
सूचना देल, ताही प्रसादात्‌ समस्त शोधमे प्रमाणक बल आएल, अन्यथा अन्तः 
स्फूत्ति qg भए जाइत। किन्तु समस्त व्युत्पत्तिके सुव्यवस्थित साहित्यक 
रूपमे प्रतिनिधित करब सामान्य काज नहि आओर एहि हेतु आचाय श्रीरमा- | 
नाथ बाबूक प्रति छणी अवश्य रहबन्हि | आओ जॅ ओतेक मन लगाए निदेशन- 
कार्य नहि करितथि तँ समयक सङ्ग स्फूत्तिओ व्यर्थ भए जाइत आ' खेप-खेपा - 
व्याधिसँ प्रस्त भए जैतहुँ। हुनकहि भ्रेरणासँ पुनः स्वतःभ्रकाशनक विचार 
Ral एहि प्रसङ्ग एक विषय कथ्य । परीक्षकक रूपमे डा” भी सुकुमारो सेन 
बिहारविश्वविद्यालयक अधिकारिबन्द्से प्रकारानक हेतु कम अनुरोध नहि 


केलथिन्द, जे हुनक एक पत्रक पाँतीसभसँ स्पष्ट भए जाएत 
The Thesis is a very good one and SriSingh did very well in 


the Viva voce Examination: In our report we had recommended 


immediate publication of the T hesis by the University. I new iterate 
the same request once again. 
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प्रस्तुत प्रबन्धक लच्यक प्रसङ्ग अधिक कहब प्रयोजनीय नहि यूमि पढ़े त 
अछि, आगाँ भूमिका-परिच्छेदक प्रारम्भमे उपात्त अछिए । आशा अछि समस्त 
ग्रन्थक अध्ययनक पश्चात्‌ ई मूलसूत्र स्पष्ट भए जाएत जे बौढतन्त्र सात्रक आधार- 
पर चर्यागीतक अध्ययनसँ उक्त समस्याक समाधान ने भए सकल आ” ने भए 

सकत । प्रयोजनीय अछि आगमक E भूमिकामे विशेषतः शैव-शाक्त 
आगमक भूमिकामे बौडगानक आ” व्यापक रूपभे बढ्ला पर ससरत सिद्ध- 
साहित्यक अध्ययन, जाहि दिशासे प्रस्तुत प्रबन्ध किछु आलोक अवश्य देत, से 
विश्‍वास अछि। 


जेना कहल अर्थानुसन्धानके” प्राथमिकता देल गेल, ते प्रथमखण्डके 
ओहीमे लगाओल । समस्त प्रथमखण्डक अध्ययनक पश्चात्‌ ई स्पष्ट भए जाएत 
जे गीतसभक प्रस्तुत शैव-शाक्त व्याख्यामे जतेक तत्त्व बा साधनाक चचा 
आएल अछि से प्रमाणसँ पुष्ट अछि, ओहि प्रमाणसभसौँ जकरा एकेठाम प्रकरण 
बॉटि भूमिकाभागमे राखि देल गेल अछि । गीतमे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द्क 
स्थान-निर्देश करैत बौद्ध अर्थ आ” पुनः शैव वा शाक्त अर्थ अनुक्रमणिकामे देल 
अछि, जाहिर थोड़ समयमे मर्मक ज्ञान भए जाए। 

वस्तुतः एहि योजनासँ शोध-विषय 'बोद्धगानमे तान्त्रिक ( शैवशाक्त 
तन्त्रक ) सिद्धान्त? प्रसङ्ग आकांक्षाक पूर्ति भए tal किन्तु एहि frad 
अन्यो विषय कम महत्त्वपूर्ण नहि, जकरा समीचा-ग्रकरणमे सत्ता देब 
अआवश्यक। ते द्वितीयखण्डक प्रयोजन प्रतीत भेल। faaan महत्त्व 
रखैत अछि गीतसभक समीक्षा । किन्तु गीतसभ प्रतीकात्मक शब्दसभसँँ, 
रहस्यमय अर्थसभसँ भरल अछि, ते कोनो समीक्षात्मक विचार ता'धरि 
सत्याश्रित नहि मानल जाएत जा'धरि आलोच्य कविवृन्द्क सामाजिक- 
दार्शेनिक-साहित्यिक पाश्‍वेभूमिमे ओहि विचारक सङ्गति नहि बैसत, ते गीत- 
समोौचासँ पूर्व पोठिका-प्रकरण । आ पुनः ताहू प्रकरणक विचारधारामे बले 
नहि आओत जा'धरि मुनिदत्तक पूर्वप्रहसभक अप्रामाण्य सिद्ध नहि होएत 
( कारण, पद-पदपर ओहिस मतभेद भेटत), ते” पीठिका-प्रकरणसँ Ja संस्कृत- 
टीकाक प्रामाणिकताक विचार प्राप्त अछि। फलतः एहि भागमे आदिसँ अन्त- 
धरि एक विचारधारा प्रवाहित अछि, जकर दृष्टान्तक जिज्ञासा पूर्ती होइत अछि 
अन्तिम प्रकरणसँ। ओ विचारधारा ई अछि जे सिद्धगणमे ब्यापक तान्त्रिकः 
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दाशेनिक संस्कृति आओर साधनाक ममं भीजल छल आ? से तत्कालीन परिस्थि- 
तिक दृप्टिएँ प्राप्त छल । 


एक विषय निवेदनीय । किछु विवादास्पद प्रश्‍न अछि जाहिपर स्वतन्त्र 
कोनो अन्य लिखल जाए से उचित, यथा चर्यागीतक भाषाक समस्यापर | 
विस्तृत्तिभयात्‌ wa एहन विषयको स्वतन्त्र शीर्षकमे राखल नहि गेल । किन्तु 
आनुषङ्गिक रूपसँ प्रायशः समस्त जिज्ञासाक पूर्ति कएल गेल अछि, यथा गीतक 
मेथिली-छायासं भाषावैज्ञानिक सातत्यादिक | ते प्रस्तुत प्रबन्धके चर्या- 
गीतक सर्वोङ्गीण अध्ययन मानबामे आपत्ति नहि। प्रस्तुत प्रबन्यक प्रथमखण्ड 
लक्ष्यभुत विषयक अनुसंधानक हेतु आ” द्वितीयखण्ड अन्य जिज्ञास्य विषयक 
अनुसंधानक हेतु उपादेय मानल जाएत, से विश्वास अछि | 
x x x 
आइ $ शोधप्रबन्ध ga भए विद्वत्समाजक जिज्ञासापरिशमनाथे 
अर्पित भए रहल अछि, ते कृतज्ञताज्ञापन पुनीत कत्त व्य भए जाइत अछि । 
सर्वप्रथम पूज्यपाद दिवङ्गत पिताक ( प” क्षेमधारी fer) प्रति 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित करब आवश्यक GH जाइत अछि , कारण, gate 
सान्निष्यसँ भारतीय संस्क्ृतिमे$ विशेषतः तान्त्रिक द्शनक ऊहापोहमे, अभिरुचि 
जागि सकल | जीवनक अन्तिम अवधिमे जे ओ fee बहुमूल्य आकर प्रन्थक 
सूचना देल, ताही प्रसादात्‌ समस्त MOTH प्रमाणक बल आएल, अन्यथा अन्तः: 
स्फृत्ति पङ्ग भए जाइत। किन्तु समस्त व्युत्पत्तिके सुव्यवस्थित साहित्यक 
eqa प्रतिनिधित करब सामान्य काज नहि आओर एहि हेतु आचाय श्रीरमा: 
एथ बाबुक प्रति ऋणी अवश्य रहबन्हि। ओ जे ओतेक सन लगाए निदेशन- 
कार्य नहि करितथि तँ समयक सङ्ग स्फूत्तिओं व्यथ भए जाइत आ' खेप-खेपा- 
व्याधिसँ ग्रस्त भए जैतहुँ। हुनकहि प्रेरणासँ पुनः स्वतःभ्रकाशनक विचार 
भेल । एहि प्रसङ्ग एक विषय कथ्य । परीक्षकक रूपभे डा० श्री सुकुमारो सेन 
बिहारविश्वविद्यालयक अधिकारिबुन्द्सँ प्रकाशनक हेतु कम अनुरोध नहि 
केलथिन्ह्‌, जे हुनक एक पत्रक पाँतीसभसँ स्पष्ट भए जाएत-- 
The Thesis is a very good one and Sri Singh did very well in 


the Viva voce Examination: In our report we had recommended 


immediate publication of the Thesis by the University. I now iterate 
the same request once again. 
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किन्तु, अर्थाभावे' वा अन्य कोनहु कारणे विश्ववि्यालयसँ साहाय्य नहि 
भेटि सकल। फलतः प्रकाशनक सभ भार अपनहिपर पडि गेल। इ सार 
सामान्य भार नहि, किन्तु जीवनक अवलम्ब पूज्यपाद अग्रज ARR श्रीरमाकर- 
जोक स्निग्ध उत्साहक प्रसादात्‌ भार भार नहि वूकि पड़ल | अभिभावकोचित 
उदार तत्परता देखाए ओ जे आर्थिक दायित्वक निर्वाह कएल से कहिओ 
विस्मृत नहि भए सकैत अछि। किन्तु, पुनः मुद्रण-काये सम्हरैत नहि जे 
नवभार्‌तप्रेसक समस्त व्यवस्था, विशेषतः श्री निभेयराघव मिश्र ( लल्लू वाचू ) 
तथा आशीर्व्वाद्‌भाजन श्रीदुगौनाथ झा ato wo ( प्रतिष्ठा ) wate तत्पर 
नहि होइतथि। 


उक्त सञ्जनवृन्द्क प्रति आभार प्रकट करबाक पश्वात्‌ मिथिला-शोध- 
संस्थानक, च० मिर महाविद्यालयक तथा रामऋृष्णसहाविद्यालयक पुस्तकालयक 
अधिकारिवृन्द्के धन्यवाद देब आवश्यक । समस्त सूचनास्रोतक उपलब्धिसे 
जे जे व्यक्ति सहायक भेलाह समक प्रति श्रद्धाबनत भए अन्तमे ओहि महान्‌ 
विभूतिद्दय्रक प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन छोइल नहि जाए सकेत अछि , जनिक 
प्राक्कथन (Foreword) तथा सम्मतिसँ प्रस्तुत प्रकाशनमे शोभावृद्धिए नहि , 
अपूर्व कान्तिक अभिनिवेश भए गेल अछि । सर्वेतन्त्रसार्वभोम म० qo 
डाक्टर श्रीगोपीनाथ कविराज , एम० To, डी? faz, पद्मविभूषण अपन एहि 
वाद्ध क्यक अवस्थामे जे अत्यन्त सहानुभूतिक सङ्ग प्रस्तुत प्रबन्धके, नीक जकाँ 
पढ़ि समीचीन विचार प्रेषित कएल तथा डा० श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी जी जे अपन 
सुचिन्तित सम्मत्तिसँ कृतार्थ कएल से गोरवक विषय अवश्य थिक। एकर 
संतोष अछि जे वाराणपेय संस्कृत-विश्‍वविद्यालयक योग-तन्त्र-विभागक आचार्य 
श्रीज्रजवल्लभ द्विवेदी, १० श्रीदुगोधर भा, काशीविद्यापीउक सहायकपुस्तका- 
लयाध्यक्ष Tom तन्त्रेश्वर झा तथा हिन्दूविश्वविद्यालयक किछु व्यक्तिसभ 
प्रकाशनके आह्वाद्सँ स्वीकार कए विविध रूपभे साहाय्य-प्रदान कएल | 


समस्त पाठकबृन्द्सँ अनुरोध जे मुद्रणजनित समस्त आपत्तिके मनस 
हटाए सुहृदूभावशँँ समुचित eam सम्मति वा उपदेश प्रदान कए कृतार्थ करथि | 


शिवरात्रि १९६६ श्रीजयधारी सिंह 
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प्रथम खण्ड 


भूमिका-- ए० १-९६ 

मङ्गलाचरण 

सिद्धताहित्यक भेद [ पू १-८ ] -- डाकार्णव [ ४ ] -दोहाकोश [ ५ ]-. 
चर्यागीत बा बोडग्मन [ ७ ] --चर्यागीतक रचयिता सिद्धगण 
[ १२] [ साधनापीठ, शक्ति-साधन ] | 

सहायक सामग्री तथा समस्या [ Jo ८-१५. ]--टीका [ २२ ] - समीक्षा 
[२४ ] - बौद्धतन्त्र [ इतिहास--वज्नयान - सहजयान -अन्थ ] 
[ २७ ] -समस्या [ ३७ ]। 

समाघानक प्रेरणा आ क्रम [ प० ९५-९८ ]-श्रेरक सामग्री [ ३८ ]-अन्य- 
विन्यास [ ४३ ]-पोथीक नाम [ ४८ ]। 

शैव-शुक्त तन्त्रक सामान्य परिचय [ पू» ९८-२० ] | 


१। एहि विषय-सूचीमे प्रकरण-शोषेकसभक आगाँमे जतए पृष्ठ (go) शब्दक 
उल्लेख अछि, ततए प्रस्तुत पुस्तकक पृष्ठसंख्या आओर जतए नहि अछि, ततए 
अनुच्छेदसंख्या बुभबाक थिक । अनुच्छेदसंख्या प्राप्त प्रकरणक आरम्भक अनुच्छेद- 
संख्या थिक [ जतएसँ ताहि शोषकक प्रकरण चलल अछि ] । दूनू खण्डमे इएह 
क्रम अचि | $ 
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Jamat aban सिद्धान्त [ Jo २०-६६ ]-- 
तत्त्व [५५]--अनुत्तर तत्त्व [५८] -बोधिचित्त [ शूत्यताः करुणा, 
निष्कषेमे fasta सत्ता ] [ ६७ ] - सामरस्य [९१] - 
महासुख [ १०६ ]-निर्वाण [ ११७ ]-सहजतत्त्व [१३३] | 
fags साधना-मार्ग [ १४५ ]-- 
मार्ग [१४५] 
चित्तशोधन वा विकल्पक्षय [ १६१ ] 
शक्तिसाधन [ १८१ ]-- 
बाह्य शक्तिसाधन--प्रज्ञाक विविधरूपकल्पना [१८३ ]- 
महामुद्रासाधन वा मेथुनसाधन [ १९१ ]- 
मैथुनक रहस्य --कोल भावना [ २०३ ]- 
बौद्ध भावना [ तुलनात्मक दृष्टि ] [२१५ ] 
अन्तरङ्ग शक्तिसाधन — दाशेनिक पृष्ठभूमि 
[ २३१ ] -यौगिक पृष्ठभूमि [ नाडी- 
व्यवस्था, चक्रविचार; हिन्दूयोगक feg 
विचार--षट्चक्रमेद, भूतशुद्धि, नाद-बिन्दु, 
तुरीय वा qa] [ २४५ ]- अन्तरङ्ग 
amal शाक्तिक स्वरूप [ ३१२ ]- 
प्राणायाम [ ३४४ |-मध्यविकास [ ३४८ ]- 
पीठक अनुसंधान | ३५६ ]- मारुका 
[ वर्णमाला ] [ ३६१ ] । 
गुरुक महिमा [ ३७२ | | 


f 


\⁄ auhita [ मूल-छाया-व्याख्या ]— Yo ९७-१७० 


कवि_ पृष्ठसंख्या 
सरहपाद-- ९७ 
शबरपाद्‌ - १०३ 
लुइपाद्‌- ९०६ 
शुण्डरौपाद-- Uo 
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आयदेवपाद-- १११ 


दारिकपाद--- ११३ 
डोस्बीपाद-: ११४ 
कुक्कुरीपाद-: ११४ 
मुसुकुपाद-- १२० 
काह पाद-- १३१ 
विरुापाद १५० 
महोधरपाद-- १५१ 
भादेपाद-- १५३ 
धामपादू-- १५४ 
वीणापाद-- १५६ 


चाटिल्लपाद-- १५७ 
कम्बलाम्बरपाद-- १५४८ 


ढेरढणपाद-- १६० 
ताइकपादू-- १६२ 
कङ्कणपाद-: १६३ 
जयननन्‍दीपाद-- १६४ 
तन्त्रीपाद-- १६६ 
शान्तिपाद्‌- १६७ 


पारिमाषिकशब्दानुक्रमणिका- To १७१-१८६ 


द्वितीय खण्ड 
समीचा-- १० १-१२१ 
विषयप्रवेश [१]! 
संस्कृत-टौव्हाक प्रामाशिकताक विचार [ पू० १-३३ ] — 
आरम्म [४] 
अनेकतामे एकता [ २६ |-- 


तन्त्रशास्त्रीय सामञ्जस्य [ २८ ] 
प्रतिमालिखन - सामग्री [३६] 
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सिद्धाचायेक संस्कृत-कृति [ ६६ ] 
हुर्षवद्ध नयुगक सूचना [८९] 
मध्यवत्ती समय [ १०४ ] | 
पालराज्यमे सिद्धक आदर[ ११४ ]-- 
राजाक द्वारा सम्मान [ १२२ ] 
लोकक॒त आदर [ १३३ JI 
पालयुगक विशेषता [ सिद्धसाहित्यक पीछिका ] [ go ३५-१४ ]-- 
राजनीतिक-अर्थनेतिक [ १४१ ] 
सामाजिक [ १५३ ] 
सांस्कृतिक [ १७२ |-- 
दाशेनिक [ १७४ ] 
साहित्यिक [ २१० ]--अपभ्न शक अङ्गीकार [२१२ + 
गीतक अनुराग [ २२६ ]-प्रतीक-शैली [२८४]- 
भावपक्षक प्रबलता | २६० ] - ध्वनितत्त्वक 
आविष्कार [२९५]-रससूत्रक व्याख्या [३०६]- 


रसस्वातन्त्र्य [ ३२० ] | 
निष्कर्षं [ ३२६ ]। 


चयोगीति-समीक्षा [ Yo ८५-११९]-- 
सामाजिक [ राजनीतिक-अर्थनैतिकसमेत ] [ ३३५ ] | 
दार्शनिक [ ३७० ]--विकल्पक्षय [ ३७८ ]-शक्तिक अन्तरङ्गता 
[ ३८७ ]-परमाथे वा परमसत्य [ ३६६ ]। 
साहित्यिक [ ४०७ ]-- 
कलापक्ष | ४११ ] सङ्गीत [ ४११ ]-प्रतीक-चयन 
[ ४१९ ]-लाक्षणिक बैचित्र्य [ ४२७] - 


अर्थालङ्कार [ ४४२ ]-शब्दालङ्कार [ ४६९ ]। 
भावपक्ष [ ४७४ ]--भाव-रस [ ४७५ ] -काव्य - दोष 


ae [ ४८४ | -काव्य-गुण [ ४८८ ] - काव्यरीति 
>> [४९१ ]। 
SWEN [ ११६-१२१ ] 


सहायकग्नन्धप्लची --पु० १२३-१३० 
— ik ९--- 


Mie 
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सङ्घ त-विवरण 
प्रस्तुत पुस्तकक मध्यभागमे कविक्रममे गीतिसभ सङ्कलित अछि 
गोट कवि छथि निस्नोक्त क्रममे अग्रपश्चात्‌, तनिक नामक हेतु निम्नोक्त 
प्रयुक्त मेल अछि-- 
नाम्‌ सङ्केत 
१ । सरहपाद --स० 
२ | शबरपाद = TO 
३ | लुइपाद न्‍लु० 
४ । गुरडरीपाद--गु० 
५ | आयंदेवपाद-आ० | 
६ | दारिकपाद-दा० 
७। डोम्बीपाद--डो० 
८। कुक्कुरीपाद-कु० 
€ | भुसुकुपाद --मु० _ 
a १० | काहलं पाद--का० 
११ । विरुवापाद-वि० 
१२ । महीघरपाद--म० | 


१४ | धामपाद--धो० 

१५ | वीणापाद--वी० 

१६ । चाटिल्लपाद--चा० 

१७ | कम्बलाम्बरपाद--कम्ब० 
१८ | हेण्ढणपाद--ढे० 

१९ | ताइकपाद--ता० 

२० | कङ्कणपाद--क० 

२१ । जयनन्दीपाद--ज० 

२२ | तन्त्रीपाद--त० 

२३ । शन्तिपाद--शा ० 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्धमे व्यल-स्थलपर Mates सङ्केत द्वारा सूचित 
कएल गेल अछि । यथा, का? १२ सँ काहपादक गीतसंख्या १२ अभिप्रेत अछि, 
yo ६ सँ भुसुकुपादक गीत do ६, go २ साँ कुक्कुरीपादक गीत सं० २ एवमादि 
बुझबाक थिक--कविक नामक सङ्केत दए तकर आगाँमे लक्ष्यगीतक संख्या देल 
गेल अछि, प्रत्येक कविक गीतक गणना स्वतन्त्र अछि । एकक समस्त गीत समाप्त 
भेला पर दोसराक गीत सं? १ सँ आरम्भ अछि, ते उक्त रूपक सङ्केत | 

अन्य सङ्कतसभके आगाँ अच्रानुक्रमेण बाम ama राखि दहिन 
भागमे आकर पूणे रूप प्रकट कएल जाइत अछि । वर्णमाला-क्रममे सङ्घ तसभक 
पौर्वापर्यं अछि । प्रयास कएल गेल अछि जे कोनो सङ्केत एहि सूचीमे छूटि नहि 
जाए। तथापि जँ कोनो सङ्केत छुटलो होएत तँ तेहने जे स्वतः स्फुट अछि आ” 
स्थलविशेषमे अनायास बोधगम्य भए जाइत अछि | 


सळ त पूर्ण रूप 
अ० ¬ अधिकारः, अध्यायः 
अनु० > — ` ` अनुच्छेद 


१. भूमिका आओर समीक्षा दूनू प्रकरणमे स्वतन्त्र अचुच्छेद-संख्या देल गेल अछि । 
WAA जतए भूमिश्रक अनुच्छेद लक्षित अछि “TEP शब्दस सूचित कएल गेल अहि । 


समोक्षाक अनुच्छेद-विशेष जतए लक्षित अछि ततए सोमे अचु० २४ एहि प्रकारे ee faa 
कएल गेल अछि, किछु जोइल नहि अष्ठि। 


बह ६ 
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To — आह्निक 

आ० Fo — आनन्दलहरी 

ई० प्रर - ईश्वरप्रत्यसिज्ञा 

ई०प्रणवि०- ईक्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी 

go — उल्लास 

mo - कारिका 

का० Fo —  काव्यदपण 

का० Jo — काव्यप्रकाशः 

का० मी०-- काव्यमीमांसा [ राजशेखर | 

का० वि०- कामकलाविलासः 

का०शा०भू०-- काव्यशास्त्र को भूमिका 

कु० त० — FNNA 
Jao To— कुब्जिकातत्त्रम्‌ 

कुलाणंव — वुलाणांवतन्त्रम्‌ 

गीत सं०, गी० सं० — गोतसंख्या 

Jo Fo त० — गुह्यसमाजतत्त्रम्‌ 

च० गी० — चर्यागीति 

Fo गी० को०, चगीको -- चर्यागीतिकोष 

qo वि० — चरयाँचयविनिश्चय 

टो० — टीका 

डा० बा० सं० — डाक्टर-वागची-संस्करण 
त० वि० — तन्त्रालोक-विवेक 

ता० — तान्त्रिक 

ता० बौ० सा० सा० — तान्त्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 
ता० वा० शा० Zo -- तान्त्रिक वाड मयमे शाक्त दृष्टि 
Xo — द्रव्य 

Aa — ध्वन्यालोकः 
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ना० शा० — नाट्यशास्त्रम्‌ 
नि० — निःष्यन्दः 
नि० षो० — नित्याषोइशिकाशवः 
प० — पटलः, परिइत 
qro टि० — पाद-टिप्पणी 
पुर० -- प्रुरश्‍चर्याणेव: 
पु० रसोल्लासः — पुरश्चरणरसोल्लासः 
पृ० ot 
प्र० — प्रकाशः, प्रयम 
प्रत्य० Fo -- प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 
प्रा० तो० — प्राणतोषिणी 
बौ० गा० दो० -- बौद्धगान ओ दोहा 
बौ० त० — वोद्धतन्त्र 
बौ० go मी? — वौद्धदशंन-मीमांसा 
बं० — aga 
भा० इ० qo — भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण 
Wo सा० र? to -- भारतीय साहित्य की रूपरेखा 
भा० सं० सा० -- भारतीय संस्कृति और साधना 
म० नि० qo, Ho नि० तन्त्र- महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
म० म० — महार्थमञ्जरी, महामहोपाध्याय 
Ho मा० Xo -- मन्त्र और मातुकाओं का रहस्य 
मि० भा० को० — मिथिलाभाषाकोष 
मु० मा० त० — मुरडमालातन्त्रम्‌ 
मे० त० — IAT 
मै० -- मैथिली 
यजु८ सं० — यजुर्वेदसंहिता 
र० ग० — रसगङ्गाधरः 
२० To शा० अ — रसगङ्गाधर का शास्त्रीय अध्ययन 
रा० त० — रागतरज्धिणी 
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ल० स? — ललितासहस्तनाम 
लेखकक, लेखकक्कत -- प्रस्तुत शोधकर्त्ताक निर्मित 


व० र० — वरिवस्यारहस्यम्‌ 
वि० — विश्रामः 
fae qo — विक्रमसंवत्‌ 


वि० ao ao — विश्वसारतन्त्रम्‌ 


Bo Fo — शब्दकल्पद्र मः 

Yo Fo Fo — शक्तिसङ्गमतन्त्रम्‌ 

शा० ति० -- शारदातिलकम्‌ 

शास्त्री — Fo म”? हरप्रसादशास्त्रीक संस्करण 
शि० सू० -- शिवसूत्रम्‌, शिवसूत्राणि 

इलो० — श्लोकः 


ष० च० नि? --- पट्चक्रनिरूपणम्‌ 
ष० foto सं) -- षट्त्रि'शत्तत्त्वसंदोहः E 
सा० शा० To To को०--साहित्यशास्त्रका पारिभाषिक TT 


सू० न्य ता दु 
सेन — डा० सुकुमार सेनक संस्करण O 
सौ ० मा० — सोभाग्यभास्कर = 
सं० -- संस्कृत 


सं० श० को० -- संस्कृतशन्दकोष 


स्ट० त० — स्टडीज इन तन्त्राज 
स्प० का० — स्पन्दकारिकाः 
स्व० त० — स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


go Rio go — हस्तलिपिसंस्करण [ असंशोधित धिः 
हि० — हिन्दी 
हि० त० — fear ines 
हि० सा० बृ० ३० — हिन्दी साहित्यका हत काः 
[१11२] [ 


१० 


A. I, 8. E. 

A. I. T. B. ose 
Fig. 

f. n. 

H, J. P. 

I. B. I. mi 
I. 0, 1. 

Intr., lotro, "7 
1. T. I. 

J. B. O. R. S. 
Ms, 

0. R. ८. 

O. प. I. 

P. 

T.ST. RL ” 


The Serp. Power’ 
Vol. जर? 
Do., ऐजन 


An Introductio to Buddhist Esoterism 
An Introduction to Tantric Budddism 
Figure 
foot-note 
A History of Indian Philosophy 
The Indian Buddhist Iconography 
The Imperial Gazetteer of India 
Introduction 
Idealistic Thought of India 
The Journal of the Bihar & Orissa Society 
Manuscript 
Obscure Religious Cults 
The Oxford History of India 
Page 


The Tantras : Studies on their Religion ard 


Literature. 


The Serpent Power 
Volume 
जे एहिसं पूवं सएद 


— K ३... 
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9. चिदाक्षाशाय कर्थीविन्नभ्रश्चिव्छात्िरूवि | 
शिवाय च शवायापि चतन्थाश्रययुच्चिते ॥? 


तँ ओहिं चिदाकाशपरमशिवक, परस्परारिलिष्ट शिवशक्तिक, प्रत्यभिज्ञा* 
तथा उपासनाप्रणालीक अवगतिमे जे कोनो भारतीय साहित्य सहायक भेल ताहिमे 
उल्लेखनीय अछि अप्र शक सिद्धसाहित्य अकर रचयिता तान्त्रिक सिद्धलोकनि छलाह | 
बौद्धधमंक महायानशाखाक ACTA वा सहजयान उपशाखाक अवलम्बन कए ओ 
सिद्धलोकनि किछु रहस्यमय साधन करैत छलाह, जाहिमे किछु तान्त्रिक उपासनातत्त्व 
घों सिआएल छल । एहि साधनक अनुभूतिके ओ सिद्धगण जाहि साहित्य द्वारा 
अभिव्यक्त कएल सएह कहृवेत अछि 'सिद्ध-सा हिंत्य' । 


सिद्धसाहित्यक मेद 


२. Ho Ho हुरप्रसाद शास्त्री सन्‌ १९०७ ई० मे नेपालमे एक हस्तलिपि प्राप्त 
कएल, जकरा सुसम्पादित कए १९१६ ई०मे बद्धीय साहित्य-परिषइ्सं प्रकाशित करबा- 
ओल । पोथीक नाम was 'बौद्धगान ओ दोहा' जे मुखपृष्ठपर देल अछि। ई 
ग्रन्थ तीति गोट,पुस्तकक संकलन थिक जकर नाम अछि क्रमशः ( क ) चर्याचयं विनिशचय 
( ख ) दोहाकोश--सरोजवज्ञ तथा काह्वपाद दूनू सिद्धक तथा ( ग ) डाकार्णव । एहि 
तीनू रचनाके' 'सिद्धसाहित्य'सँ अभिप्रेत कएल जाइत अछि | 

३. आलोच्य कृति थिक “चर्याचयं विनिश्चय' उकरे'बोद्धणन' शब्दे भोहि संकलर- 
मे सूचित कएल गेल [ मुखपृष्ठपर लीखि]। किन्तु, एहि बोद्गानसाहित्यक परि- 
sae पूवं किछु डाकार्णव तथा दोहाकोश Ug Sq रचनापर प्रकाश देब अनुपयुक्त नहि 
प्रतीत होइत अछि | 


१। श्रौ 'शिवस्तुतिंमालाः-दिवज्ञत चैमधारी Reme १। 
२। 'प्रत्यमिज्ञा'--द्रषटव्य ई० To—k We १ Ale रे का०। 
३। ae गों० को०--डा० Wo सं००-?९६०४ P. IX, 
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(२) 
१ डाकाणंव 


४. एहि ग्रन्थमे * तइस पटलमे तान्त्रिक पद्धतिक Daa, प्राचीन हरगौरी- 
संवादक शैलीमे, महासुख, भावाभाव, बोधिचित्त आदि दार्शनिक दिषयक तथा योगिनी- 
` पाघनादि साधना-संबन्धी विषयक उपपादन कएल गेल अछि । सभ पटलमे, अन्तमे, 
“इति श्रीडाकार्णवमहायो गिनीतन्त्रराज्ये ज्ञानार्णवादतार > प्रथमः पटलः?" एह 
प्रकारें विषय तथा ग्रन्थक संकेत अछि । डाकार्णवक भाषाक प्रसंग किछु विद्वदुगणक 
कहव छन्हि जे ओ अपरिचित भाषा अछि६। डा० नगेन्द्र नारायण चौधरी अपन 
संस्करणक भूमिकामे सूचित कएने छथि जे डाकार्णतर वञ्चयान आ? शून्य-प्रतीक-मतक 
अनुगामी ग्रन्थ थिक, जाहिमे मन्त्र-यनत्र-मुद्रा-धारिणी-योग-समाधिके आनन्द आओर 
अभ्युदयक साधन मानल गेल अछि” | 


२ दोहाकोश 


“बौद्धगान ओ दोह? तथा किछु अन्य संस्करणसँ ज्ञात होइत अछि जे दोहाक 
एक परम्परा छल । काहणपाक दोहाकोश, तिलोपाक दोहाकोश, सरहपाक दोहाक्रोश 
एवम्भ्रकारे अनेक दोहाकोदा प्राप्त अछि“ 


दोहाकोशमे fears दर्शनिक तथा सामाजिक चिन्तना मुखरित भेल अछि। 
सिद्धसरहपादक AAA हुनक व्यक्तित्व, परम्परा, धर्म, साधु-लक्षण, प्रज्ञोपायद्शंन, 
निर्वाण, सहज-सार्थकता, योगसमाधि, शून्य-निरंजन आदि अनेक विषयक परिचय प्राप्त 
` होइत अछि! । 


६. म० म० शास्त्रीजीक संकलनमे केवल दुइ गोट कविक दोहाकोश ale, 
किन्तु आगाँ जाए किछु आओर अनुसन्धान भेल, जाहिमे महत्त्वपूर्ण अछि महापण्डित 


UZIR सम्पादित faqs tan दोहाझोश जकर प्रकाशन बिह।र-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌- 
सँ भेल । 


४ । द्रष्टव्य डाक।णांव-बौ० ayo glogo १२७-- १५६ 


५ । ऐजन on ae 
& | de ate ao सा०--पू० २६४ 


७ | Dakamava—ed, by Dr, N. N Chaudhury —Intro. P. 9 
= । सिद्धसाहित्य-ए० १६--२३ 


६ । ( सिदधुसरइपादक्त ) दोहाकोशक भूमिका-राहुल सांकृत्यायन-प्र० २६-३६ 
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३ चर्यागीत वा बौद्धगान 


७, ऊपर जे म० म० शास्त्रोक संकलतमे चर्याचयंविनिशचयक नाम आएल 
अछि तकरा बौद्धगान सेहो कहि सकेत छी हुनक अनुसरण कए [ मुखपृष्ठपर देल 
नामस हुनक मत सूचित होइत अछि ]। जे किछु हो, एहि संकलनमे शास्त्री जी बाइस 
गोट सिद्धक लिखल सँएतालिस गोट रागबद्ध गीत संगृहीत कएने छथि। गीत सभ 
कविक दृष्टिएँ नहि ऑरिआओल अछि, एक कविक एक वा अधिक रचनाक पदचात्‌ 
पुनः दोसर कविक रचना आबि गेल अछि, तखन पुनः ओहि पूर्व आएल कविक रचना 
देल गेल अछि, अर्थात्‌ एक कविक दुइ रचनाक मध्यमे दोसरहु कविक रचना, हस्तलिपिक 
अनुसरण कए, देल गेल अछि एकसं पचास धरि, जाहिमे गीत सं० २४, २५, ४८ छुटल 
अछि! ई तीनू गीत नहि भेटैत अछि?” । 


८ एहि AEH समाधान डा० बागचीक संस्करणसँ भए जाइत अछि, जाहिमे 
कोनहु संख्याक गीतक स्थान रिक्त नहिंअछि । हें, एहि तीनू पंख्या २४, २५, ४८क 
Tan संस्कृत छाया देल अछि, किन्तु पादटिप्पणीसँ सचित कए देल गेल अछि जे 
एक समयमे मूल गीत सभ उपलब्ध छल" | 

£.. डा० बागचीक संस्करणक नाम अछि 'चर्यागीतिकोष'१२ | ओहि संस्करण- 
क भूमिकामे 'चर्या चय विनिशचय' नाम होएब उचित वा 'चर्याश्चयं विनिश्चयः नाम उचित 
ताहिपर विचार भेल अछि, अन्य विद्वानक मत देल गेल अछि तथा aad निर्विवाद 
नाम 'चर्यागीतिकोष' ( तेहन गीतिक कोष, जाहिसे चर्या अर्थात्‌ आचार ज्ञात हो ) ave 
मानि पुस्तकक नाम wee गेल अछि*३। जेना ऊपर सूचित भेल अछि, एहिमे 
Ho Ho शास्त्रीक संकलित सँएतालिस गोट गीतसभक संग ओ Bre तोनि गोट गीत सेहो 
अछि ( संस्कृत छायारूपमे ) । (अर्थक दृष्टिएँ ) कहि सकत छी जे चर्यागोतिकोषमे 
पचास गोट गीत संकलित अछि, सभ मिलाए तइस गोट कविक विरचित | 

“Qo, तँ इएह पचास गोट गीत प्रस्तुत निवन्धक आलोच्य कृति थिक | व्याख्याः 
समालोचनाक FAT Slo बागची तथा म० Ho शास्त्री दूनूक संस्करण मिलाए लेल गेल 
इर Ae no दो० मे एदि तीनू गीतक स्थान रिक्त eg . | बौ० गा० दो० मे एहि तीनू गीतक स्थान रिक्त द्रष्टव्य 
११ | च० गौ० को०-प्र० ८१, =३, १५७ 
१२ | ऐजन--मुख पृष्ठ 
१३ | ऐजन-Preface P.XI 
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( ¥ J 
अछि । aq संस्करणमे कोनो मौलिक अन्तर नहि अछि, तीनि गोट उपयु क्त गीत 
छोडि sto बागचीक सं स्करणक सभ गीत शास्त्रिहुक संस्करणमे प्राप्त अछि । दून्‌ पोथी- 
में गीत समक क्रम एके रंग अछि, एक गीतक क्रमसंख्या जे ओहिमे अछि सएह एहूमे 
अछि। कतहु कतहु पाठभेद मात्र भेटत अछि । ततबे नहि, किछु मूल पाठ म० Ao 
शास्त्रीकाँ सेहो स्त्रीकार्ण नहि भेल, जकर संस्करण ओ अपन सकलनक दोसर खण्डमे 
बंगला अनुवादक सङ्ग प्रस्तुन कएने छथि^४। प्रस्तुत निवन्धमे एही पाठके" प्राथमिकता 
देल गेल अछि । कतहु कतहु ई समस्या आएल जे दूनू Tse कोन समीचीन, ततए ऊह कए 
जेकरा अधिक समीचीन बुझल TH स्वोकृत BT कार्य्णमे आगाँ बढ़ल | 

९९. प्रतिपाद्य विषयक विवेचनासे पूर्व चर्यागीतक रचयिता सिद्धगणपर 
प्रकाश देब आवश्यक बुना जाइत अछि । 

चर्यागीतक रचयिता सिद्धगण 

९२. उक्त पचासगोट [ संस्कृतछायामात्र बाळा गीत सं० २४, २५, ४८ 
मिलाए ] चर्यागीतमे तेरह गोट रचना काक्तू पादक छन्हि, आठ गोट भुसूकुपादक, 
चारि गोट सरहपांदक, तीनि गोट कुक्कुरीपादक, दुइ दुइ the गीत शबरपाद, लुइपाद 
आ! शान्तिपादक आओर एक एक गीत रचने छथि गुण्डरीपाद, आयंदेवपाद, डोम्बीपाद 
दारिकपाद, विए्वापाद, महीधरपांद, भादेपाद, घामपाद, वीणापाद, चाटिल्लपाद, 
कम्बलाम्बरपाद, ढेण्डणपाद, ताइकपाद, कङ्कणपाद, जयनन्दीपोद तथा तन्त्रीपाद । एहि 
सममे तन्त्रीपादक रचना Ho म० शास्त्रीक संस्करणमे अप्राप्य अछि, किन्तु ओहि गीतक 
स्थान [संख्या २५] रिक्त अछि [गीत Ho २३क पश्चात्‌ सं० २६ हिक गीत 
भेटत ] ऊपर जे तोनि गोट स्थान रिक्त कहल अछि, ताहिमे एक ते इएह भेल, अवहिष्ट 
दू गीत काह्नपादक एक गीत [ सं० २४] तथा grga [ सं० ४८ ] एक 
गीत अछि। 

१३. अस्तु, उक्त पिद्धछोकनिमे कीन सिद्ध कोन संख्याक गीत रचने छथि ताहि 
विषयके सूचित करबाक हेतु एक सूची देल जाइत अछि, जाहिसँ जिज्ञासु पाठकके 
प्रकाशित दूनू उक्त संकलनमे कविविशेषक समग्र रचना देखबामे सुविधा होन्हि। ` . 


२३. _सिङ्क नामः रीतक संख्या 
९ । सरहुपाद २२, ३२, ३०, ३९ 
२ । शबरपाद २८, ५० 


१४। ato गा० दो०- चयोपदगुलीर पाठ-संस्कार ओ व्याख्याभाग 
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३ । लुइपाद १, २९ 

४ । गुण्डरीपाद ४ 

५ | आंयदेवपाद ३१ 

६ | दारिकपाद ३४ 

७। डोम्ब्रीपाद १४ 

८ । कुक्कुरीपाद २, २०, ४८ [ जकर छ'यामात्र प्राप्त ] 
९ । भुसुकुपाद ६, २१, २३, २७, २०, ४१, ४२, ४९ 


Yo । काह्नं,[ काह्नं ] पाद ७, ९, १०, ११, १२, १३, १८, १९, 
( एहि कविक नाम २४ (जकर छायामात्र प्राप्त), ३६, ४०, ४२. 
` कृष्णाचाय सेहो) ४५ 


११ । विरुवापाद ३ 

QQ । महीधरपाद १६ 

१३ । भादे [ भद्र ] पाद ३५ 

१४ | घामपाद ४७ 

१५ । वीणापाद १७ 

१६ | चाटिल्लपाद 4 

१७ | कम्बलास्बरपाद दु 

१८ | ढेण्ढणपाद ` ३३( एहि कविक नाम तिब्बती अनुवादमे 
टेण्टणपाद भेटेत अछि-च० गी० Fro 

i - टिप्पणो--पृ० १०८ ) 

१९ । ताइकपाद ३७ ८ 

२० | कङ्कुणपाद Ww 

२१ | जयनन्दीपांद ४६ 

२२ । तन्त्रीपाद २५ ( जकर छायामात्र प्राप्त ) 

२३ । शान्तिपाद १५, २६ 


१५.. एहि सिद्धलौकनिक जीवनक प्रसङ्ग जतेक सामग्री प्राप्त अछि ताहिमे 
frg अंश प्रस्तुत कएल ज।इत अछि, अन्य अंशके प्रतिपाद्य विषयक्र दृष्टिएँ सहायक 
नहि जानि छीड़ि देल जाइत अछि। सर्वप्रथम हुनकालोकनिक देश, जाति, पद तथा 
समयक संकेत कएल जाइत अछि एक संक्षिप्त विवरण द्वारा" :-- ; 


१४.॥ Tie बो° We We --५० २१७-२१६ } क साद्दाय्यसँ | 
सिद्धसाहिय ¬ १० ४६-६० 
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नाम देशवास्थान man समकालीन राजा वा सिङ 
१। सरहृपाद (नालन्दा) ब्राह्मण घमंपाल ( ७६९-८०९ $o ) 
२। शब्रपाद विक्रमशिला क्षत्रिय aren शिष्य, लुइक गुरु 
( ७६९-८०९ ई० ) 
३ । लुइपाद (मगध) कायस्थ धमंपाल (=~) 
४। गुण्डरीपाद ë Rym चिडइमार सरहक उपशिष्य (,, वा पश्चात्‌ ) 
५ । आयंदेवपाद नालन्दा > ळक Ce ee) 
६। दारिकपाद ओडीसा राजा लुइपादक शिष्य (,, v) 
७ । डोम्बीपाद (मगघ) क्षत्रिय ie Ci em 
८। कुककुरीपाद कपिलवस्तु ब्राह्मण रुगभग ( ८०९-५४९ go ) 
९ । भुसुकुपाद नालन्दा राजकुमार देवपाल (,,) 
१० | काहलं. पाद सोमपुरी कायस्थ (a) 
११.। विरुवापाद [मगध] x 1) (,,) 
१२ । महीधरपाद h शूद्र are as शिष्य (,, वा पश्‍चात) | 
१३ । भादेपाद श्रावस्ती x DSN Tn) 
१४। धामपाद विक्रम (शिला) ब्राह्मग जाहन्धरशिष्यक्राह्न- 
पादक शिष्य (, ,,) 
१५ | वोणापाद गौड़ राजकुमार ,, (कक) 
१६ । कम्बलाम्बरपाद ओडीसा > (८०९-८४९ ई० वा पश्चात्‌ ) 
१७॥ कडू णपाद मगध शूद्र x 
१८ | जयनन्दीपाद . भागलपुर ब्राह्मण x 
१९ । तन्त्रीपाद उज्जेन जोलहा x 
२०। शान्तिपाद मगघ ब्राह्मण ' महीपाल ( ९७४-१०२६ ई० ) ` 


९७, अवशिष्ट तीनि गोट सिद्ध चाटिल्लपाद, ढेण्ढणपाद आ! ताइकपादक 
प्रसङ्ग उक्त तीनू विषयक सामग्री अप्राप्त अछि । 


१७ आब किछु सिद्धळौकनिक साधनक़् सूचना देल जाइत अछि, जे विभिन्न. 


सामग्रीस प्राप्त भेल अछि तथा जकरा प्रस्तुत प्रतिपाद्य विषयक हेतु बाह्य साक्ष्य मानल 
जाए संकेत अछि । 
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साघनापीठ_ 

९८. कौलसाधना प्रसङ्ग कामरूप, जालन्धर, उड्डीयान तथा पूर्णगिरिं पीठक 
चर्चा भेटेत अछि । ई सभ साधनापीठ que जाइत छल। तँ साघनमालाक 
अनुसार एहि fag लोकनिमे fg व्यक्ति एहि पीठमभसँ सम्बद्ध छलाह । सरह 
पादक परम्परा उड्डीयानक मानल गेल अछि*९। काह्मपाद अपन एक गीत [ आगा 
gan दशम गीत ] मे जालन्धरपादक प्रति शरद्धा देखओने छथि, से उट्टीयातमे साधना 
कएल १०। तन्त्रीपाद उज्जैनक वासी छलाह १° Raani उद्डीयानहुमे प्रकट 
भेलाह ११1 उक्त पोठ सभक अतिरिक्त श्रीपवतक चर्चा सेहो भेटेत अछि जबरा 
'मालतीमाधव'मे ( कलक ) कापालिक्रसाधनाक पीठ बुझल गेल afer? | 


शुक्ति (नरी) साघन-- 
१९. कहल जाइत अछि जे सरहपाद एक शरकन्याकें शक्ति बनाओळ*, 
झत्ररपादक दुइ शक्तिक नाम लोकी आ' गुनो छर * । लुइपाद शबरीपाद ( एक 


स्त्री )स दीक्षा लेल २३ ( जे ए$ साधिका छल होएतीह, ककरो शक्ति )। दारिकः 


पाद वेश्यासँ सिद्धि पाऔँछ२४ | पुनः ओ चिन्ता नामक युवतीके शिष्या आ' शक्ति 
बनाओल २१ । एहि चिन्ताके गुरुआइनि बनाए डोम्बीपाद कौलसाघनामागंक प्रचार 
कए सकला ३२६ । कम्जलाप्बरपादक शक्तिक नाम मन्त्रावती छल”: कुककुरीपांद 


महामायाक उपासक्र छलाह२८, हुनक शक्ति पूर्वजन्ममे कुक्कुरी छलथिग्ह. एहन कथा 
iar SSN ° 


१६। सिद्धसाहित्य-प॒ Xe 

१७। ऐजन Jeo ५४ 

gal ga Yo ५५ 

१६॥ ऐजन ge us 

२० 1 ऐजन geo ६५ 

२१। सिद्धसाहित्य-ए० ४६ 

२२। ऐजन ge ५० 

२३॥ tar ७० ५१ 

wi war ger 

aul wt Fe ५९ 

२६। tar geo ५२ 

qui a Yow 
२८। ate mo दो०-पदकर्त्तादेर परिचय-४« ९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(दि) 
भेटेत अछिर* । एहिं शक्तिके ५सहजयोगिनी वा महामुद्रा जे कहल जाओ, उक 
सिद्धलोऋनि शक्ति-साधन करे त छलाह अवश्य । | 
२०. चर्यागीतक तथा ओकर रचयिता सिद्धगणक परिचयक पश्चात्‌ आब ताहि 


सम्ब्रग्घो अभिव्यक्त धारणाक सूचक सामग्री तथा प्रस्तुत निबन्धमे विचारित समस्याक 
उल्लेख कएल जाइत अछि | 


सहायकसाम प्री तथा समस्या 


२९. ऊपर जाहि चर्यागीत वा बौद्धगानक परिचय प्रस्तुत कएर गेल अछि ताहि- 
पर अनेक शोधपूर्ण टीका-टिप्पणी तथा समीक्षाग्रन्थ प्राप्त अछि | किछु उल्लेखनीय कृति 
निम्नलिखित अछि -- 


टीका | 

२२. 'चर्यागीतिकोष' आ 'चर्याचयंविनिश्चय' दूनूमे गीतक नीचामे एक सस्कृत- 
टीका अछि । कहल जाइत अछिजे ओकर लेखक मुनिंदत्त छलाह३"। मुनिदत्तक टीकाक 
तिब्त्रती१ तथा बंगला अनुवाद सेहो प्राप्त अछि। टीकाक अतिरिक्त गीत सभक 
` संस्कृत बंगला33 तथा अंग्रेजी ३४ मे aw छाया भेटेत अछि। 

२३ एहि टीका-टिप्1णीसँ अनेक समस्याक समाधान भए गेल। सर्वप्रथम 
जे कठिनता छल से सिद्धछोकनिक प्रयुक्त प्रतीक सभक अभिप्रेत अर्थ बुझब्रामे% 1 एहि 
कीठेनतामे पड़ि अधिकांश लेखक चर्यागीतक “घूमिळ तथा रहस्यमय” कहि निरसि देने 
छथि3६। टीकाकार मुनिदत्त सेहो ई स्त्रीकार करेत स्थल-स्थळपर 'सन्ध्याभाषा?3७ 
asim प्रयोग कएने छथि, जाहि विषयक्र उल्लेख sro बागचीक संस्करणक भूमिकामे 


शान्तिभिक्षुशास्त्री नीक जकाँ कएने छथि ७८ । अस्तु, एहि कठिनताक बहुतो दूर घरि 
AMG भए गेल अछि संस्कृत-टीका सँ | 


२६। सिद्धसाहित्य--प० ५३ 
३०। च० Ño He —Preface P. XIII 


Ria — twa 

३२ । ऐजन--द्रष्ट व्य प्रत्येक गीतक छाया 

३३। ऐजन — Preface P. XI 

३४। ऐजन -- ऐजन । विशेषत; Ko डा० सेनक चर्चा-सिद्धसा दित्य-प ०२५ 


३५। सिद्धसाहित्य -- go २६८ 
३६। A History of Maithili Literature Vol. IP. 116 
३७। ate ०० दो०वा चः गी० Ho गीत de ८ 


» ६, १४, २५क टीका द्रष्टव्य 
३८। Ao गी० के०—Preface P. XI नशा] à 
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समीक्षा 


२४. ओना तँ चर्यागीतपर अनेक लेख भेटत अछि ३५ जे मौलिक विचारक 
कारणें सर्वप्रथम म०म० शास्त्रीक परिचयात्मक निबन्ध* "तथा 'चर्यागी तिंको षक भूमिका 
उपादेय अछि Aono शास्त्रीजी 'बोद्बगान ओ दोहा'क मुखबन्ध तथा 'पदकत्तदिर 
परि चय'मे नेपालक चर्यापदक हस्तलिपि, चर्यागीतक् भाषा, तिब्बतक बौदक्कति, सहजिया 
मत, योग, अट्ट त-भोवना, मीननाथ आदिक प्रसंग अनेक विषयक उल्लेख कएने छथि 
तद्विना, प्रस्तुत गीतक अर्थानुसंधानक दृष्टिएँ अधिक उपयोगी अछि 'चर्यागीतिकोष'क 
भूमिका, जाहिमे चर्यागीतसमक प्रतीक सभके' एक एक कए बुझाओल गेल अछि- नाव, 
मूस, वीणा, गज, हरिण, विवाह, आसव, तूर आदि चित्र-विधानके फरिछाए देल गेल 
अछि । एदिसमसँ सिद्धसभक अभिप्राय की छल? ated करुणा, पाँच करुआरिसँ 
पाँच तथागत, QAF आभासदोष, रस्सी बोधिचित्त, सेचनीसँ शून्य, लक्ष्यस्थानसँ 

' महापुख एवमादि बुझबाक थिक। प्रस्तुत भूमिकासँ नाड़ीयोग,' बोधिचित्त-समुत्पाद, 
शून्य-समाधि, नेरात्मयोगिनी आदिक स्वरूपज्ञान भेटत अछि । 


२५, उक्त दून भूमिकाक पश्चात्‌ किछु आधुनिक बोद्धतन्त्रपरिचायक ग्रन्थ अछि, 
जाहिसँ एहि तन्त्रक सिद्धान्त तथा पाधनाक परिचय Nea अछि । ताहि ग्रन्थसभमे 


उल्लेखनीय अछि sto शशिभूषण दासगुपतक तांन्त्रिक बौद्धमतपर पोथी *१ तथा एक 
दोसर पोथी, जाहिमे भारतक किंछु गूढ़ धामिंक मकत, विशेषतः बोद्ध-हिल्दू तन्त्रक, प्रसंग 
विचार-विमश भेटेत afg? sto विनयतोष भट्टाचायक बौद्धसाघना = परिचय- 
ग्रन्थ४३ तथा ग्वेन्थरसाहेबक Als’, दूनूसं समीक्षकगणके पर्याप्त प्रकाश मेटल 
अछि। 

२६. सिद्धसाहित्यपर सर्वाङ्गीण विचार प्रस्तुत करबामे Sto घमंदीर भारतीक 
'सिद्धमाहित्य' बहुत दुर घरि सशक्त सिद्ध भेल अछि, जाहिर बौद्धतन्त्रक पृष्ठभूमि, 
महायानक पारमितानय-मन्त्रनय, AAT तथा सहजयानक प्रसंग पर्याप्त सूचना प्राप्त 


३६। मैथिलीसादित्यक इतिहाससमसे। विशेष द्रष्टव्य 3a: मैयिलीसादित्यक इतिहाससममे । विशेष द्रष्टव्य 'मैथिलीक सिद्धसाहित्य — 
प्रस्तुत लेखकक आकाशवाणीक मेथिलीक Ter (प्रसारित १३ अग्रील १६६६ ) । 

४०। dto गा० दो० JAI द्रष्टव्य | 

x} ı An Introduction to Tantric Buddhism. 


¥21 Obscure Religious Cults. 
x3 1 An Introduction to Buddhist Esoterism. 
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भए सकल । तान्त्रिक बौद्धपाधनाक उत्प त्त-विकास, वच्ञयानक सिद्धान्त तथा 
सहजसाधनाक परिपाटीपर प्रकाश देबाक हेतु श्री नागेन्द्रनाथ उपाध्यायक “तान्त्रिक 
damat और साहित्य” कम उपयोगी नहि fag भेल, िशेषतः स्वनामधन्य Ho Ho 
कविराजजीक प्राक्ृपनक हेतु ई ग्रन्थ आंओर बहुमूल्य भए गेल अछि ' 
` .बोद्धतन्त्र 
२७. किन्तु ई सम उपकरण रहितहुँ मूलभूत कठिनताक समग्र समाधान नहिं 

भए सकल अछि। ओ कठिनता अछि चर्यागीतक स्पष्टतम व्याख्याक | जतेक टीका- 
टिप्पणीसम उपलब्ध भेल अछि, सभमे तथाकथित बौद्धतन्त्रहिक दृष्टिकोण गी तसभके 
देखल गेन अछि। ई बौद्धतत्त्र की थिक, कोना आएल, तकर संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत 
'करब उपयुक्त बूमि पड़ेत अछि l 
इतिहास | 

` रद. इतिहाससँ ज्ञात होइत अछि जे बुद्धक एक़् सए वर्षक पश्चात्‌ हुनक वचन 
तथा अभिप्रायक प्रसंग मतभेद उठए लागल,४४ आचार-सम्बन्धी प्रश्‍न सेहो उठए 
लागल । वाद-विवादक हेतु संगीति बसए लागल, प्रथम संगीति तँ पहिनहि बैसल छल, 
दोसर संगीति गैशालीमे Sogo ३८३ मे भेल,४५ एहि संगीतिक पश्चात्‌ स्थविरदाद तथा 
महासांघिक नामक दू भेद बौद्धधमंक भए गेल, तेसर संगीति अशोकक समयमे महास्थदिर 
मोगगलिपुत्ततिस्सक अध्यक्षतामे पाटलिपुत्रमे भेल, बुद्धक २३६ वर्ष पड्चात्‌ ।४६ किछु 
इतिहासज्ञक कयन छन्हि जे द्वितीय आओर तृतीय संगीतिक मध्य अनेक सम्प्रदाय ठाढ़ 
मए गेल ।४ अस्तु, विवाद बढ्ले गेल आ? देवतावादक प्रवेश क्रमशः होअए लागल (४२ 


चतुथं संगीति कनिष्कक समय ( ७८ ई ) मे भेल, ता'घरि तँ अनेक बोधिसत्त्वक 
कल्पना आबि गेछ, ४९ “बोधिपत्त्व' बोधिप्राप्तिक् जिज्ञासुक प्रतिशब्द मानल गेल | 


अनेक qan कल्पता द्वारा बौद्धक पक्षपात सुचित होअए लागल a पारमिताक संग 


AIII तीक Tat aif tae व्यक्तिगत aaah सामाजिक उपयोगिताक 
दृष्टि देखल जाए लागल | 


४४ | ता० ate सा० सा०--पू० २७ 


४५॥ a ` -पृ० २६ 
४६ ॥ ऐजन — go v 
vs | ऐजन SO | 
४८॥ a ge ३१ 
xi a —Jo 32 
५० | isa 


-g ३ 
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२९. मंहायानी साहित्यसँ चामत्कारिक सिद्धिसभक परिचय मेटेत अछि 1** 
ami जाए भक्ति-तत्त्वक अङ्गीकार भेल; वज्नवूचीक नाम भेटैत अछि, जे वच्धयानक 
apa तुचक अधि ।** लडितविस्तर, अष्टसाहस्रिका, प्रज्ञापारमिता, सद्धमंपुण्डरीक, 
सुत्रणश्रभास, गण्डव्यूह्‌, तथागतगुह्यक, दशभूमीश्वर, अवलोकितेश्वर, गुणकरण्डव्यह आदि 
ग्रत्थसमक अध्ययनसँ faery एहिं निष्कषंपर पहुँचलाह जे खुष्टाब्दक अनसार ५ म 
शताब्दी ATA अनैत करुणा-शून्यता, प्रज्ञा, अक्षोऱ्य-अमिताभ-अवलोकितेदवर सन सन 
देवता तथा हारोति, चण्डिका, श्रोमहादेवी, सरस्वती सन सन देवीक प्रवेश सेहो 
महायानमे भए गेल ।*७ ए हिसमसं ई कहि ana छी जे हीनयानक सत्ताके' कम करबाक 
हेतु आ' अपन सत्ताहपमे बुद्धक सत्ताक रक्षा करबाक हेतु महायान अनेक हीनयानेतर 
सम्प्रदायको आत्मस।त्‌ कए ओहि समक संघटन बनि गेल, *४ जाहिमे सभक किछु 
किछु अंश छल | द 

Ro. महायानी दर्शनमे [१] माध्यमिक मत वा शून्यवाद तथा [ २ ] योगा- 
चार मत वा विज्ञानवाद उल्लेखनीय *०। [ १] शून्यवादक अनुसार शून्यता मोक्षो- 
पयोगिनी थिक। शून्यता की थिक? समस्त जगतक [मौलिक ] अनिणे'य तथा 
अनिवंचनीय स्वभावे तँ शून्यता famat qaaa एहि sat पारमार्थिक 
सत्तहिक निषेधात्मक [वा ऋणात्मक ] वर्णन थिक अर्थात्‌ ARAR क शैलीमे 
ओकरा मान्यता देत अछि ०० । शून्यवाद दुइगोट सत्य मानेत अछि -- संवृतिसत्य 
अविद्याजनित व्यावहारिक सत्य थिक आ' परमार्थ-सत्य भ्रज्ञाप्राप्त सत्य थिक ०८ | 
प्रपठ इक निरोध शून्यता वा सवं बमनैरात्म्यज्ञानहिसँ भावित अछि | 

av, विज्ञानवादमे चित्ते परमतत्त्व मानल गेल अछि; इएह चित्त मन, 
विज्ञप्ति, शून्य, निर्वाण, धर्मधातु आदि नामस अभिहित अछि ०२ । अविद्या, संस्कार, 


५१) ale ate Ae ar-ge ३३ 


५२। a Te ३७ 

५३। ऐजन . Jo ४५ 

५४। ऐजन Te ३८ 

wi ऐजन To ५०, ५६ 

५६। gaa Te ५४-४५ 

wi ऐजन To १४-५९ क AMT 
५८। ऐजन ge ५५ 


५६॥ Ale ate सा० सा०-- Te ५६ तथा ६२ l : 
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विज्ञान, मामहप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपादान, भत, जाति आ! जरांमरणदु:खं 
ई बारह अङ्ग भवचक्र अङ्ग थिक ६° । रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार आओर विज्ञान 
इ पाँचो aca पंचस्कंध थिक, जे शरीरमे विकसित भए कुशल-अङुशरू कर्म [ शुभाशुम | 
द्वारा जम्म दिअबेत अछि ९१। आकाश, प्रतिसंख्यानिरोध, अग्रतिसंख्यानिरोध, 
अचल, संज्ञावेदनानिरोध तथा तथता ई सभ असंस्कृत [ ककरहु द्वारा संस्कृत नहि भए, 
सस्वभावहेतुप्रत्ययसँ पर ] पदाथं थिक । एहिसभमे तथता [ तत्स्वह्पता | सर्वात्क्ष्ट 
पदार्थ थिक | 'तथता' दोसर शब्दमे सुखदुःखकल्पनासं पूर्णतया मुक्त परमसत्ताके कहल 
जाइत अछि "१ । 
ar. ई तँ भेल विज्ञानवाद [ योगाचार ] क दाहीनिक पक्ष । साधनाक दष्टि- 

से एहि वादमे योगक सत्ता देल गेल अछि। तें तं दोसर नाम ATTA | डा० 
राधाकृष्णन्‌ स्पष्टतः कहने छथि जे योगाचार बौद्ध-सिद्धान्त तथा योगक भ्रक्रियाक 
समन्वय थिक ६$। fag व्यक्तिक कहब छन्हि जे असंगक योग चार भूमिशास्त्रहिसं 
उक्त प्रक्रारक विज्ञानवाद वा योगाचार बहराएल अछि । एहि वर्गक धारणा रखनिहार- 

- सभमे महापण्डित राहुलजीक नाम उल्लेखनीय अछि। 

aJI 


३३. जे किछु हो, डा० भट्टाचायक अनुसार तँ ई योगाचारो वाद पाछाँ लोकके 
मनल्ग्गू नहि होइक । बौद्धधर्मकें Ug रूपमे जीवित रखबाक हेतु किछु चिन्तकगण 
एक नवीन सिद्धान्त ओहि दर्शनमे जोडि देल, जाहि सिद्धान्तके 'महासुखवाद' कहि 
सकेत छी । otis पाटि बदलि गेल आ! नवीन सम्प्रदायक नाम पडि गेल ‘asia’ ६४, 
आगां जाए सरहपाद सन सन किछु स्वतन्त्र चिन्तक एहियानके सहजयानमे परिणत कए 
देल, जाहिमे TATA अन्य सभ विषय रहैत एक नव वस्तु सहजसाधनापर जोर अछि । 
लँ मुख्यतः वज््रयानक प्रसंग आ' सहायकरूपमे सहजयानक प्रसंग अध्ययनमे जे लक्षण- 
शास्त्र प्रामाणिक मानल जाइत अछि सएह थिक बौद्धतत्त्र । अन्य यानक, यथा कालचक्र- 

यातक, विचार सेहो ओहिमे मेटेत अछि। किन्तु, विचारणीय अछि scare | 


६०। तान dte साऽ सा ge ५६-५७ 


६१। ऐजन Jo us 
६९॥ ऐजन go ६६ 
RRI ऐजन Te ६७ 


६४। An Introduction to Buddhist Esoterism—P, 27 
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३४. वज्रयानक अनुसार अन्तिम तत्त्व, शून्यतत्त्व, “ae? कहर जाइत अछि, जे 
अच्छेद्य, अभेद्य, अदाही तथां अविनाशो अछि ९ । वज्ञ परमपत्ता थिक। दच्त्रयान- 
Hast छूटि भए गेल, प्रसंगभेदस ace अर्थ पंचहेतिं, वेति, अस्त्र, शम्य तथा 
पु सेन्द्रिय सेहो Aza अछि। आगाँ जाए सहजयानमे तथा सिद्धलोकनिक सा हिंत्यमे 
मैथुन-तत्त्वक विकास होएबाक कारणे, aera इएह्‌ लिङ्ग अर्थ,व्यापक रूपमे मान्य भए 
गेल | लिङ्गक हेतु A आ? भगक हेतु 'पद्म' शब्दक प्रचार भए गेल ५६ | आओर एहि 
अथंमे वज्ञ-पद्म क्रमशः करुणा-शून्यता वा उपाय-प्रज्ञाक प्रतीक भए गेल, शब्दतः वच्च- 
पद्मके आ' अर्थतः लिङ्ग-भगके परभसत्ताद्वय करुणा-शूत्यता वा उपाय-प्रज्ञाक प्रतीक 
बूकि साधना होअए लागल €S | 

सहजयान 


QL. अस्तु, उक्त रूपक वज्न-पद्मसंयोगसमुदुभुत महासुखपर जोर देत ASA 
सहजयानक रूप धारण कएलक, जकरा किछु fag वज्ञयानहिमे अन्तभूत कए 
आगाँ बढ़त छथि*<। सिद्धलोकनिक साहित्यमे प्रयुक्त सिद्धान्तसभक इष्टिसँ सेहो 
aama आओर सहजयानमे विशेष अन्तर नहि, केवल aay महासुखके चित्तक 
सहज प्रवृत्तिस सम्बद्ध कएल गेल अछि*१। सहजयानक अध्ययनसँ एक दृष्टिकोणमे 
ईषत्‌ नवीनता भेटत अछि, वज्ञयानमे anh शूत्यक प्रतीक बुझल जाइत छल०२, 
सहजयानमे पढ्मके प्रतीक आ' aah करुणाक प्रतीक बुझल जाए लागल, अर्थ उलटि 
गेल। अद्वोतक दृष्टिएँ एकरा अन्तर नहि कहि सकेत छी, स्त्री-तत्त्वपर 
` शक्तितत्त्वपर जोर मात्र मनि सकत छी । आगाँ जाए स्पष्ट भए जाएत जे परम- 
तत्त्वक स्वभावे तँ शक्ति आ' परमतत्त्व तँ शून्यस्वभाव कहबेते छथि, तकर अभिप्राये 
भेल जे शक्ति शून्याकार छथि । 


६५। FS सारमश्नौशीय॑मच्छेय।मेयलक्षणम्‌। qo वि०--प० ८ तथा 
अदाहि अविनाशी च शून्यता वज्रमुच्यते ॥ ता० ate Ae सा०--प० १२७ 
६६। Ale ate Bo सा०--प्र १११ तथा 4.1.7-8.-P- 106 (प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि- 
3 सें उद्धृत ) 


६७। A.I T. B.—P. 90-95 


६८॥ सिद्धसाहित्य-ए० १४८ 
६६। 8. 1. T. B.—P, 69 
vol awe लक्षण (AR ष्ट) द्रष्टव्य wal sae ३४ 
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ग्रन्थ 


२६. बौदतन्त्रमे प्रतिपादित वञ्चयानी तथा सहजयानी सिद्धान्तसभक आंशिक 
विचारक, मूलभूत ऐतिहासिक स्वरूपक, पश्चात्‌ आब ओहि ग्रन्थसभक नामोल्लेख ब एल 
जाइत अछि, जाहिमे उक्त रूपक सिद्धान्तसभ भेटत, जे बौद्धतन्त्रग्रम्थ मानल जाइत 
अछि तथा जकर अनुसरण कए चर्यागीतसभक व्याख्या होइत आएल अछि। एहि 
सुचीमे प्रचलित शेवशा क्ततन्त्रसँ भिन्नहि प्रकारक तन्त्रग्रन्थ, नव-नव नामक | प्रतीत 
होइत ) तन्त्रग्रन्य भेटत, जकरा वज्ञयानक क्रियातन्त्रयान, चर्यातन्त्रयान, योगतन्न्रयान 
शालाक आ' पुनः योगतन्त्रयानक उपशाखा महायोगतन्त्रयान, अतियोगतन्त्रयान तथा 
अनुतरयोगतन्त्रयानक१ परिचयमे प्राथमिक मानल जाइत अछि। कहल जाइत 
अछि जे सिद्धलोकनि अनुत्तरयोगतन्त्रक अनुसार सहजसाधन करेत छलाह०*, ते 
सिद्धलोकनिक परिचयमे बौद्धतन्त्रके प्रामाणिक मानल गेल अछि । अस्तु, आब प्रमुख 


बौद्धतन्त्रग्रल्थक एकं सूची देखल जाए! -- 
:१॥ श्रोगुह्यसमाजतन्त्र 
२.। साधनमाला 
. ३। प्रज्ञोपायविनिदचयसिदिध 
४ | अद्वयवच्त्रसं ग्रह 
५ | आयंमज्जुश्रीमलकल्प 
६ | अतिन्त्याद्वयक्रमोपदेश 
- ७॥ ज्ञानसिदिध 
` ८। आदिबुदुधतन्त्र 
९ । बुद्धकपालतल्त्र 
१० । चतुदे वीपरिपृच्छाव्याख्यातन्त्र 
११ | डाकिनोवज्त्रपण्जर 
१२ | एकल्लवीरचण्डमहारोषणतत्त्र 
१३! गण्डव्यूह 
१४। TRR 


७१। are बौ० We सा०--प्र १०४ 


७२। ऐजन Te १०६ 


` १५। गुद्यवञ्चवीरासिनीसाघना 


१६। हेरुक-तन्त्र 

Qo | योगरत्नमाला वा हेवज््रपज्जिका 
१८ | gaara 

१९ । ज्वालावलीद खमालातन्त्र 

२० | कालचक्रतन्त्र 

२१ । -पञ्चक्रम 

२२ । प्रज्ञापारमिताहूदयसूत्र 


. २३ | श्रीसम्पुटिका 


२४। सेकनिर्णय 

२५ | महायोगिनीतन्त्रराज 
२६। तत्त्वसिद्घि 

२७ | वज्त्डाकतन्त्र 

२८ | वञ्नवाराहीकल्पमहातन्त्र 
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३७. इएह थिक पारमितानय तथा मन्त्रनयक्र रहस्यक अभिव्यठ्जक बौदुधतन्त्रक- 
Was एक मोटामोटी सूची। आइ घरि चर्यागीतसभपर विचार एही ग्रन्थसभक 
आधारपर होइत आएल अछि | किन्तु भारतक, विशेषतः मिथिलाक शेवशाक्ततन्त्र- 
भुमिमे उक्त प्रकृतिक विचारनामबाला तान्त्रिकग्रन्यावली रुचिकर लागए कोना ?७३ 
जँ रुचिकर नहि लागए तं चर्यागीतसभक अर्थ फरिछाओल कोना जाए? इएहु 
समस्या अछि । 


समाधानक प्रेरणा आ' क्रम 
प्रेरक सामग्री 


३८. उक्त समस्थापे उद्वेजित भए जखन NERA सहायक सामग्री ताकए 
रूहु, तँ परमपूज्य पितृचरण** सँ पर्याप्त प्रोत्साहन भेटळ। अस्वास्थ्यक अवस्थामे 
आ वार्ताक्रममे किछु बहुमूल्य हौवशाक्ततन्त्रग्रन्थक नाम लिखाए देलन्हि, जाहिमे 
शून्य. सामरस्य, चित्तशोधन, मुद्रासाधत तथा शरीरयोगक प्रसंग विचार-विमर्श आएछ 
अछि | दौर्भाग्यवशात्‌ हुनक शीघ्रे देहान्त भए गेलन्हि; किन्तु, संप्कृत-में थलीक गम्भीर 
अनुसंघानवेत्ता श्री रमानाथबाबूक प्रेरणासँ प्रस्तुते रहलहुँ । 

३६. AAA जखन ताकए लगलहुँ तँ सर्वप्रथम डा० दासगुप्तक 
कृति)” पर ध्यान गेल, जाहिमे ओ बौद्घेतर भारतीय तन्त्रके' "हिन्दूतन्त्र' कहि, ओहि 
PAR AAAI मन पाइ त, बौद्घतन्त्रक सिदुधान्तपक्ष वा साधनापक्ष1र विचार 
कएने छथि। जए कोने! समान सिद्धान्त हिन्दूतन्त्रमे भेटलन्हि, ततए सांक्षेपमे 
ओकर निदेश मात्र कए देने छथि। किन्तु, कतहु समग्र तुलनात्मक अध्ययन नहि 
मेटल, विशेषतः प्रमाणक ced; आंशिक विचार-अनुमान मात्र सूचित मेल । अस्तु, 
हिनक एहि ग्रन्थसँ ई बूकि पडल जे प्रायः ओहो मनहिं मन ई धारणा Wa छथि जे 
“बौदुधतत्त्र बौद्घहिन्दूतन्त्र, हिन्दूतन्त्र वा शौततन्त्र थिक, बौद्ध बगएमे व्यक्रत”»९ | 


७३। ता Alo Me ® (Fo ४३) सं एहि धारणाक Fe I 

७४ । प« क्षेमधारो fee, बी ए०, वेदान्त-विनोद, अनेक संस्कृतक दार्शनिक अन्थक निर्माता | 

wx | An Introduction to Tantric Buddhism. 

७६३ | ‘Buddhist Tantrism’ observed L. de Poussin ‘is practically 
Buddhist Hinduism, Hinduism or Shaivism jn Buddhist 
garb'—Lokayat P. 325 (उद्धृत) 
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२०. डा० दासगुण्तक अनुयायी डा० घर्मवीर भारती”” तथा श्रीनागेन्द्रनाथ 
उपाध्यायऽ“ सेहो स्थल-स्थलपर ई विषय सुचित कएने छथि । किन्तु, अरा 
केओ प्रौढ़ भए हिन्दूतन्त्रहिक दृष्टि चर्यागीत aux नहि देखने छथि। ते हिनका 
लोकनिक कृति वा धारणाके प्रेरणा मात्र मानल जाए से उचित । समग्र कार्णक भार 
Bay पडल व्याख्याक प्रसंग | | 

३१. व्याख्याक प्रसंगमे अनेक तान्त्रिक सिद्धान्त सभक परिचय भेटल, जाहिसं 
ई अनुभव भेल जे केओ शोधप्रेमो व्यक्ति एहि Raa परिश्रम करितथि जे बौद्धतन्त्र 
तया हिन्दूतन्त्रक तुलनात्मक अध्ययनक सङ्ग दूनूक संबन्धक निर्णय भए जाए। किछु 
सामग्रीक आधारपर आशा करेत छी जे अग्निम Hat एहि व्यापक समस्याक समाधान 
कएल जाएत, जाहि हेतु किलष्ट०१ बौद्धतन्त्र तथा भारतीयतन्त्रक विभिन्न आम्न(यक 
साङ्गोपाङ्ग अध्ययन अपेक्षित होएत, संग संग मूर्धन्य तन्त्रमर्मज्ञ व्यक्तिसमक सहयोग 
प्रयोजनीय | 


४२. ते तत्काल ओहि ब्यापक समस्याके छोडि प्राप्त समस्यहिक सम(घानमे 
तत्पर होइत छी, एहि धारणासँ जे उक्त दून्‌ TAH मध्य समानता वा व्याप्य- 
व्यापकताभाव जे रहए से रहए, एहिमे कोनो संदेह नहि जे वौद्धतम्त्रक अनेक विषय 
कोनहु ने कोनहु भाषामे हि्दूतन्त्रहुमे भेटितहि अछि। तखन ओही citer fagan 
प्रतीकात्मक साहित्यक लक्ष्याथ वा sama अनुसंधान किएक नहि हो ? 


ग्रन्थावन्यास 


३३. स्वतः एहि पुस्तकमे मुख्य अंश पोथीक मध्यभाग चर्यागीतक ता न्त्रक 
व्याख्याके मानल गेल अछि । प्रत्येक गीतक नीचामे ओकर व्याख्या देल अछि। 
व्याड्याक क्रममे शैवशाक्तवन्त्रक प्रवाहमे बहि कोनो असंगत अर्थ नहि लगाए ली, 
ते. आद्योपॉन्त मुनिदत्तक संस्कृतटीकाक ममंपर ध्यान देत तत्समाने वा तत्सूचके 
तान्त्रिक अर्थ ताकल अछि । 

शिक क वा कम OO 
७८ । “तान्त्रिक बौद्ध साधना और साहित्यस्मे 


७६ । “किन्तु आलोच्य विषय इतना जटिल. एवं विशाल है, कि छोटे कलेवर में सभी 
आवश्यक बातों का संनिवेश करना सम्भव नहों है ।” 
-- ता» बोद्धसाधनाः निबन्ध 
=-भा० सं० सा० (१) प्‌ ° ५४६-५४७ 
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३३. किएक ओहन अर्थ वहराएल ? ओकर प्रमाण की? एहि प्रश्‍नक समा- 
घान युगपदे वा अभ्युतोत्तरे कएलास प्रामाणिकता अवश्य दृष्टिगोचर होइत, किन्तु 
साहित्यक रूप किछु बहवाणि सन प्रतीत होइत, युगक दृष्टिएँ । तें स्वतन्त्रो एहि 
भूमिक हिमे, प्रमाणभूत सिद्धान्तसभक विवेचना कएल गेल अछि, वौद्धलक्षणक उल्लेख 
करेत तत्समान हिन्दू-तन्त्रक सिद्धान्तके' प्रतिपादित कएल गेल अछि | 

BX. तथापि गीतसभक मार्मिक तथा पारिभाषिक शब्दावलीक अवहेलना नहि 
भए जाए, ते पोथीक अन्तमे एक शब्दानुक्रमणिका जोडि देल गेल अछि; ताहिसं इहो 
सूचित भए जाएत जे अमुक शब्द अमुक गीतमे प्रयुक्त भेल अछि, ओकर अमुक अर्थ 
बौद्ध e आ” अमुक अर्थ हिन्दू दृष्टिएँ होएत । भूमिकामे ओ शब्द कतए 
विचारल गेल अछि, तकरो यथास्थल सुचित कए देल गेल अछि अनुच्छेदक संकेतसँ l 

३६. आव किछु गीतक प्रसङ्ग । अध्ययनक आधार रहल Ho Ho शास्त्री तथा. 
Slo बागचीक चर्यागीतक संस्करण gA कतहु कतहु उल्लेखनीय पांक्ति-पाठभेद 
भेटल, ततए दूनूमे जे अधिक aden भेल, तकरे राखल गेल | जतए किछु सूचित 
नहि कएल गेल अछि, ततए म०म० शास्त्रोक 'चर्यापदगुलिर पाठ-संस्कार ओ व्याख्या? के 
[ हुनक पोथोक दोसर भागक ] पाठ बुझबाक थिक, जतए ओहिसे ईषदो अन्तर भेटत, 
ततए पादटिप्पणो द्रष्टव्य। गीतसभङ्गे कविक्रमेण ओरिआओल गेल अछि, एक 
कविक सभ रचनाके एक लगातारे राखि आओर तकर अपन क्रमसंख्या गीतक ऊपरमे 
agi चर्यागीतक उक्त gy संस्करणमे गीतक क्रमसंख्या कविक cleo नहि अछि, 
स्वतन्त्रहि ढंगक अछि, ते कोष्ठमे ओ संख्या दए देल गेल अछि जे ओहि eq पोथीमे 
गोतविशेषक क्रम-संख्या अछि। कोष्ठमे देल संख्या देखि उक्त dened ओ 
भेटि जाएत | 

३७, प्रत्येक गीतक नीचामे ओकर मैथिली-छाया प्राप्त होएत। ओहि 
मोथिलीक रूप सामान्यतः आधुनिक नहि रहि विद्यापतिक समकालीन अछि, तकर 
उद्देश्य अछि चर्यागोतक भाषासबन्धी शेघमे सहायताप्रदान करब। ते" गीतक मूल 
भाषाक निकटतम मैथिलीरूपमे छायानुवाद कएल गेल अछि। शब्दरूप, घातुरूप, 
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियाविशेषण जेना विद्यापतिक भाषामे मेटेत अछि, 
ता हिसँ ईषत्‌ प्राचीनरूपमे चर्यागोतक भाषामे Req अछि, से प्रायः ओहि छायानुवादसे 
स्पष्ट सए जाएत । छायानुवादक क्रममे इहो देखल गेल अछि जे मूल छन्दसे अधिक 
अन्तर नहि हो, ओहि छन्दसभमे आव गोतसभ ase नहिं जाइत अछि,से देखि 
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(i) 
मल गीतक छन्दक निर्देश नहि कएल गेल अछि, उक्त दूनू संस्करणमे भेटिए जाएत | 
० = ३ 
` शीतक व्याख्याभागमे उक्त रूपसँ बढि, तकर पश्चात्‌ एहि पुस्तकमे स्वतन्त्र एक 


समीक्षाक परिच्छेद wiles अछि। 


पोथीक नाम 
द प्रस्तुत पुस्तकक नाममे 'तास्न्रिक' शब्दक प्रयोग अछि। Tae ऐति- 
हासिक परम्परासँ परिचित व्यक्तिके एहि शब्दसँ बौद्धतन्त्रहुक संकेत भेटन्हि, से 
सम्भव । किन्तु, सामान्यतया “तान्त्रिक पदे' पूवकथित हिन्दूतन्त्रे लक्षित होइत आएल 
अछि, प्रत्युत प्रचरित विधानसभक दृष्टिएं दोवशावततन्त्रे लक्षित होइत आएल अछि, 
बौद्ध, WaT, सौर बा गाणपत्य नहि | आगाँ पाठकके एहि रोवशात्ततन्त्रक 


सिद्धान्त गीतसभमे भेटि जएतन्हि, ताही विषयके सूचित करबाक हेतु "तान्त्रिक शब्द 
देल अछि | 


५७. 'चर्यागीतः शब्द नहि. दए 'बौद्धगान? शब्द देल अछि। तकर उद्देश्य 
अछि पाठकक कुतूहल बढ़ाएब, जिज्ञासा बढ़ाएब | तथाकथित ateg गीतमे 
तान्त्रिक सिद्धान्त भरल अछि, ई विषय सामःन्यतया विस्मय जगाए दिअए से सम्भव; 
कारण, एहिसम प्रान्तमे बौद्धको तान्त्रिक cite नहि tae जाइत अछि। दोसर, 
'बौद्धगात' शब्दक प्रयोग तँ म० Ho शास्त्रिओोजी कएनहि छथि | 


AM AAS सामान्यपरिचय 


yo जेना ga कहल, एहि भूमिकामे चित्त, बोधिचित्त, शूत्य-करुणा 
वा प्रज्ञा-उपाय, महासुख वा सहज आनन्द तथा ओहि आनन्दक साधनभूत चित्तशोधन, 
चक्र-ताडोसाधन, मन्त्रसाधन आओर महामुद्रासाधन- एहि बौद्ध पारिभाषिक शब्द, 
तत्त्व वा सिद्धान्तक पर्यायरूप हिन्दू शब्द, तत्त्व वा सिद्धान्तक विवेचना होएत । 
विवेचनाक आधार समग्र तन्त्रको मानलासं ग्रन्थक परिधिक अनावश्यक विस्तार 


ag जाइत; उक्त सभ विषय तथाकथित शेवहि तन्त्रमे वा शाक्तहि तन्त्रमे 
भेटत अछि। ते अन्य तन्त्र छोडि एही दूनूक आश्रय घएल । 


५.९. रोवशञाक्ततत्त्रमे परस्पर अन्तरक रेखा ततेक सुक्ष्म अछि जे प्राचीनहि 
समयसँ दूतूके अभिन्न बुझन जाइत अछि, जे म० म० कविराजजीर उक्तिमे समर्थित 
होइत अछि। ओई देखओने छथि जे अनेक तथाकथित शौव आगममे तथाकथित 
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शाकतआगमहुक प्रसद्ध आएल अछि तथा तहिना एहिमे ओक्र “° । तथा ई 
देखओने छथि जे शाक्ततन्त्रक प्रसिद्ध सम्प्रदाय त्रिपुरासम्प्रदायमे प्रसिद्ध तान्त्रिक 
दर्शन प्रत्यभिज्ञामतक सङ्ग घनिष्ठता भेटेत अछि, जे दर्शन निस्सन्देह शैवापमसमुदुभुतमत 
अछि ८१। 

५२. तं एहि शिवोक्त आगमर्सं ख्यातनामा बौद्ध आचाय असङ्ग, नागाजु'न 
आदि सेहो प्रभावित भेलाह**। समस्त हिन्दूतन्त्रक तँ गप्पे कोन, जे दैवशाक्तहु 
तन्त्रग्रन्यक संख्या कम नहि । 'तन्त्रतत्त्व'क अंग्रेजी अनुवादक भूमिकामे स्वनामधन्य 
उडरफसाहेब विष्णुक्रान्ता, रथक्रान्ता तथा अश्वक्रान्ताक भौगोलिक परिधि देखाए, 
तीनू area मिलाए १९२ गोट ग्रन्थक नामोल्लेख कएने छथि, प्रत्येक क्रान्तामे 
६४ तन्त्रग्रन्थक नाम अछि। तकर अतिरिक्त महनिर्वाणतन्त्र, मायातन्त्र, योगिनी- 
तन्त्र, कालीतन्त्र, मुण्डमालातन्त्र, शाक्तक्रमणतन्त्र, कुब्जिकतन्त्र, विश्वसारतन्त्र, 
पुरश्चरणरसोल्लास, गन्धर्वतन्त्र, कुलार्णव आदिक संस्करणपर जोर देने छथि । मूल 
wan अतिरिक्त किछु संकलनरूप ग्रन्थ प्राप्त अछि; यथा प्राणतोषिणी, तन्त्रशार, 
शारदातिलक, पुरश्चर्यार्णवादि < 3। 


५.३. एतेक विशाल ग्रन्थसमूह उपलब्ध होएब कठिन; दोसर, ओहिंसममे 
saa कठिन, तखन तँ जे किछु ग्रन्थ प्राप्त भए सकल, मूल, संकलन वा टीकारूपमे, 
ताहीमे उपयुप क्त विषयसम ताकल । अस्तु ओहिसभ ग्रन्थक आधारपर सामाभ्यतया 
ई कहि सकेत छी जे तन्त्रक दार्शनिक विवेचनामे सहायक भेल कांश्मीरीय 
रौवमतकं प्रचारक प्रत्यभिज्ञाशास्त्रक तथा स्पन्दशास्त्रक पोथीसभ, शैवागमशास्त्रक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ शिवसुत्र“४ ( वृत्ति, वात्तिक तथा विमशिंनीटीकाक सङ्ग ) तथा त्रिपुरा- 
सम्भ्रदायक त्रिपुरारहस्य, ललितासह्रनाम, नित्याषोइशिकार्णव, कामकलादिखास, 
चरिवस्यारहस्य आदि किछु शाक्ततन्त्रग्रन्थ। शक्तिसङ्गम, fears, कुलार्णव, महा- 
निर्वाणतन्त्र, मायातन्त्र, मुण्डमालातन्त्र, तथां पुरश्चरणरसोल्लास आदि मूल शाक्ततन्त्र- 


८०| मा० सं० सा० (१) 'काश्मीरीय शैवद्शन-प्ुः १६ 

८१ ğa (ऐजन ) ऐजन g १२ 

८२। ऐजन (ऐन) ऐजन ge ३ तथा 
ऐजन ( ऐजन ) “तान्त्रिक बौद्धसाधना? go ५२८ 
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प्रत्थमे शक्तिसाधन, षटचक्रसाधनादिक रहस्य प्राप्त भेल । उपासनाक्रमादिक सूचनामे 
संकलित पुस्तक प्राणतोषिणी, पुरश्चर्याणंव, तन्त्रसार, गारदातिलक आदि अनेक ग्रन्थ 
भेटल, जकर सूची आगाँ पोथीक अन्तमे जोइल जाएत। जाहि प्रकारक पोथीसभक 
संकेत भेल अछि, तकर गणना शैव तथा शाक्ततन्त्रहिमे होइत आएल अछि, विषयक 
दष्टिए | . 

We. आधाररूपमे संस्कृतहिक ग्रन्थके सत्तो देल गेल, किन्तु अपन अपन दइष्टि- 
कोणक हेतु सर जान उडरफमहाशय, अरविन्द, गणपतिशास्त्री, देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, ` 
श्रीचिन्ताहरण aaa आदिक ग्रन्थ कम उपादेय प्रतीत नहि भेल | 


WN. एहिसभ ग्रन्थमे तन्त्रक लक्षण, आम्नाय, षट्त्रिशत्‌ तत्त्व, वाक-मातुका, 
नाद-बिन्दु आदिक दार्शनिक सिद्धान्त, विभिन्न उपासना-क्रम, योगक अनेक साधना तथा 
देवो-देवताक निरूपणक प्रसङ्ग विचार मेटल । सभ शीर्णकक स्वतन्त्र विचार प्रयो- 
जनीय नहि बूझि, जेना कहल गेल अछि, केवळ गीतसभक्र द्वारा आएल बौद्धतन्त्रक पारि- 
भाषिक दब्द वा सिद्धान्तक सङ्ग बढ़त तदुपयुक्त आ? तत्समान विषयमात्रक उपपादन 
कएल जाइत अछि, जाहिमे यथासाध्य निर्दिष्ट ग्रत्थसभक प्रमाण देबाक प्रयास भेल 
अंछि। एक विषय, जतए एके वस्तु अनेक ग्रत्थमे भेटल ततए सभ स्थलक उल्लेख 
नहि कए, किछु गनलगूथल ग्रन्थमात्रक प्रमाण प्रस्तुत कएल अछि । 


बौद्धगानमै तान्त्रिक सिद्धान्त 


४६. उक्त शैवशाक्ततन्त्रक सिद्धान्त कोना चर्यागीत वा बौद्धगान ( गीत ) मे 
भेटेत अघि, ताहिसं पूर्ग प्रत्येक शोषंकमे आगाँ बौद्धतस्त्रक सिद्धान्तविशेषक उल्लेख 
कएल जाएत, जे गीतसभमे सम मिलाए, आएल अछि। सभ गीतमे एक सिद्धान्त 
मेटबे करए, से आवश्यक नहि, किन्तु निम्नोक्त किछु तत्त्व एहन अछि जे वाच्य वा 
व्यद्धुधरूपमे कतहु ने कतहु भेटबे करत | 

१.७, ओ तत्त्वसभ अछि अनुत्तर, बोधिचित्त, शून्यकरुणाक सामरस्य, महा- 
सुख वा निर्वाण तथा एहि निर्वाणक साधनभूत अछि Preece दारा चित्तशोधन, 
शरीरस्थ नाड़ी-चक्र-साधन तथा महामुद्राक प्रतिरूप मानि नारी-साधन। आनषङ्भिक 
SAT गुरु, ज्ञान, समाधि, ध्यान, धर्म-अथं, तन्त्रक माग, मन्त्रबल, माला तथा देव- 
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हुक चर्चा आएर अछि । आव ई देखल जाए जे एहिसभ तत्त्वक तथा साधनांक लक्षेण 


कोना कएल गेल अछि तथा ओ लक्षण हिन्दुतन्त्रक कोनहु तत्त्वमे. तथा साघनामे घटेत 
अछि वा नहि। जँ घटत अछि, तँ कोना ? 
तत्त्व 

AJRAT 

४.८. परिणाममे बौद्धतन्त्रो te तवादी छल । काश्मीरी शैवदर्शनमै भूमिका- 
मे Ho म० कविराजजी अद्वेतवादीक प्रकारमेद देखबैत बौद्धक दान्याद्वीतक परिचय 
प्रस्तुत कएने छथि; ततवे नहि, हुनक अनुसार बहुतोक विश्वास अछि जे स्वयं शद्धूरा- 
wet अपन ब्रह्माद्व तवादक हेतु विज्ञानाहत वा शून्याद्वतक प्रति ऋणी छलाह।*५ 
आगाँ विचारविमर्णसँ स्पष्ट भए जाएत जे -सम्पकित वच्त्रयान कतिपय iA getan 
शून्यवादसँ chica रखितहुँ, शून्यके' परमतत्त्व मानितहि छल . अधिकस अधिक 
एतन जे पूवंक शून्यता-लक्ष्ण पर्मसत्ताक निषेघपरक लक्षण छल, वञ्चयानमे शुन्यक- 
लक्षण विधिपरक भेल८६, शूम्यक स्थानमे ‘ae शब्दक आविष्कार AZS आ? ae 
सत्त्वके' परमप्तत्त्व मानि लेल गेल | 

५.६. फलतः एकर प्रश्‍न नहि उठेत अछि जे बौद्धतन्त्र परिणाममे शृव्यवादी 
नहि छल, केवल साधना-पद्धतिक दष्टिए' शून्यके शक्ति हपमे देखल जाए लागल वा 
कतहु कतहु'परमशित्रहुक रूपमे देखल जाए लागल, जे आगाँ बोधिचित्तक विचारसँ 
स्पष्ट भए जाएत। Yah व्यापकरूपमे देखल जाए वा व्याप्यरूपमे देखल जाए, 
apas लक्षण, सत्ता भावना Tea शून्यवादहिस लेल गेल छल, अकरा शून्याद्वे त कहबा- 
में कोनो तारतम्य नहि। 

६०. अस्तु, एहि अद्वेतमावनाक परिचय चर्यागीतहुसं ea अछि। सिद्धः 
लोकनिक गीतमे 'अनुत्तर' 'सकलानृत्तर', “अद्य, 'एकाकार' तथा 'अचिन्त्य' शब्द 
भेटेत अछि ““। तते नहि, 'मोह-विमुक्त', "निर्वाणः, “अजरामर? एहन एहन मुक्तिक 

८५ | भार de Be [खण्ड १]-प०२॥ 
८६ । ale ate सा० सा०-प० ५४ तथा 
सिद्धसाहित्य - एः १४४ 
owi  ऐजन ऐजन 


८८ । आगो गीत तथा अनुकमणिका द्रष्टव्य | 
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पर्यायवाचो शंब्दसंभ आएल अछि वा जीव-मुक्तिक उल्लेख भेल अछि, ताहिसँ ई सुचित 
होइत अछि जे परिणाममे सिद्धक उद्देश्य छल अनुत्तररूप भए जाएब, अद्वयरूप भए 
जाएब; कारण, मुक्तित द्वेतक सङ्ग सम्भव नहि, एक निराकार परमतत्त्वमे लीन भए 
जाएब, सएह तँ मुक्ति थोक । एवम्प्रकारे' साक्षात्‌ वा परम्परया ae तभावना निखरि 
उठल अछि सिद्धक गीतावलीमे । 

६१. ओहि अनुत्तरतत््वके' कोना बोधिचित्तरूपमे वा शून्य-करुणोक सामरस्यमथ 
परमसत्यरूपमे. देखेत छलाह, ताहि प्रसङ्ग विचार आगाँ बोधिचित्त, सामरस्य तथा 
महातुखक प्रकरणमे सविस्तर कएल जाएत। तत्काळ ई देखाओल जाइत अछि 
जे 'अनुत्तर' wes AA add उल्लेख हिन्दुअहु तन्त्रमे, विशेषत: शेवतान्त्रिक 
atad, भेल अछि | 

६२, षद्त्रिशत्तत्त्वसंदोहक पहिले श्लोक देखल जाए जकर आशय अछि- 
“जखन ओ अनुत्तरमूत्ति अपन इच्छासँ एहि अखिलविदवक सृष्टि करबाक हेतु 
स्पन्दित भेलाह, तँ ओ प्रथम स्पन्द ‘fades कहल जाए लागल तत्त्वज्ञ व्यक्ति 
. द्वारा “*।' 


६३. इएह अनुत्तर परमधाम दोसर शब्दमे :परमदिव'१° वा 'अकुल' कहल 
जाइत छथि *'। ओ अनुत्तर तत्त्व शैवशाक्ततन्त्रे* परब्रह्मस्वरूपी निष्कल शिव, 
aaa, सर्वकर्ता, सवश, निर्मल अद्वय, स्वयंज्योतिः [ प्रकाश ], अनाद्यन्त, निर्विकार 
परातृपर, निंगु'ण तथ! सच्चिदानन्द मानल जाइत छथि तथा हुनके अंश थिक जीव- 
सभ। १९ ओ परम तत्त्व अचिन्त्य छथि, अवाङमनसगोचर छथि, स्वतः अलक्ष्य- 
लक्षण छथि। एहि परमतत्त्वक प्रकाशक अंशके' वाकजगतमे 'शिव” कहल जाइत 
अछि तथा विमर्श [अहन्तापरामश' ]के वा चित्‌ , इच्छा, क्रिया, ज्ञान तथा आनन्दांश- 
के क्रमशः चिच्छक्ति आदि [30 -Kashmir Shaivaism ( P.43-45 )] 

Bel यदयमचुत्तरयूत्ति -- 

निजेच्छयाऽखिलमिदं sere! 
पस्पन्दे स स्पन्द 
प्रथम: शिवतत्स्वसुच्यते तज्ज्ञो; ॥ १॥ --ष० fire qe Ge 
६० । Kashmir Shaivaism—P 44 
&१। अनुत्तर परं धाम तदेवाकुलमुच्यते ॥ 
तन्त्रालोक To Bre १४ ० --म॒० ° 
क T कक a व उद्‌धत--म० माऽ To—ge १६० 
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६.३, चर्यापीतमे 'अनुत्तर घाम' शब्दे प्रयुक्त भेल अछि। आगाँ सम्पकित 
गीतक igh Sra. तान्त्रिक अथं बैसिए जाएत आ” ई स्पष्ट भए जाएत जे वेदान्तक 
ब्रह्म Tat तथा शेवदर्रानक परमशिव जकाँ ओ अनुत्तरतत्त्व वाकपथातीत छथि । 

६५. ताहि अवस्थामे वाच्यरूपताक sea की? तथापि आगाँ जे विश्लेषण 
कएल जाएत, ताहिसँ ई स्पष्ट भए जाएत जे सिद्धक अनुत्तरतत्त्व परमशिवे छलाह, 
भने आ शूल्य-करुणाक अभिन्न बोधिचित्त कहबथि | 

६६. अस्तु जे किछु हो, प्रस्तुत प्रकरणमे एतबे देखाएब उद्देश्य छल जे जाहि 
अनुत्तर्घामकेँ सिद्धलोकनि परमतत्त्व मानेत छलाह से परम तत्त्व शैवहु दर्शनमे 
मानल गेल अछि, अपिच तकर उल्लेख शब्दतः भेटेत अछि । 


बोधिचित्त 


६७, ऊपर संकेत मात्र देल गेल अछि जे चर्यागीतमे अनुत्तरघामक जे चर्चा मेल 
अछि से परमशिवक अथमे। ई विषय स्पष्ट भए जाएत जखन बोद्धतन्त्रक अनुत्तर- 
तत्त्व बोघिचित्तक लक्षण देखल जाएत तथा दोवतन्त्रक परमशिवक लक्षणक सङ्ग ओकरा 
मिलाओल जाएत । चर्यागीतमे 'बोधि'क चर्चा अछि । अस्तु । 

६८, बाधिचित्त की थिक? श्रीगृह्यसमाजतन्त्रमे एकर संक्षिप्त लक्षण 
भेटेत अछि-- 

“अनादि, अनन्त, शान्त, भावामावक्षय, शून्याताकरुणाभित्त विभु बोधिचित्त 
मानल जाइत छथि ।” १३ 

६६. एहि लक्षणमे परमतत्त्व वा परमात्माक सभ लक्षण, देखौत देरी, स चित 
भए जाएत, केवल 'शून्यता-करुणाभिन्न' किछु व्याख्येय प्रतीत होइत अछि। 
तें शून्यता तथा करुणाक लक्षण देखल जाए | 


Waal 
७० , बोद्धतन्त्र तथा ताहिपर आधारित दज्ञयात्ती वा सहजयानो साहित्यसे 
yaa दुइ दृष्टिर देखल गेल अछि-( १ ) व्यापक दृष्टिए तथा ' २) प्रज्ञा 


३३। अनादिनिधनं शान्तं भावाभावाक्षय विभुम्‌ । 
शून्यताकरुणासिन्ने बोधिचित्तसिति स्मृतम्‌ ॥ 
- श्रीयुह्यसमाजतम्त्र Fo १२६ 
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(शक्ति )क दृष्टि । यद्यपि चरमदशामे अद्वेतक २४ दशामे, शून्यता gq दृष्टिकोणसे 
एके तत्त्व भए जाइत अछि, साधनाक व्यवहारदशामे किछु अन्तर परिलक्षित होएत. 
तें दूनू दृष्टिकोणस क्रमशः विचार कएल जाइत अछि । 


OL, (१) व्यापक दृष्टिकोण 


श्री गुह्यसमा जतन्त्रमे, जाहि शून्यताके' मुख्यतया (साधना हेतु) उक्त दोसरहि 
दृष्िए cae गेल अछि, ताहू weak घर्म-नैरात्म्यहूप मानल गेल, ९५ तकर 
अभिप्राय अछि तान्त्रिकहु युगमे, amaga समयमे, शून्यताङे* अनिवंचनीय तथा 
अनिणे'य परम तत्त्व मानल जाइत छुर । 


७२. ई कहब जे अमुक वस्तु सत्‌ अछि वा असत्‌ अछि वा किछु नहि अछि 
अथवा ay अछि बुद्धिविरुद्ध आ” अनगल fas | शून्यता एहि वस्तुसभक अनिणे'य 
आओर अनिवंचनीय स्त्रभावक नाम थिक्र। वस्तुसभ सत्तात्मक प्रतीत होइत अछि; 
किन्तु, जल्न ओकर स्वतन्त्र रूप वा स्वभाव ( वास्तविक रूप ) चिन्हए लगैत छी तै 
हमर बुद्धिए भ्रमित भए जाइत अछि आ! हम ने ओकरा सत्‌ कहि पनैत छी, ने असत्‌, 
ने दूनू आ' ने इनूमे कोनो नहि, से ।१६ 

७३, एहन दृष्टिकोण किएक ? कारण अछि व्यावहारिक । जतेक व्यावहारिक 
सत्य अछि से अविद्याजनित अछि, संवृतिसत्य मात्र अछि। परमाथंसत्यक ज्ञान कोना 
हो? एहि प्रयास दिशि गेलास अनायास निषेधात्मक री तिके, 'नेति-नेति’ seta 
STE पड़त आ' ताहि स्थितिमे समस्त संवृत्तिसत्यक निषेध द्वारा aca जकाँ 
परमार्थक साक्षात्कारक आस्वाद मात्र प्राप्त होएत ( संवृतिसत्यक सङ्ग सं वृति- 
बोधिचित्त तुछनीय ) | : ; 


७३ चिन्तकगणक घारणा अछि जे उक्तरूपक शून्यता-लक्षणके परमहत्त्दक 
स्वीकारे बुझबाक थिक | परमाथंसत्यक्रे' देखबाक हेतु ई शन्यवाद निषेधात्मक 
रीति Selon । अस्तु, एहि प्रकारक शूऱ्यधारणाक उल्लेख शैवशाक्तहु तन्त्र- 
Ria भेटत अछि | 

के | शुन्यहूपताक तात्पय॑ 'न स्फुरवेद्यरूपता' २७ ता *० थिक, 'संस्कारशेषीकृतज्ञेयरूपा *संस्कारशेषीकुतज्ञेयरूपा 


९४ Keer eae तसिदुधान्त-भा de स. र उ - 
६४। A. I T, 8.9. 89 fa Te (१ )--४० २ ( काश्मीरीय शैवदर्शन ) 


६६। तार बो० सां० सा[०--पृ० ५४-५५ 
६५। ६० प्र. fe ३--२ ( १३-१४ का. बृत्ति ) go २३४ qro दिः 
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अत्रस्था शून्य’, एना कहल जाइत अछि ९८ | 
ख। शूत्यक आकार माया थिक *१ | 
ग। आ स्तरूपशून्य ध्यान समाधि थिक १०० | 
घ। अ-हकार शिवशक्ति परस्परा Ree भए [ दूनू ] शून्याकार छथि १०१ | 


७५ एहन एहन प्रमाणम ई सिद्ध अछि जे जतए परमपद वा परमार्थक सामान्यतः 
शून्यूपमे देखल गेल अछ, ततए दी शाक्ततरत्रक सहमति प्राप्त अछि। ते बौद्ध 
तान्त्रिक सिद्धलोकनि अपन साहित्यमे शून्यके Ug व्यापक cee देख्लन्हि, ¶ त्युत 
शू य, अतिशून्य, महाशून्य त“ सब॑शून्य, एहि चतुदिंघ-शू. य-परिकल रास तँ आओर 
ए ह इष्टिकोणक समर्थन होइत अछि, जाहिमे प्रथम शू. यके प्रज्ञा [ [ शक्ति] 
मानलन्हि अछि a पुनः दोसर शून्य [ अर्तशु य] के उपाय १०२, शिवक 
आमास, प्रकझाशाभास, तेसरबे युगनद्ध [ शिवशक्ति la समुदित तथा चारिमके' 
aga | आलोकाभास ] [ परमशिव ] मानलन्हि अछि, एहि प्रकारे चारू tele 
निर्देश अछि। एकर अथे' भेल जे खी-पुरुष aq सत्ताके चरम दशामे शून्याकार 
मानल गेल । 

७६. (२) प्रज्ञाक दृष्टिकोण 


किन्तु, आगाँ जाए सामान्यतया शक्तिवाद आबि गेल आ'“अद्वयदऊ संग्रह” स्पष्टतः 
प्रज्ञापायविचारक्रमेण घोषित करोत अछि-- 
“शक्ति सर्व्वारोपविनाशिरी शून्यताद्ष्टि थिक” १०३1 एकर तात्पय अछि 
जे शू'्यना-ज्ञाने दोसर शब्दमे 'प्रज्ञा कहल जाएत वा ज्ञानज्ञेयके एकरूप मानि [ जेना 
चैतन्यक् प्रयोग चैतन्यत्रानक हेतु होइत अछ ] Wat प्रज्ञा कहल जाएत । - 


हला कू पर विट ३२ (१३-४४ का इत्ति) ge २३८ 
६६। The Serpent Power. Intro. उद्धत P. 24-'शूऱ्यस्य आकार इति माया? 
१००। कुलाणंव--उ० ६ श्लो० & : 
१०१ । वरिवस्यारहस्य - श्लोक ६६ ( द्वितीयांशमे )-- 
अहकारो रिवशक्ती शन्य।कारौ परर राश्लिष्टो | 
` स्फुरणाप्रकाशरूपाचुरनषदुक्तं परं न्रह्म॥ 
gent 86. 1. 7. 8.--? 43-44 
१०३। शक्तिस्तु शून्यताहष्टिः सर्व्वारोप्रविनाशिनी ॥ 
--भ° Fo सं सं-ता० ate Ae Te १४० पा0 टि» 
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७७ qane, आलोक तथा प्रज्ञा ५०४ शब्दसभसँ काइमीरी शेवमतक 
anata मन पडोत अछि । तान्त्रिकदर्शनक उद्देश्य अछ परमशिवक शकत्यंश, 
ूर्णाहन्ता-परामर्शांश वा विमर्शाँशक आविष्करण । एही द ष्ट 'प्रत्यभिज्ञाशास्त्र 
कहल गेल । 


oc. विमर्श को थिक ? “विश्वाकार . द्वारा, विश्वप्रकाशद्वारा विग्दसंहरण 
G 6 [टे a A 
द्वारा 'अक्कत्रिम हम छी' एडन विस्फुरण विमश थिक । eas Raa चित्त, चतन्य, 
स्वरसोदिता परा वाकू, स्वातन्च्य, परमत्माक मुख्य ऐशदर्ण, HU, 'त्व, स्फुरत्ता, सार, 
हृदय, स्पन्द इत्यादि शब्दरसँ आगमसभमे उद्घोषित होइत अछि” १०० | 


७६.. .एडी चिच्छक्ति₹ विमशंशङिरि के, 'अद्यव्ज्ञमग्रह'मे 'प्रज्ञा' गा alae’ 
qed” लक्षित कएने छथि । प्रज्ञाक शब्दत: अथो तँ तेहने अछि, दिस्फुरणे। प्रज्ञा 
aint जाए उपायरूप पु'तत्त्वक सङ्ग संयुक्त भए महासुख दत अछि, दोसर शब्दमे 
शत्यता-करुणाक अभिन्नत १०६ महासुख छो । महासुखपर आगां प्रकाश देल 
जाएत । निष्कर्ष एतबे जे बौद्धसाहित्यमे शून्यक दूनू स्दरूप भेटत-- ( १ कतहु 
व्यापकरूपमे परमपद मात्रक हेतु शून्यक् प्रयोग होएत वा स्पुटरूपमे ( जेन! च्तुनिध 
शृन्यमे ) उपायहुक हेतु ( पुरुषहुक हेतु ) शून्यक्र प्रयोग होएत al’ (२) कतहु 
झुन्यके प्रज्ञाूपमे कल्पित कएल जाएत, dat नहि, ओकरा शक्ति मानि, उपायभूत 
वा करुगाभूत RAG अभिन्न मानि, भात्र-योजता वा ओकर अभिव्यञ्जना ब एल जाएत | 
एहि अर्थमे 'नरात्मा' शब्दक प्रयोग सेहो देखैत छी (गीतसभक पश्चात्‌ समीक्षा 
द्रष्टळ्य ] | 


८०. त॑ प्रम्नुत प्रक'णमे शून्यताके उक्त दोसरहि रूपमे, शाक्तिरूपमे देखल 
गेल अछि। शक्तिकै Gage सत्ता दए शून्यताके' 9ज्ञारूप ( विमशंरूप ) मानि 
ओकर संयोग करुणा-तत्त्वक सङ्ग देखाओल गेल अछि आव दोसर तत्त्व करुगाक 
विचार कएल जाएं । तत्काल एक विषय देखल जाए जे शाक्ततन्त्रमे उक्त दृष्टिएँ 
“गगनंम्मद्ध दयम” सन सन प्रयोग भेटेत अछि L तारोपन्िषद्‌-शाक्तप्रमोद To १३७] 
जाहिंसँ गगन वा शूत्यताके' 'शक्ति' कहि सकेत छी । 


१०४। qasa आलोक इति यावत्‌।- A. 1, T. छ -{. n. P. 43 
१०५। पराप्रवेशिका-ए० १-२ 
१०६। A. L T. B,—P. 90. 137 
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८९. मूलतः यद्यपि करुणापर जोर देब बुद्धक अनुदान छल, किन्तु 
अद्वयत्रज्ञसंग्र हिस स्पष्ट भए जाएत जे पाछाँ जाए करुणांके उपाय, ततबे नहि, ओहि 
उपायके साक्षात्‌ शिव, मानि लेल गेल । शून्यता-करुणा वा प्रज्ञा-उपायके लक्षित कए 
कहल गेल अछि-- 

“शिवशक्तिसमायोगसँ सत्सु wares १०७ | 

८२. एहिठाम शैवागमक शिवशक्तितक अभेद मन पडि जाइत अछि, जाहि 
प्रसङ्ग सामरस्यक क्रममे नीक जकाँ विचार कएल जाएत । 

८३. तत्काल शिवशक्तिसमायोगप्तं ई नीक जकाँ मानि सकेत छोजे जेना 
शून्यता वा प्रज्ञाकें पूवं शक्ति मानल गेल अछि, तहिना करुणा वा उपायके शिव 
मानल गेल अछि। 


निष्कषमे चिचक सत्ता 

८३. शूत्यता-क्रुणाक उक्त अर्थातुसन्धानक पश्चात्‌ ई निणी त होइत अछि 
जे बोधित्रि्त ओ हे चित्तक्रे कहल जाएत १०८ जे परस्पराशिलिष्ट शून्यता- करुणाक 
बा शवतन्त्रक दष्टिए परस्पराड्लिष्ट शित्रशक्तिक अभिन्नह्प बति जाइत अछि। 
aan ( शिवशक्रितक ) परस्परा इलष्टताक स्थितिके पट्त्रिशत्तत्वविचारक क्रम- 
मे अनत्तरतत्वातीत परमशित्रपदे लक्षित कएल गेल अछि १९९। स्वतः उक्त 
लक्षणक अभिप्राय ई अछि जे परमदिवक अभिन्न वा तद्रूप चित्तके “बोधि चत्त' कह 
जाएत । लक्षणत्राक्यमे 'शूत्यता-करुणामिन्न'क अथं सिद्ध भेल शिवशकितिक अमिन्न, 
ई अभिन्नता सम्भवे नहि ( साधनाक्रममे देखल गेल अछि ), जा' घरि साधक अपन 
(चत्तके* पवित्र Ra करेत ओ हे प्रकाश-विमशंक सङ्ग अन्तरङ्गता क्रमिक बढ्नैत नहि 
जाइत छथि। अन्तर्गता बढ्छ जाइत अछि आ परिणाममे चित्त चिद्रूप भए जाइत 
अछि अर्यात्‌ परमशिवरूप बनि जाइत अछि ( कारण, चितक अथे थिक चैतन्य, 
Stara, जे परमशिवक स्वरूप अछि ) । एही साधोनाक्रमक दृष्टिए 'बो घिचित्त' शब्दक 
आविष्कार भेल, एहन प्रतीत होइत अछि | 

govi ‘maaria स--8- I. T B.—P. 1011. n 


१०८॥ A.I. T. B.—P 88 
१०६ । Kashmir Shaivaism Part I—P: 62, 65 छ x 
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८५... Pra चिद्रपतापर जोर काइमीरीशीवदर्दानमे, आगमः प्रत्यसिज्ञां- 
शास्त्र दनूमे, भेटेत अछि। 

८६ शिवोक्त११० amaga शिवसुत्र Jea अछि - “चित्त आत्मा थिक”१११ 

८७, एहिठाम बोद्धतन्त्रक दर्शनमे चित्तक आत्मरूपताक समानता देखल जाए | 
अस्तु। ततबे नहि, जेना चर्यागीतसभमे चित्तके समस्त साघनाक मूलमन्त्र मानल 
गेल अछि [जे आगाँ गोतसभसं स्पष्ट भए जाएत], तहिना शिवसूत्रमे सिद्धान्त 
भेटेत अछि--“चित्त मन्त्र थिक ११२ | 

` दद. 'प्रत्यमिज्ञाहूदय' मनोगैज्ञानिक इष्टिएँ सोचि, चितिक लक्षण करोत, 
घोषित करेत अछि- 

““चितिए चेतनपदसे उतरि, चेत्यसंकोचिनी बनि, चित्त बनि जाइत छथि’ ११३ | 
--दोप्रर शब्दमे कहि सकत छी जे चित्त चेत्यविकासक बनि, चेतनपदपर चढि 
चितिरुपमे परिणत भए जाइत अछि। यद्यपि ‘fafa’ शब्दसँ चिन्मयीक सूचना 
भेटेत अछि, कारण खी-प्रत्ययान्त शब्द अछि, किन्तु ओहि स्थितिमे जाए वस्तुतः 
Raa चितिमे अन्तर नहि, ओहि दशामे शक्तिके शुद्ध शक्त्तिमात्ररूपमे नाह देखल 
जाइत अछि, निराकार परब्रह्मस्वरूपिणीक दृष्टि देखल जाइत अछि। कालिका- 
पुराणमे तं कहलो गेल अछि-- 

“निराकार प ब्रह्मस्ररूपिणी चितिशक्तिके -* १११४ | 

ar इएह निराकार परब्रह्म तँ तान्त्रिकदशंनक परमशिव छथि ११५। फलतः 
चितिके परमशिवरूपमे देखि सकत छी । 

८६. आब रुष्ट भए गेल होएत जे प्रत्यमिज्ञाशदी जे चित्तके विकसित करोत 
करेत परमःवत्रलपमे अन्त रेत करए चातैत छ'थ, से तकसम्मत अछि आ' चित्त चिति 
वनि जाइत अछि, "चत्त मन्त्र थिक' तथा 'आत्मा पत्त fea’ सभ eae उद्देश्य एतबे 


११० । Kashmir Shaivaism Part 1 P. 9 
१११ । शिवसूत्र-प्र० ३ qe ३--आत्मा चित्तम्‌ ? 
- ` ११२ | ऐजन--प्र० २ ge १--'चित्त' मन्त्र । 
११३ । प्रत्य० हृदय-सू० ५ 
११४ । कालिकापुर.णो$पि-- 
“चितिशक्तिनिराकारां परब्रह्मस्वरूपिणी म्‌। ९ 
इति ।--उद्‌धत पटचक्र-विर् मे, द्रष्टन्य--1116 Serpent Power 


११५ । पाचा meer अनुत्तरतदरव-प्रकरण--पा. रि eg (ऽपे ४० १२७) 
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सिखाएब अछि जे साधक चित्तके चिन्मय वा डिन्मयीमे रमनैत रमनैत, दिशुद्ध ज्ञानमे 
Saati gita, चित्‌ वा चीतन्यरूपमे परिवत्ति त कए देथि। 


So, एहि साधना-दिशाक संकेत करबांक हेतुए बौद्धतन्त्र परमशिवक स्थानमै 
'बोधिचित्त' शब्दक प्रयोग कएने छथि। बोधिचित्तसँ साधकक प्रबुद्ध वा परमशिव- 
रूप चित्त लक्षित होइत अछि। 'वोधिचित्त' शब्द अपनामे दौवदशनक अनुत्तर 
चित्त्-सिद्धान्त तथा तद्वत्‌ बनबाक साधना दूनूके' समेटि रखने अछि | 


सामरस्यं 


QQ, बोधिचित्त-प्रकरणमे शून्यता-करुणा [ प्रज्ञा-उपाय ]के क्रमशः शत्ति- . 
शिवरूपमे देखि दूनूक मध्य अभिन्नता-सम्मन्घ देखाओल गेल ay | 


६२. ओहि अभिन्नतापर जोर हिन्दू तथा बौद्ध दूनू तन्त्रमे Fea अछि। 
साधकके' बारम्बार, शाक्त उपासना रहए वा शैव, परिणाममे दक्ति-छिववे-, ER- 
प्रकाशक्े , एकरूप बुझबाक आदेश देल गेल अ'छ। 


SR वौद्धतन्त्रमे युगनद्धके प्रज्ञा-करुणाक ऐक्य-ज्ञान-प्रवत्तन-भूमि भानल गेल 
अछि११६ | पुनः अज्ञा लङ्गित हेरु "के अद्ठय-योगज्ञा क विषय ae गेल) १७१ 

६३. सात्रनाक क्षेत्रमे एह अभेरके किछु बोमल दृष्टि देखल गेल आ' परा- 
दम्प तिक मध्य समर पर्तमाब [क प्रवेश भेल । वोद्धतन्त्रक हेवञ्जतन्त्र-ग्रन्थमे सामरस्यक 
लक्षण एहि प्रकार अछि 

“area ओ अःस्था थिक्र जाहिमे प्रज्ञा-उपायमे पार्थंबयक अनुभव नहि 
होइत अछि, कतहु कोनो भेर-भावना नहि ta अछ, सम ए+रूप प्रतीत होइत. 
afg Tne | 


६५. AT शाक्ततत्त्रोक्त सामरस्यक विचार कएल जाए-- 


११६ । प्रज्ञ करण्यारेअ्यं ज्ञानं यत्र प्रवत्त ते । 
युगनद्ध इति ख्यातः क्रमोऽयं बुद्धगोचर. ॥ 
--( पञ्चक्रमसँ उद्धृत j—A. 1. T. B.—P. 115 £. n. 
११७ । अद्वययोगज्ञा नन्तु प्रज्ञा लिङ्गिदहेरकम्‌ ॥- ऐजन- 7. 1171. n, 
११5 | A. I. T. B.—P. 125 
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“ब्रह्मो शिव छथि, शक्तिओ छथि, प्रत्येक कूटाथ छथि | कोना ? ] सामरस्य 
द्वारा । इएह थिक विद्याक सामरस्यार्थ ११९ | 

६६, योगिनीहृदयतन्त्रक उद्धरण उडरफ महाशयक ग्रन्थमे Fed अछि-- 

“विमशंशक्ति परमशिवक सङ्ग सामरस्य ( -aa ) विश्वक सर्जन करोत छथि, 
असगरे aR” १२० | 

९७, एहि परस्पराश्रित शिवशक्तिक यामलरूप वा संघ्टुके' अपन sag 
बुझनेत अभिनवगुप्त कहैत छथि - 

“ओहि दूनूक जें यामळरूप सएह ‘aus’ कहल जाइत अछि । - आनन्द- 
. शक्ति ओएह छथि, जनिकातं विश्व विसृष्ट होइत अछि। दिव शक्तिरहित नहि 
छथि आ? शक्ति शिववर्जित नहि छथि ।२१२१ 


९८ तँ यामरस्य-भावनाक तात्पर्यं अछि समरसतांक, एकरूपताक, अनुभति १२२ 
तँ जलन mamà शिव आ' शक्ति मध्य कोनो अन्तरक भावना नहि रहैत छन्हि, 
त्युत समस्त सृष्टिमे, समस्त अष्टप्रकृतिक ATA, एकरूपता [ परमशिवता 1 क ज्ञान 
होइत छन्हि तखन ई कहल जाएत जे ओ सामरस्य-समाधिमे छथि । | 

६.६. साधकक एडि दृ ष्टकोणपर बड़ जोर देल गेल अछि. । agaman 
सापरस्प्रक निऽ#षकें Sio दापपुप्ज एहि प्रकारे' सूचित करेत छथि-- 

“गम्भीर दृ ष्डएँ समरम समस्त अनेकत.मे एकताक्र अनुभति थिक,ई एक 
[ परम- ] मत्पर" ए कुभातररूपमे वा सर्गव्यापो आनन्दरूपमे देखब थिक १२३ | 

१००. एहि उकितक अभिप्राय इएह अछि जे तान्त्रिक साधनाक अन्तिम लक्ष्य 
. अछि अद्वय-भावना । 


Re Lage शि afar प्रकरको 7 रक्किश्चेति प्रत्येककूर'थंः । 
शिवशक्किसामरस्याद्विदूयाया, एष सामरस्यार्थ: ॥ -वरिवस्यारइस्य रलो० २२० 
( दिँरीयाँशः ) 


— 


१२० । विमशेशक्िः प्रकाशात्मना परमशिवेन सामरस्यविश्व॑ 
सजति न तु केवचा--1'॥७ Serpent Power—Intro. P. 128 
१२१ । तयोयंदू यामलं रूपं पसंघट्ट इति स्मृतः-- = 
आनन्दशक्ि; सैवोक्ता यंतो विश्वं पिसज्यतें | 
*न शिवः शक्तिरहितो न शाक्रितः शिववर्जिता ॥ 
तन्त्रा wifes ३ से उदुधृत-1॥० Serp Power. Intro.-f. n. P. 46 
१२२ । A. 1. T. B._P. 125 l 
१२३ | ऐजन-P, 124 
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१०१. किन्तु ई भावना जागए कोना? ताहि हेतु तन्त्र अपन स्वतन्त्र पद्धति. 
प्रस्तुत कएने अछि। ओहि पद्धतिमे सभसाँ अधिक मार्मिक साधना अछि स्वशक्रित- 
साधना ( नारो-साघना ) तथा कुण्डलिनीशक्तिक साधना | 

१०२. शक्त्ति-साधनाक प्रसङ्ग सविस्तर विचार आगाँ चर्यागीतक साधना-पक्षत्रमेण 
प्रस्तुत क रल जाएत, तत्काल ओकर आध्यात्मिक अंशमात्रक चर्चा कएल जाइत ae l 


१,०३. शक्तिपाघनाक रहस्य अछि चित्त-शोधन करत क्रमशः [ शक्तिक 
आविऽहरणार्थं ] स्वशक्तिक सङ्ग मैथुनके परोशम्यात्ममिथुर्रू-मे देखब 10२४ 
स्वात्म,के दिवरूप मानि तया स्वशक्तिके पराशक्ति प्रतिरूप मानि मैथुन कएल 
नाए-पराशक््यात्ममिथुनक रहस्य सएह अछि। 


९०३. वस्तुनः सामरस्य इएह शक्तिक सङ्ग आत्माक मिलन थिक्र, अभेदस्थापन 
थिक। एदि Wea ध्यान Tela उडरफ महाशय सामरस्यक स्पष्ट लक्षण प्रः तुत 
कएने छथि जकर आशय ई अछि ९% 


“ 'सामरस्य' शब्दसँ अभिप्रेत अछि स्त्री-पुरुषक संयोगसं समुद्भूत आनन्द । ई 


aad तीव्र शारीरिक सुख थि आ” आध्यात्मिक स्तरपरक शिव-शक्ति- संयोग-समुद्भुत- 
News f A f 
परमानन्दके सांसारिक स्तरपर उतारि प्रतिनिधित करत अछि 1” 


१०५.. उडरफ साहेव शाक्ततन्त्रहिक विचारक्रममे ई लक्षण प्रस्तुत कएने छथि । 
ते ई मानि ana छी जे सामरस्यूक्र हिन्दृतान्त्रिक लक्षणक दृष्टिएँ एकरा मान्यता 
देल जाएत । 


१०६. दोसः प्रमुख साधना अछि कुण्डलिनीशक्तिसाघना | कुण्डलनी- यौग- 
माधनाक AAT णिक हिन्द्ग्रत्थ षट्चक्रनिलपणमे 'सामरस्य' शब्दक प्रयोग देखल जाए-- 
“पुर्वोक्ततत्तदृध्यातानन्तर शिवशक्तिक सामरस्य भावन कए, स्मरस्यानन्दस 
परदिवसँ उत्पन्न परममृतसँ कुण्डलिनीक तपण करी । १२९ 
१२४। पराशक्स्यातममिधुनसंयोगानन्दनिर्भर ; । 
य आस्ते AYA तत्‌ स्यादपरे स्त्री निषेवकाः ॥ 
----कुलाणंव उल्लास ५ श्लोक ११२ 
१२५। The Serp. Power-Jntro. P. 238-239 
१२६। पूवो क्ततत्तदृभ्यानानन्तरं शिबशक्त्‌योः सामरस्यं विभाव्य, सामरस्यानन्देन परशिवा. 


KIAMA कुएडलिनों तपयेत्‌। 
--षु० च+ नि०- The Serp. Power उत्तराधे ) पु० ६३ 
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९०७. उक्त दूनू उद्धरण ( उडरफ तथा षटचक्र निरूपणकारक ) सँ सामरस्यक 
व्यापक अर्थक सङ्ग मामःस्य-योगहु 6 परिचय भेटि गेल होएत; पहिल उद्धरणस शक्ति 
[ नारी- ] साधना द्वा 1 सामरस्य-लाभ तथा दोसरसं कुण्ड,ह,ची-साघना द्वारा सामरस्य- 
लाभ देखाओल गेल अछि । 

९८८. तं एहि दून्‌ साधनाक दृष्टिएँ सिद्धलोकनि स मरस्यकेँ देखने छथि | 
( पूत्रो क्त शित-शक्ति भामग्स्यक लक्ष्य मानि : अपन आःत्माके शिवरूप बनाए, 
afram सङ्ग सामरस्य स्थापित करबाक हेतु, महामुद्राराधः REZY सामः स्र सुख 
आ ल्ययोगसुख दूनू त्रित दा व्यव्जित व एन छथि। आओर एहि आनन्द ( वा हुन्बा 
लोक नेक शब्दमे FA) के अत्य!धक सत्ता देल गेल अछि जे आगाँ स्पष्ट भए जाएत | 


महासुख 
_ ९०६. सोम स्यक त्रिचारक पश्चात्‌ ओकर भादपक्षपर जोर देबाक हेतु ` 

महामुख-सिद्धान्त विचार कएल जाए | 

१९०. महापुखक लक्षण पहिने देखल जाए । . हेव्ततन्त्रक अनसार-- 

“स्थिर-चल जे जे भावसभ, तृणगुल्मलतादिसभ, आत्ममावरूपमे भावित 
होइत अछि, ताहिसभमे कोनो भाव वा वस्तु आत्मास भिन्न नहि--कारण, सभ 
वस्तुक अन्तिम स्वभाव महतसुखे थिक जे आत्माक अन्तरमे अनुभूत होइत अछि'११२७ | 

WR जाहि प्रकारक भावानुभूति महत्‌सुख वा महासुख लक्षित वा ध्वनित 
` होइत अछि, ताही प्रकारक अनुभूति हिन्दूतन्त्रमे आनन्दके* मानल गेल अछ | आनन्दक 
सत्ता देवल जाए-- 


“निश्चित, आत्माक प्रिय aa सभ प्रिये, श्र तिओ [ सएह्‌ ] कहैत अहि ते 
मुक्त वा अमुक्त आत्माक स्वभाव आनन्दे थिक्र १२८ | 


WA. तान्त्रिकद्शीतमे स्फुटरूपमे आनन्दके' ब्रह्म वा परमशिवक रूपे (स्वभावे) 
बुझ गेल अछि जेनाऊपर औद्धविचारमे महा पुखके' अन्तिम स्वभाव मानल गेल अछि 
“सएह्‌ हुनक पारमेश्वर्ण मुख्य आनन्दमय रूप? ३२५ | 


rs क्काम लाक 
१९७ । A. L T. 8.--?. 125. £ 7. मे SEIT 


Rs नन्वात्मन : परियाथः सर्ब स्य प्रियत्वं भणाति श्र fas | 
तस्मादानन्दस्वभाव आत्मा मुक्त अमुक्तो arn 
-मद्दाथेमन्जरी श्लो० ५४ 


१२६ । इ प्र दि०--१ अ० १ द्रा २ का» क विमर्शिनी द्रष्व्य (To ३१) ( भाग १) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ६ ) 


९९३. एही प्रकारे अन्यो समानता भेटत ' यया, बौद्धतन्त्रमे महासुखके' 
TAT एकरूपतास्वभावबाला ACTA [ परमसत्त्व ] मानल गेल अछि१३० ; 
एमहर शिवशक्ति वा प्रकाश-विमशंक एकरूपता-स्वभावबाला पन्मशिवक चिन्म्यत्दके 
“निसर्गानन्दसुन्दर' कहल गेल अछि१३१ [wet परमशिदके प्रकाश-विमशक 
एकरूपमे देखि लेल गेल अछि, ते एहन तक ] । ततबे नहि, आनन्द-शक्तिक लक्षण 
देखल जाए- 

“ [ शिवशक्ति ] दूनूक जे यामलरूप aug 'संघट्र' Festa अछि आ? AR 
“आनन्द-शक्ति' कहनेत अछि, जाहिसँ विश्वक सृष्टि होइत अछि  [ Nef द्र० पा० 
टि० १२१ ]। 

११,३. ऊपर बौद्धमते महासुखके* जेना प्रज्ञा-उपायक यामलरूप [ युगनद्ध ] 
सूचित कएल गेल अछि, तहिना एतए आनन्दके' शिवशक्तिक यामलरूप [ प्रज्ञा at 
छून्यताक तुळना शक्तिसँ तथा उपाय वा करुणाक तुलना शिवसँ पूव हि भए गेल अछि 
आ? समानता स्पष्ट भए गेल अछि ] । 

११५.५ एहिठाम एक शड्का ऊठि सकेत अछि जे सामरस्य आ? महादुख दूनू 
तँ एके वस्तु वा तत्त्व प्रतीत होइत अछि, तखन दूनूक पृथक fea किएक । वस्तुतः 
अद्दयभावना सएह सामरस्य भेल आ' तकरे संकेत महासुख वा आनन्दक ल्क्षणमे भेल 
अछि। किन्तु, सिद्धसाहित्यक भावात्मक एकताक 'महासुख' शब्दे सूचित करब 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होइत अछि। अधिकांश सिद्ध “महासुख' शब्दक प्रयोग कएने 
छथि । सामरस्यजनित आनन्दक मनोगैज्ञानिक अनुभूतिपर जोर देबाक हेतु, जन- 
पदके" मर्मास्पशं करेबाक हेतु, 'महासुख' शब्दक प्रयोग कएल गेल अछि, एहुन प्रतीत 
होइत अछि [ विद्यापतिक एक प्रसिद्ध नचारीमे गौरीक मुहसं महासुख' शब्दक प्रयोग- 
पर ध्यान देल जाए ] । 

११६. जे किछु हो, पूवक निर्वाण-भावनामे संशोधन आनि ओकरा सव॑जन- 
मर्मस्पर्शी बनेबाक हेतु, बौढतम्त्र ओकर निषेधपरक व्याख्या नहि कए, विधिपरक 
प्रणालीक निर्देशरूपमे सामरस्य गा सघदक सावनाके प्रचारित व ए, अन्तमे ओकर 
आनन्दांशपर जोर देबाक हेतु 'महातुख' शब्दक प्रचार बएलक)5९। शाब्द मने बिछु 


१३० । ^. 1. T. B—P. 137 
१३१ । चैतन्यमात्मनो रूपं निसर्गानन्दसुन्दरम्‌ ॥ (उद्धत) मद्दाथमश्जरी go ११७ पा०टि= 
१३२ | A. I. T. B.—P. 134 
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नवीन परिलक्षित हो, शैवशाक्ततन्त्रक AA सामरस्यानन्दक अनुभूति नव नहि, 
समस्त उपासनाक रहस्ये थिक । ओएह आनन्द अमृत थिक; ओएह स्थिति जिनपुर 
थिक (ao fio गीत ७ do टो० ', जेना बौद्ध प्रयोग करेत छथि! एही स्थितिपर 
qana हेतु विभिन्न साधन-संवे त । 


निर्वाण 


११७, सिद्धलोकनि 'सामरस्य' तथा 'महासुख' शब्दक प्रयोग निर्वाण्क अर्थमे 
कएने छथि, तकर अथं ई नहि जे 'निर्वाण' शब्द ताहि समय घरि ऊठि गेल । चर्यागीतमे 
‘ate’ शब्दो मेटेत अछि । दोसर, 'मोहंविमुक्त!, 'निरासकित?, 'अनाबाटा' [ सभबाटसं 
मुक्त]. अजरामर', एहन एहन शब्द भेटेत अछि, जक र अभिप्रेत अथं मुक्ति वा निर्वाणे 
प्रतोत होइत अछि । जाहिसभ गीतमे एहून एहन शब्द अछि. तकर मर्मके बझ मे 
सहायता पहुँचए, ते' संक्षेपमे faiaga विचार प्रयोजनीय बूत sa ate, २. 

११८. alan इतिहासमे निर्वाणक बड़ छूटि अछि | बुद्धक समयसे महायानक 
पूर्ववर्ती रूप माध्यमिकमत घरि निर्वाणक व्याख्या मोटामोटी निषेधपरके रहल; 


किन्तु, यांगाचार तथा वज्ञयात-सहजयानमे निर्वाणक विधिपरवः व्याख्या होअए 
लागल | 


९९६. असंग तथा वसुतन्धुक व्ज्ञानाचारमे निर्वाणक अर्थ आत्मा तथा बाह्य 
UST शून्यतास्वमावक ज्ञान मानल गेल अछि। एहिमे गन्यताके* एक अन्तिम 
सत्य गुद्धजैतन्यक रूपमे देखल अछि | शुद्ध चौतन्यक हेतु 'बिज्ञप्तिमात्रता” शब्द 
वि | 'बिज्ञप्तिमात्रतासिद्धि'मे शुद्ध चौतन्यक स्वभाव सनव. पहुँचसे ऊपर 
सत्‌., नित्य तथा पूर्ण आनन्द कहलू गेल अछि वि 

र्‌ छ तथा ओकरा मुक्तिक पय 
कप मु यि मानल 
= ९२०, एहि लक्षणक आनन्दतत्वक्े' asana, विशेषतः सहजयान, 
ल आ निर्वाणक्रे' महासुखक अभिन्न मानि सहज-साधनाके प्रश्नय देल१३४ | 
A व तँ स्पष्टतः निर्वाण * “सततसुखमयः कहल गेल अछि, दिव्य 
भु क्तमु किजपरमपद मानल गेल अछि । ईओ महासुख = ` गोहल चिक, जाहिये ला जाहिमे क्षय-व्ययक 


प्राथमिकता 


१३२ । A. 1. T. B.—P. 133-134. : 
१३४। ऐजत्त-पृ० १३४ 
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( ३५ ) 
प्रश्न नहि आ” जे एकरूप रहैत अछि1३० | निर्वाण, बौद्धतन्त्रमे, वज्नघर, वञ्चसत्त्व, 
बोधिचित्त, सहजस्वरूप तथा शुद्धनेतन्यश्वभाव मानल गेल अछि १३६ | 

१२२. वज्रधर, TATA आदि परमसत्त्वक बौद्ध पर्याय मात्र थिक। बोधि- 
चित्तक लक्षण शून्यताकरुगाभित्नतता थिक, जेना कहल गेल अछि, आ? ई सिद्ध भए गेल 
अछि ओही प्रकरणमे जे बोधिचित्त परमशिवक नामान्तर मात्र । फलतः इएह सूचित 
होइत अछि जे बौद्धतन्त्रे* निर्वाण परमशिवरूप थिक | 

१२३. आ' इएह तँ शैवशाक्ततन्त्रक अन्तिम लक्ष्य थिक। शिवत्दंलामे तँ 
मोक्ष थिक। ते" चतुर्थ पुरुषार्थवत्‌ ओकर उल्लेख भेटेत अछि-- 

“हमरा दून व्यक्तिक परमाकारके जे जनौत अछि, से स्वयं शिव भए जाइत 
अछि” १३० | 

“विपत्तिअहुमे जकरा भक्ति सुनिएचला रहैत अछि, से देवतासभर्स पुजित भए 
शिव भए जाइत अछि” १३८ । 4 

१२३. तान्त्रिकदर्शनमे परमतत्त्वक पर्याय परमशिव मानि, मोक्षप्राप्तिक अर्थ 
परमशिवत्वलाभे मानल गेल अछि- त र 7 8 

“आत्ममंवित्तिमे निष्कम्परूपस समाधिस्थ रहब जोवन्मु क्त थिक आ? पिण्डपात 
भेला [ मनष्य ] शिव भए जाए वा शिवमे लीन भए जाए” `° । 

१,२५... मुक्तिक जीवन्मुक्ति-मेदपर जोर तन्त्रहिमे नहिं, उपनिषदादि-साहत्य- 
मे सेद्रो कम नहि अछि । अस्तु, ईद्वरप्रत्यभिज्ञाक साक्षात्‌ फल थिक जीवन्मुक्ति, जकर 
चर्चा चर्यागीतमे सेहो भेटेत अछि । 

१२६ जेता ऊपर शून्यता-करुणाक वा शक्ति-शिवक सामरस्याचन्द्के तथा 
फलतः परमशिवत्वलाभके निर्वाण मानल गेन अछि, तहिनां मानल गेल अछि शैवशाक्त- 
तन्त्रमे । 'भावोपहारमे' भक्त कवि कहैत छथि 


r ३्अअ् 


१३५ । मुक्किमुक्किपद दिव्यं निर्वाणाख्य पर पदम्‌ | 
क्षयव्ययविनिसु कम्‌ श्रौमहा खुखसेशितम्‌ ॥ | 
: —( 'गुह्मसिद्धि?वें उद्ध त )- ऐजन Ze १२४-१३४ 
१३६। ऐजन--प० १३४ 
१३७। कुलाणेष--उल्लास ३ श्लोक ४६ [ उत्तराद्ध ] 


१३८। ऐजन = उल्लास २ श्लो क ५५ 


१३६। $o प्र०--२ Ae रे यार १७ काणक ग्रस ute टिं० Fo १३२ 
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“भोग्य-भोक्तृविभेदोत्थवासनाक जार निके' अद्वेताग्निमे, शाङ्कर श्रे यसनिधिमे, 
हवन करत छो" १४° | 

१२७, विवरणकार अद्व तके' शाक्‍तदृष्टिकोणसे seta समीचीन व्याख्या 
प्रस्तुत करेत छथि-- 

/भोग्यमोक्तृविम[ग, ताहिसँ उठल वासनाक BSA आहुत कए, अविभागधाम 
शम्मुघाममे बसि सामरस्य-लाभ करोत छी? १४१ | 

९२८. एहिठाम बौद्धक सामरस्यतत्त्दक शब्दतः उपादान भेल अछि तथा मुत्ति- 
क eà निर्वाणसँ समता भेटेत अछि । जेना ओहिमे निर्वाण बोधिचित्तपद थिक, 
तहिना एहिमे मुक्ति [ सामरस्य ] शम्भुपद वा परमशिवपद थिक | 

१२९. बौद्धतन्त्रक निर्वाणक विचारमे “सततसुखमय”क उल्लेख भेल अहि, तँ 
शौवशाक्रततन्त्रमे 'चिदानन्द'क उल्लेख भेटेत अछि | जीवन्मुक्तिक लक्षण देखल जाए-- 
ओ चिदानन्दलाम भेलापर देहा दिमे,.चेत्यमानहुमे, चित्‌ केर सङ्ग तादात्म्यक प्रति- 
पत्ति होइत रहैत अछि, eset; सएह तँ थिक जीवन्मुक्ति” १४२ Rann एहि 
जीवन्मुकितके' एही दृष्टिएँ देखने छथि। आ” उक्त उद्धरणमे 'आनन्द' शब्दपर 
ध्यान देलासँ निर्वाणक सततसुखमयस्वरूप एहिठाम भेटेत अछि | 

१३०. समस्त तन्त्र [वा अन्यो शास्त्र ] परिणाममे विकल्पक्षयके* तत्त्वज्ञानक 


हेतु वा मुकितक हेतु आवश्यक बुभेत अछि। हिन्दूतन्त्रक प्रमाणसँ पूर्व बौद्धक विक- 
ल्पक्षय-प्रयो जनी यताके' देखल जाए- 


“यावत्‌ कोनो विकल्प मनके' प्रभूत [ पराभूत ] करए, सभ त्याज्यरूप fi *“ 
तिर्वाण निर्विकल्पात्मचित्त छोडि आओर किछु नहि? १४३ | 
१३१. आब शैवतान्त्रिक दर्शनमे विकल्प-क्षयक महत्त्व देखल जाए-- 


१४०। भावोपहार--श्लो० ४० 


१४१। भोस्यभोक्तृविभातडुद्गतवासनादासुविसरम्‌ अविभायशम्भुधाम्नि 
WARS लम्भयामि ॥--भावोपहारः-पृ० ३७ 


चि न्द्‌ 
दानन्दलामे देहादिषु चेत्यमानेष्व पि चिदैकारमयप्रतिपत्तिदाव्य जीवन्मुक्तः ॥ 


R --प्रत्य0 हृ सूत्र १६ 
१४२। ““निवाणं नान्यदस्ति क्वचिदपि विषये निविकल्पात्मचित्तात्‌ ॥ 


—च्‌० गो० को ० पु० ४६ 


१४२ | 
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(- ३७ ) 
- “विकल्पक्षयशक्तिसङ्कोचविकासवाहच्छेदाद्यन्तकोटिनिमाळनादि एतए उपायसभ 
fam” १४४ | 
१३२. वौद्धतन्त्रमे जेना बोधिचित्तक अभिन्न निर्वाणके' मानल गेल अछि, तहिना 
शैवशाक्ततन्त्रमे परमशित्रपदक अभिन्न मुक्तिके' मानल गेल अछि। ARA जेना 
बोधिचित्तके शून्यता-करुणाक आभन्नताक दशा मानल गेल अछि, तहिना एहिमे परम- 
शिवके शक्तिदिवतत्त्वक अभिन्नताक दशा मानल गेल अछि। आ! जेना ओहिमे 
प्रज्ञाशकितके सर्व्वारोपविनाशिनी शून्यतादृष्टि मानळ गेल अछि, तहिना एहिमे 
विमर्श-शकितक्रे' प्रकाश-सत्तादृष्टि [ अहन्तापरिचयदृष्टि ]; दूनूमे शक्तिक आवि- 
CRU द्वारा परमपदलाभ देखाओल गेल अछि। । प्रत्यमिज्ञादशनक रीतिए cea 
अछि १४५ आ' दूनू तन्त्र एकर आदर करत अछि मुक्तिक साधनक दृष्टिएँ। 
इएह भेल निष्कर्ष | 


सहजतरव 


१३३ 'सिद्धसाहित्यमे ‘age’ शब्दक बड़ छूटि देखबामे ada अछि- सहज, 
सहजे, सहजस्वरूपा, सहजमहातरु, सहजनलिनीवन, सहजसुन्दरी, एहन एहन प्रयोग भेटेत 
अछि। ते किछु एहि तथाकथित तत्त्वक परिचय देब आवश्यक प्रतीत होइत भछि | 


१३४ डा० धर्मवीर मारती सहज-साधनाक ऐतिहासिक विकास तथा स्वरूपः 
पर नीक जकाँ विचार कएने छथि ।१४४ हुनक कहब अछि, सिद्धलोकनि 'सहज' दाब्दक 
प्रयोग ओही अथंमे कएने छथि जाहिमे 'शून्य'क प्रयोग ।१४० किन्तु, 'शून्य'क प्रयाग 
व्याप्य तथा व्यापक दूनू रूपमे Rea अछि, जेना पूर्ण सुचित भए गेल अहि, ते" 


१४४। विकल्प तयशल्किसङ्को चविकासवाइच्छ्ेदाद्यन्तको दिनिभ।लनादय इहोपाया: ॥ 
--प्रत्य« Fo सूत्र १८ 

१४५। (क)सा च अब्यतिरिक्ता शङ्करस्य शक्ति; तदवगम एव च आत्मेर्वर्यः 

प्रत्यभिज्ञालक्षणसिदुधेहे तुः ॥--स्पन्दकारिका १ विइति (प० ५ ) 

( ख ) किंतु सो हवशा दस्मिन्हष्टेऽप्यनुपल क्षिते । 

शक्त्याविष्कणेनेयं प्रत्यभिश्चोपदश्यते ॥ 
= ई० प्र १ Bo १ Alo ३ का? 

१४३। सिद्धसाहित्य-ए० १५०-१५४ 
२४७। ऐजन -_पृ° १७८ 
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( ईद ) 
सहजहुक Fag ब्यापक पैरंमसत्यक अर्थमे आ' कतहु शक्तिक अथ मे प्रयोग भेल अछि, से 
कहि apa छी । 

१२५. हमरा जनैत ‘AEA’ शब्दक qat जे ताओमतक इतिहास अछि, 
तकर दार्शनिक अंशमे कोनो! नवीनता नहि अछि। ` सामान्यतया ई गप किछु gaa 
भने प्रतोत हा, किन्तु ताओमतक उद्गमत्व१४८ जे प्रामाणिक थिक आ? ओहि मतक 
जीवन-दर्शन १४१ जे प्रामाणिक थिक, तँ ई कहि सकेत छी जे ई मत कोना नवीन 
नहि | : i १ 
११६. एहिठाम हमर उद्देश्य ऐतिहासिक पौर्वापर्यक्रमक आधारपर कोनहु 
निष्कषंपर 'पहुंचब नहि, Rae चिरपरिचित भारतीय तान्थिक-संस्कृतिक मूलभूत 
दर्शनमे उक्त सहज गीवनदशंनक बीज ताकब अछि । 

१३७, समस्त दौवशाक्ततन्त्र मनुष्यक स्वाभाविक चित्त-प्रवृत्तिक दिशि साकांक्ष 
अछि। अधिकांश दिवोक्ततत्त्र5 प्रस्तावनामे एहिं विषयक स्पष्टीकरण भेल अछि जे 
एहि युगमे अन्य शास्त्रक अनुसार साघनामे, अस्वाभाविकताक कारणे, चिक्तक प्रवृत्तिक 
विरुद्ध दिशामे जेबाक कारणे, मन लागब कठिन । तें महादेव तन्त्रक जन्म देल । 
महा िर्वागतन्त्रमे देल afa “जे व्यक्ति कलियुगमे अन्यशास्त्रसँ चरि सिद्ध बनए 
चाहैत छथि से गङ्गानदी निकटमे. रहितहुँ, आकर शीतल सुखद जल नहि पीबि, 
कष्टप कूप खुनैत छथि ( जल पोबाक हेतु )” । 7 गङ्गानिकटस्थ व्यक्ति कें सहज- 
रूपमे पवित्र जल प्राप्त अछि, तखन ओ ओतेक अस्वाभाविक काज किएक करताह ? 
की एहिएँ ई तहिं चित हाइत अछि जे तन्त्रक प्रवर्तक सहजप्रवृत्तिक आदर क्रेत 
छलाह ? 

` १३८; ततबे नहि, स्पष्टतः कहिं देल गेल अछि जे तन्त्रम मोक्ष. आ' सुख दूनू 
मेःत 1१५१ कारण), तन्त्र एहि विषयमे विश्त्रास रणौत अछि जे भागे योगक रूप 
धारण कए लैत अछि १०२ | 


— 


१४८॥ ऐजन  —go १५०- १५२ 
१४६॥ ऐजन  —go १५० 


१५०। म० मि० त०--उल्लास २ श्लो० १८ 
१५१। ऐजन --ऐजन श्लो० २० 
१४२ । भोगो योगायते साक्षात्‌ पातकं सुक्कतायते | 
मोक्षायते च संसार: कुलधर्म कुलेश्वरि ॥ 
-कुलारणीव-उल्लास २ श्लो० २४ 
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१६६, एहिसमसँ सिद्ध हाइत अछि जे तन्त्र प्रवृत्ति सहजप्रवत्ति थिक। हूँ, 
साघनामे मानसिक अनुशासनक प्रयोजन, चित्तशोधनक प्रयोजन अछि, किन्तु ताहिपर 
जोर ct बोढ्हुतन्त्रमे कम नहि भेटैत अछि आ' फलतः सिद्धहुक सा हित्यमे नीक जकाँ 
भेटेत अछि, जकर संकेत मात्र एहिसँ पूर्व विकल्पक्षय द्वारा कए देल अछ । “Ags 
दानक प्रयोगमे कतहु उक्त विषयक छाप छोड़ि आओर किछु गैशिष्ट्य नहि | 

१३०. aaa चर्यागीतमे 'सहजमहातरु', 'सहजस्वरूप' एहन एहन शब्द कि एक 
भेटत अछि १ 

१४१, एहि प्रश्नक्र समाधानमे ई कहल जाए सकैत अछि जे सिद्धण अपन 
दृष्टि कोणमात्रर बल देबाक हेतु, किछु विशेषता देखेबाक हेतु, पूर्वकथित महासुख- 
भावना, शिवशक्ति-अद्दय-सामरस्यानन्द आदि-मिन्न भिन्न तत्त्वके सहजक रङ्गमे रङ्गि 
देल | सभठाम एतत्रेटा सामान्य अर्थ काज करोत अछि जे उपात्त तत्त्वविशेष साधकक 
स्त्राभाविक अनुभुतिसँ सम्बद्ध अछि, सहज'क दान्दकोष-उद्घृत अर्थ “स्वाभाविकः 
aug समठांम घटित हाइत अछि १“ । 

१७२. सभठाम एतबे केवल बुझबाक थिक जे तान्त्रिक साधक अपन भोग- 
प्रवृत्तिके दिशा विशेष दिशि लए जाएके* ( आगाँ प्रतिपादित शक्तिमे केन्द्रित कए ), 
क्रमशः चित्तक शोधन करेत करेत परिणाममे परमशिवत्व लाभ करथि अर्थात्‌ शिव- 
शक्तिक अभिन्न बनि जाथि | 

१३३- agach एहि दृष्टिएँ देखैत सहजजावनपर जोर देनिहारमे सभस 
अधिक sada छथि परहपाद । चर्यागोतर्म अघिंक्र स्पष्टतया एहि जीवनक विश्लेषण 
भेल अछि हुनक दोहाकेंशमे, जकर चर्चा महापण्डित राहुलसांकृत्यामन कएने 
छ्थि pias > 
१३३, दोहा रहओ वा गीत,थिक तँ ओ काव्यांत्मके रचना, ते किछु 
भावक sate पेट स्त्रामावि ॥। किन्तु, विच रला उत्तर तथ्य तँ एतबे मेटेत अछि, 
विशेषतः हुनक समस्त रचनामे प्रतिपादित अन्यविषयक दृष्टि, जे सरहपाद तन्त्रक 


+ A : 
“मोग योग बनि जाइत अछि' १०५ ताही सिद्धात्तके प्रश्नय दत छलाह | स्मात्त-साघनामे 


ot ae 
१५३ | श० क०--द्रषटव्य 'सहर्जमित्र ' शब्द 


१५४। (पिद्दवरहदयादकत ) दोहाकोशक भूसिक्रा Fo २७ o 
१५५। “भोगो.योगायते....- “¬ कुलाणंव Sor श्लो० २४ 
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शरोरके' ama त्याग आदि किछु तात्कालिक कष्ट देनिहार विषयके सत्ता 
देल गेन अछि, ज हरा कलियुगमे आदर नहि कएल जाए सकेत अछि। ई धर्म-हास 
भगवान्‌ शङ्कूरक दष्टिपर आएल, ते ओ तेहन धार्मिक पद्धतिको चलाओल जकर AT- 
सरणमे अधिक्र ऋष्ट नहि, सङ्ग सङ्ग चित्तक विकास मुलम। एहि विषयपर प्रकाश 
अनेकठाम भेटेत अछि १०३। तँ इएह थिक सहजसाधनाक ममं । सहजजीवनक 
अवल्थाके' कौलग्रन्थ 'कुछार्णव'मे 'उत्तमा' कहल गेल अछि १००। प्रायः एहीसभ 
zig Ho म० कविराजजीक कहब छन्हि जे 'सहज' कोनो बौद्धक पारिभाषिक शब्द 
नहि १०८ | 


सिद्धक साधना-मार्ग 
मार्ग 


१३५. यद्यपि अद्यावधि चर्यागोतक रचयिता सिद्धशणक जीवन-चरित्र साङ्गो- 
पाङ्गरूपमे उपलब्ध नहि भेळ अछि, तथापि यथोपलब्ध सामग्रीक आघारपर एहि दिशामे 
किछु Bate कएल जाए सरकत अछि जे गीतकार सिद्धलोकनिमे अधिकांश व्यक्ति 
तन्त्रक कोन मार्ग अनुसरण HE साधना करोत छलाह | 


१३६. (१) सिद्धलोकनिक सामान्य परिचयक्रममे ई सूचित कए देल गेल 
अछि जे सरहपाद, तन्त्रोपाद, काह्मूपांद तथा विरुवापाद सम्भवतः तन्त्रक सिद्धिपीठ 
उड्डोयानमे जाए साघना कएने छडाह*०९, इहो ज्ञात भेल अछि जे अधिकांश सिद्ध 
कामरूप सम्बद्ध छलाह तथा कापालिक साधनाक केन्द्रस्थान श्रीपवंतहुक चर्चा 
आएल afat”? | 

१९७ (२) रोसर विषय अछि मुद्रा-साधन ( नारी-साधन ) । सरहपादक 
शक्ति ( मानवी शक्ति, साधनमे सङ्ग पुरनिहारि नारी ) शरकन्या रहथिन्ह, शबरपादक 
शक्ति लोकी आ' गुनी नामक रइयिन्ह, दारिकपादक शक्ति वेश्या रहथिन्ह तथा 

१५६ | दृष्टान्तस्वरूप-म० नि० तन्त्र-उ० २ श्लो० ६-७ तथा Fo त०-३०६ श्लो०२१-२४ 
१५७ | उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान-धारणा | 
जपस्तुतिः स्यादधमा इोमपूजाऽधमाधमा gic त०--उ० è श्लो० ३४ 
१५८॥ भा० सं० सा० (२) Fo २७१ । 
१५६ । द्र Wat अजु १८ 


१६०॥ ऐजन 
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पुनः चिन्ता नामक शिष्या शक्ति भेलथिन्ह, कम्जलाम्बरपादक शाक्तिक नाम तन्त्रांवती 
छल, महामायाक उपासकझ्पे' ख्यात कुक्कुरीपादक शक्ति पुवजन्ममे कुक्कुरी रहथिन्ह 
एवं लुइपाद तथा डाम्त्रीपाद साधिकापे साधन सिखने छलाह 1१६१ 


१४८, [३] आब प्रस्तुत गोत सम दिशि ध्यान देल जाए। सामान्यतया 
Ram एतवे कहने छयि जे वाम-दक्षण मार्गके' छोड़ि सोर बाट [ उजुबाट | 
पकड़ि साधना कएल जाए । एहि प्रसङ्ग moq fam सरहपाद, डोम्बीपाद, 
चोटिल्लपाद, कम्त्रलाम्वरपाद, तथा शान्तिपादक गीत [वाम-दक्षिणक हेतु] १९२ आओर 
agaa तथा wanes गीत पुनः [ उजुबाटक हेतु ] । वामदक्षिणमागके 
कौलहु तन्त्रमे कौलप॑ स्वतन्त्र मानल गेल अछि जेना ऊपर ‘agate’ सँ । "३७, 

१२६. [४] किन्तु मार्ग प्रसद्ध शब्दतः उपादानक हेतु काह्वपादक गीत 
प्रामाणिक मानळ जाए सकेत अछि, जाहिमे कापालिक [ कापाल, कपाली ]क चर्चा 
अछि । १६४ arg अपनाके' कापालिक मानेत छथि, से स्पष्ट अछि । पूवंहि ई देखा- 
ओल गेल अछि जे श्रोपवंत [ काप।लिक-केन्द्रस्थल ] से सिद्धगण सम्बद्ध छलाह | 


१५.०, [५] signe अपनाके योगी [जोइ] सेहो मानेत छथि ।१९४ एकर 
अतिरिक्त जतए संस्कृत टीकाकॉरके ई प्रतीत भेलन्हि जे कविसिद्धविशेष sng 
Rak उद्दिष्ट कए कहि रहल छथि, ता हिठाम 'बालयोगिन्‌' दए टीकामे आगाँ ase 
ofa | aE 

१५१. [६] कुक्कुरोपाद तथा गुण्डरीपाद AW शब्दक प्रयोग कएने 
afa `s 

१५.२. [७] शान्तिपाद अष्टमहा सिद्धिकचर्चा कएने छथि १८ 

१५.३. [८] agu अस्थिमालाक घारण सूचित कएने छेथि। इष्टमःलाक 


उल्लेख सेहो अछि । "१" 


SR ee 
१६१। पूर्व go भूमिका zae १६ 
१६२ । स० २, Slo १, चा० १, कम्ब० १, शा० १ . 
१६१। स०२, शा० १ मे वाम-दक्षिणक उल्लेख! Fe Te मै वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, 
` वाम, सिद्धान्त तथा कौलक एथक एयक निर्देश ।-कुन*त*उ० २ Fale ७-८ 
१६४। का० ३-४ 
१६५। का० २, का० १२ 
१६६। यया च० गो० Flo Fo १० मे 
१६७। He २. युः १ 2 
१६८ । शा० १ 
१६६। का० ३, का० ११ 
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१५४. [९] एवं तथा हूँ MAR उल्ले क्रमशः DAMS आ' सरहपाद कएने 
ofa 1१७० 

१५५. [१०] दारिकपाद 'पारिम कुले”, "०१ डोम्बीपाद 'कुले Fe’, १४९ 
agaa 'कुलोन', १०३ तथा शान्तिगाद Fe कुल' १०४ शब्दक प्रयोग कएने छथि । 

१५.६. [११] सरहृपाद, शबरपाद, झुइपाद, डोम्बीपाद, भुसुकुपाद तथा 
areata गुरुके बड़ महत्त्व देल ।१७० 

१५७, एहिसभ विषयके आब कौलतन्त्रक cfd देखल जाए। FASI- 
उड्डीयान आ दे पूर्वोक्त सिं द्धपीठक नःम patia तथा कु“ब्जक.तन्त्रमे पयन्त भेटेत 
अछि 1१७९ शक्तिसाबतक प्रसङ्ग विचार प्र।णतोषिणी, कुलाणंव, तथा प्रसिद्ध विश्वसार- 
तन्त्रमे भेटत अछि ।१७७ दक्षिण-वाममं भिन्न कौलमागके सोझबाट कहल गेल 
अछि [ द्र» सहज-तत्व पूत्रै अनु० १३७] । पशु-त्रीर-दिव्यमाव कौलिकागमक अपन 
वस्तु fun, जाहिमे कऋलियुगमे वीरसाधनके' प्रश्रय देल गेल afg iit अष्टमहा- 
सिद्धिकें कोलतन्त्र मान्यता दंत अछि, १०५ बौद्धतन्त्रसँ कम नहिं। अस्थिमाला-ग्रहण, 
तथा इष्डमालाजप क,पॉलिक वा कोल घम थिक ।'[ आगाँक अन्‌ च्छेदसँ प्रमाणत होएत 
जे ई सम्प्रदाय कौळक अन्तरे अछि ], aan आकर ग्रन्थमे एकर चर्चा नीक जकाँ 
भेटेत अछि ।१९० हूँ बोजक सत्ता महाविद्यासमक साघनमे भेटेत अछि ।१८१ एवं 
बीजक अर्थं जे बोद्धतन्त्रमे देल गेल अछि, ताहि। अधिक अन्तर नहि अछि शाक्त 
[कौल] तन्त्रोक्त अर्थक, जाहि अनुसार एकारके त्रिकोणात्मक शक्तिक आ व के 


290 | To २, qo ४ 


8991 gros 
१७२। Slo १ 
१७३। Flow 
१५४। शा० १ 


Wel FO ४, Me १, To १' डा० १, yo ६, ao ११ 
१७३ । gto go ४८२; Jae त0-प० १० 
१७३। प्रान Tle To १०३५; कुश त) उ ७ vale ३६-४४ 
१७८। He fio त० To ४ श्लो० ५६। 
१७६। Yo मा० Fo Yo १६ 
१८० । Yo Fo To Yo way अस्थिमालाक 
१८१। कालोक मन्त्र-शक्ति हू -द्र० ऋष्यादिन्यास--शाक्तप्रमोद go १० 
ताराक वीज हू -द्र० विनियोग-घुर्‌० To ७८४ तथा भ्यान-शाक्तप्रमोद्‌ TO १२३ 
घत्‌-- हूँ कारंव्विशदाभम्मंदूधदय इपम्‌_ शाक्तप्रमोद To १३७ 


१ fto सा० To To ४० 


ताराक उ पनि 
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शित्रक प्रतीक मानल गेल अ छ ।$८२ गुरुक सत्ताक प्रसद्ध सामान्य घारणा अछि जे 
बौद्ध तन्त्रहिक एहन धारणा अछि; से नहि, अधिकांश कोलतन्त्रग्रन्थमे गुरुमाहात्म्य, 
गुरुग नादिक विधान अछि १८३ । समसँ अधिक ध्येय थिक सिद्धक गोतमे 'कुल' शब्दक 
प्रयोग, विशेषतः 'पा रिम कुछे? [ परम कुले' ] शब्द प्रयोग जे शाक्त कौलतन्त्र दिशि 
wea करेत अछि, एहि हेतु भाल्कररायक कौल-लक्षण द्रष्टव्य ।' “४ एहि लक्षणमे 
स्पष्टतः सामरस्यक सङ्केत अछि। भास्कररायक स्वारस्य इहो बूझि पड़ोत अछि | 
[ ओही टीकाम' ] जे देहस्यिता शक्ति के एहि मागमे सत्ता देळ जाइत अछि । 


१५.८. एहिसभसे ई सिद्ध करव सुलभ भए जाइत अछि जे चर्यागीतकार 
सिद्धसम सामान्यतया कौल छुलाह | आब ऊपर देल प्रमाणमे सककत प्रमाण 
अछि कापालिकक प्रसङ्ग कोल मार्ग हक एक शाखा थिक कापालिक, १०५ ते 
कापालिकके' कौल कहि सकेत छो; हँ, कौल केवल कापालिके नहि, अनेकआम्नायक 
समन्वय थिक। ( कौल उपासनामे योगक निदेश तं अछिए, जे आगां स्पष्ट भए 
जाएत, जकरा सिद्धाण अपनओने छलाह; ते 'जोइ' ) 

१५.६, अन्तः साधनापर जोर भेटेत अछि, चक्रसांघनांक इष्टिएँ। कोल 
` तन्त्रग्रन्थक दाशं निक पक्ष दिदि ध्यान देलासं इहो स्पष्ट भए जाएत जे जे गूढ़ विषय- 
सभ स्वतन्त्र दर्शानरूपमे अन्यत्र विचारू अछि से प्रवाहमय संस्कृतमे शिवक मुखस 
आ।गममे प्रात अछि । चित्तशोधन तथा चक्रसाधनक् प्रसद्ध विचार कौलहु 
ग्रन्थमे १०६ aaa अछि जे आगाँ स्पष्ट भए जाएत। तें ई कहब युक्तिसङ्गत नहि जे ई 
विषय कौलाचारक वस्तु नहि थिक १८७ | 


RERI He मा० To To ६७ To fzo तथा go १२४--[ ato त° क हेतु द्र०-- 
A. I. T. B—P. 110 f. n.] 
१८३॥ ato do क हेतु A. 1. T. B.—P. 158 
feo त० क हेतु Fo Ao Fo १२ समस्त दृष्डान्तस्वरूप 
qvi “कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुल॑ शिवउच्यते । 
कुलेऽकु्तस्य सम्बन्ध; कौलमित्यभिधीयत ॥”--इति तन्त्रोक्तम्‌ । शिवशक्ति 
सामरस्यं वा तद्वती कौलिनी ॥--ल०« To gorg (टी०) 
१८५। 71. 5. 1. ऐ. L.—P. 54 
१८६ । दृष्टान्तस्वरूप Fe त०-३० १५ Vale ३६ तथा 
मायातन्त्र Fo ५ 
१८७। समञाचःरोक एदि MIG SANA Fe Te Te २ रलो० १२ द्रष्टव्य 
miki समस्त समयाचार कुलाचारहिक अभूत सिद्ध। 
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१६०, एहिसभक आधारपर ई मानल जाए सकत अछ जे चर्यापीतक रचयिता- 
सम कौल Garg, कापालिक छलाह तथा चित्तशोधनपुवक बाह्य तथा अन्तः दून 
शक्ति 5 साधना, यौगिक चर्या करत छलाह । साधन वए, परिणाममे, आध्यात्मिक 
दृष्टि पाबि लेने छलाह, तै बाह्य Biers प्रयोजन नहि रहि गेल छल, एहन अनुमान 
कएल जाए सक्रेत अछि। काल्नपादक 'कणली' तथा 'जोइ' एवं भुसुकुपादक ‘Near’ 
एहि अतुमातके' तीक जकाँ पुष्ट करेत अछि, सेरो सिद्ध भए गेल | 


चित्तशोधन वा विकल्पक्षय 


१६१. तन्त्रमे वा अन्यहु दर्शनमे परिणाममे चित्तक विकार दूर करब आवदयक 
बुर जाइत अछि । एही विक्रारनाशक्रे पारिभाषिक शब्द 'विकल्प'से लक्षित कएल 
जाइत अछि, जकर क्षेत्र बड़ व्यापक अछि, परमसत्यक अनुसूतिस अतिरिक्त समस्त 
कायिक्र, मानसिक तथा वाचिक व्यापार विकल्पक. पोरधिमे आबि जाइत अछि। 
आध्यात्मिक इष्टिएँ विचारला उत्तर ब्रह्मावगतिसँ अतिरिक्त नीक अधलाह सभ 
काज भ्रान्तिमूलके अछि, अविद्याजनिते अछि, 'विकल्प'क शाब्दिक अर्थ भ्रान्तिऐ 
मानल गेल अछि १८८ । चर्यागीतक संस्कृतटाक।मे उक्त इष्टिए' देखि अनेक स्थल- ` 
पर वित्तशोधनक अभिप्रायमे विकल्पनाश वा विकल्पक्षयक asa कएल गेल 
अछि १ट९ | ऱ 

१६२. चर्यागीतमे भात्राभोव, जन्ममरण, भत्र-मुक्ति, रसरसायन, माया- 
मोह, वा पना, घृणोशङ्कादिक पाश [ अष्टपाश ], पञ्रविषय, स्वप्न, अविद्या, हरिहरब्रह्मां 
[-क विग्रह ], शु राशुमफ गेटआइक कर्म-चक्र तथा नाद-बिन्दु पर्यंन्तके विकल्पक रूपमे 
देखल गेल अछि [ पोथीक अन्तमे शब्दानुक्रमणिका द्रष्टव्य ] | 

१६३. शब्दतः विकल्पक उल्लेख sing Waa नहि भेल अछि, किन्तु अथतः 
चित्त-शोधनक प्रकरणमे विकल्पनाशक उपदेश देल गेल अछि, वा विकल्प नष्ट 
भए गेल अछि, से देखाओल te अछि। आगां गीतक व्याख्यासभस तथा पुस्तकक 


अन्तमे जोड़ शब्दानुक्रमणिकासँ ई स्पष्ट भए जाएत जे उपयु'कत कोन विकल्प aT 
लक्षित भेल अछि | 


seal श० क०-'विकहः’ शब्द द्रष्टव्य 


१५६ । ABST Yo गी० BO To २१, २७, ३१, ५२, ५७, ६४,७६, ११६. १२२, १४३ 
तथा To १४६ 
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१७४. प्रस्तुंत निबन्धांशक se शय एतबे देखाएव अछि जे सामान्यरूपमे सिद्धणण 


चित्त # कोन रूपमे देखोत garg तथा ओकरा विकसित करवाक हेतु विकल्पक्षय 
आ कयक कोना मानत छलाह | 


१६५.. चर्यागीतसभमे wag चित्तके “चित्तराज” age गेल अछिअ ' कतहु 
ओकरा मूस सन तुच्छ we जीव मानल गेल अछि। से किएक१ ई विरोध 
किएक ? 

१६७. एकर समाधानमे ई कहब उपयुक्त प्रतीत होइत अछि जे प्राप्तण्णंता 
चित्ते सिद्धलोकत्ति परमात्मा. जकाँ व्यापक मारैत छलाह, _ स्वतन्त्र 
मानेत छुलाह तथा ताहिस पूर्ग Rara चित्तके समस्त तनक मूल 
मानि gaza आवश्यक Da छलाह । किन्तु, सुधारबाक मूल मे एहि प्रकार faaata 
छल जे एहि चित्तमे प्रचण्ड शक्ति निहित छक, केवल मायाक विक्षेपः आवरणात्मक 
ओफराहटिक कारणें ओ अनुभुत नहि होइत अछि। स्थेर्यापुर्नक साधनास विकल्प- 
क्ष्य मेला उ चित्तक पारमार्थिक सत्ता अनुभूत होएत, चित्त सामान्य aye चित्त नहि 
रहि, ( सामान्य चित्त नष्ट भए ) प्रबुद्ध चित्त वा चिद्रूपमे अनुभूत होअए लागत, 
qà बिश्वास समस्त साघनामे ओ सम अग्रसित होइत छलाह | 

१६७. एहिठाम बोधिचित्तक दुइगोट स्वरूप विव॒त-पंवृत-स्वरूप देखल जाए | 

' जेना वेदान्ती एकहि परमसत्य ब्रह्मके पारमार्थिक तथा व्यावहारिब रूपमे देखैत 
छथि, तहिना बोद्धतान्त्रिक एकहि बोधिचित्तकें पारमार्थिक [ fea) तथा 

व्यावहारिक [ सवृत ] रूपमे a छथि*९°। एहो प्रकारक समानता रीवहु दर्शनक 

सङ्ग भेटेत अछि--जेना दौत दार्शनिक वा प्रत्यभिज्ञादर्शन वादी एकहि परमशिदके [पार- 

afta] चित्‌ [ वा चिति] तथा चित्तरूपमे देशैत छथि ११) तहिना बौद्धतान्त्रिक 

एकहि परमतत्व बोधिचित्तके विकसित अवस्थामे परमार्थबोधिचित्तरूपमे तथा 

ब्यत्रहारजगतपर उतरला पर संवृत-बोघिचित्तरूपमे देखैत Bla | पारमार्थिव स्दरूपबोघे 

समस्त दर्शनक़् लक्ष्य अछि, ओहि स्वरूपक्रे चित्‌ कहल जाए वा चिति ११२ । 

आगाँ शा क्तटष्टिक्रोणक विचार कएल जाएत, तत्काल एतबे सूचित करब प्रयोजनीय अछि 


१६०। A. T.T. B.—P. 163 
१६१। AIO Fe सूत्र ५ 
१६२। ऐजनमे ‘चिति? शब्द द्रष्टव्य सूच ५। 
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जे संवृतमोधिचित्तक उत्थानके' वा शैवदशंनक शब्दमे चित्तविकासके लक्ष्य कए सिद्धगण 
विकल्यक्षयक निदेश कोना कएने छथि । 


१६८. जन्म-मरणादि विकल्पसभक जे परिगणना पूर्व कएल गेल अछि, ता हिमे 
अनेक विवल्पक चर्चा ते शब्दतः कौलदर्शन वा कौलतन्त्रमे भेटेत अछि। एह 
विषयके प्रमाणित करबासँ पूर्व विबल्पक्षयक सामान्य उपायत्वक दिग्दशंन उपयुत्त 
am पड़ोत अछि | प्रत्यमिज्ञाहृदयमे क्षेमेन्द्र अन्तमे सच्चिदानन्दलाभक उपाय 
सभक AEM करेत कहैत छथि-- 

“विकल्पक्षय-शक्ति-स्धोच-दिकास-वाहूच्छेदाद्दन्तकोटिगिभाल' आदि एतए 
उपायसभ थिक” ११३ | 


VRS, हमरा जनेत चर्यागीतकारक साधनाक मूलभूत क्रम इएह छल । शक्ति- 
सङ्कोच-विक्रासादि अन्य उपायमे आगाँ कुण्डलिनीयोग तथा महामुद्रा-साधन आओत । 
सम्प्रति प्रस्तुत अछि उक्त सुत्रमे प्रथम उपात्त विकल्पक्षयरूप उपाय । विकल्प, जेना 
कहल गेल अछि, समस्त जागतिक काय-वाक-चित्त [ बौद्धक त्रिधातु ]*१४-सम्बन्धी 
व्यापारके' अपनामे अन्तभु'त कए लैत अछि, प्रत्यभिज्ञा-शास्त्रक आश्य तँ एतेक दूर 
घरि परिलक्षित होइत अछि जे बन्धन-मोक्षक प्रसङ्ग तारतम्यक विचारो विकल्पहि मे 
परिगणित अछि । कारण, ओहो ते साभिलापे थिक, स्वलक्षणाभास 'पर ज्ञान? मात्र 
अविकल्प ar aged थिक१९५ | तँ ई अनु मान कएल जाए सकत आड जे सिद्धगण एही 
प्रत्यभिज्ञावादी दृष्टि/ देखि वा कमसे कम ओकर मर्म जनैत, जन्म-मरण, भव-बन्धन- 
मोक्ष, माया जाल [ इन्द्रजाल ], पञ्चविषयानु सुति, वासना, भयघृणादि पाश, काल प्रभृति 
तत्त्व वा भावके , अभावहुके , एतेक दूर घरि जे हरिहरब्रह्माभटुके आ' परिणाममे नाद- 
बिन्दु पर्णन्तक्के विकल्पे मानल | 

Yeo यद्यपि सम्प्रति प्रयास कएल जाइत अछि जे चर्यागीतमे लक्षित अधिकसं 
अधिक विकल्पके' तान्त्रिक ग्रन्थमे देखल जाए, तथापि ई बिनु तारतम्य कहि सकेत 
—— EE NN SMR म Sos 


१६३ । विकल्प तय शक्तिसङ्काचनिकासताइच्छेदादयन्तको टिनिभालनाद्य इह्दोपायाः॥ 


—प्रत्य० go qa qc 
१६४ । आगाँ शब्दानुकमणिका द्रष्टव्य । 


१६५ । ननु स्वलक्षणाभासं ज्ञानमेकं परं बुनः। 
साभिलापं विकल्पाख्यं बहुधा नापि तदृद्वयम्‌ ॥ 
-ई६०प्र¬ Be ३ Nfe १ ae 
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छी जे कोनो विकल्पविशेष जँ तन्त्रग्रन्थमे नहि भेटए वा ततन्त्रोक्त कोनो दिकल्पविशेष 
जँ चर्यागीतमे नहि भेटए तँ मुख्य सिद्धान्तक वाघा नहि होएत । कारण, अगणित 
विकल्प अछि; जन्म मरणक चक्रमे पडि मनुष्य वा कोनो प्राणी अजस्न वासना, क्रिया 
तथा चिन्तनमे लागल रहैत अछि, अगणित काज करंत अछि वा विचार व्यक्त करेत 
अछि। सभ ते विकल्पे भेल सभक गणना सम्भव नहि, प्रयोजनीयो नहि । तखन 
तँ अधिकर्प अधिक एतबे संभव वा प्रयोजनीयो जे एक आचाय वा दाशंनिक कवके 
एक ।वकल्प दिशि अधिक ध्यान जा निड़, दोसरके दोसर दिशि। 

YW तं सामन्यतमा उक्त विकल्पसभके अधिक हेय तथा उल्लेखनीय मानल 
गेल अछि चर्यागीतमे । 

९७२, ओहिसभ विकल्पमे जन्म-मरण, सुखदुःख, शुभाशुभ, काल, रागद्वेष, 
मायाजाल, इन्द्रियक वासना, ब्रन्धन मोक्ष तथा ब्रह्मा-विष्णु- महेश पयस्तक उल्लेख 
ganian प्रथमहि उल्लासमे भेटेत अछि। ईश्त्ररशङ्कूर देवोके ata छथिन्ह-- 
“समस्त ब्रह्माण्डमे केवल Raed निष्कल शिवेटा निविकल्पक छथि, अन्य सभ 
तत्त्व वा जोव विकल्पाश्रित अछि। नीर अघलाह atid जीव गर्भादिक उपाघिसे 
पराभूत भएके जन्म-मृत्युक्र चक्रमे पड़ल रहैत अछि १३ 1 शुभाशुभकमंक विराम 
होएब कठिन, a एहि शरीरके ज्ञानाश्रित करब आव्श्यक। हे देवि! अहाँक 
मागासँ विमोहिंत भए जीव देखितहुँ देखेत न हि अछि, सुनितहुँ सुनैत नहि अछि\१७। 
एहि गहभीर कालपागरमे gA मृत्युरागजरास ग्रसित भए किछु नहि बुझत afas । 
ई भव [ पंसार ] सम पाक घर थिक, अबन्ध-बन्धन महाविष थिक*११ । देत्र्स्थ 
इन्द्रिय तस्करक विषयाहारसं अशेष वित्त [ तत्त्वज्ञान ja वञ्रत भए रोक विनष्ट मए 
जाइत अछि*** , रहल प्रश्न मोक्षक। ओ मोक्षो तकं-वितकसं साध्य नहि, 
साक्षात्‌ तत्वज्ञानहिसँ संभव\° [ तात्ययं ई जे ईश्वरक कृपास अनायाम सहज- 
eR आं प्रकाश आब्रि जात अछि, अन्य कानहु THR नहि, ते 'साक्षात' शब्द ] । 
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श्रेयसमे लागल रहब आवश्यक; कारण, ब्रह्माविष्णुमहेशादि देवतासभ, भुतर्जाति- 
सम,नाशहि दिशि दौडत छथि १९९। एतए जेहन अहाँ शुभाशुभ कर्म करव, दोसर 
ठाम अहाँके' तेहने फल भेटत, गाछके जेना Aaa, तेना फल देत” *°° | 

१,७३ एहिठाम ध्यान देल जाए जे सरह, भूसुकु प्रभृति किछु सिद्धगण जाहि 
जन्म-मरण, बन्घन-मोक्ष, TIAA ( 'रूपवेदनासंस्कारविज्ञान' पञ्चस्कन्धपर आश्रित 
अहङ्कार ममकारादि ), पञ्च विषय'तुभूति, काल, मायामोह-समुद्र, शुभाशुभ- जलसेक 
[aa ] तया हरिद् त्रह्ममदके विकल्गरूपमे देखने छथि, सभक मम एकहि 
उल्लासमे AÈ जाइत अछि । 


१,७३. चर्यागीतमे भयघृणाक परित्याग सूचित कएल गेल अछि [ आयंदेवक 
Waa], ge परित्यागपर तँ आओर अधिक जोर अछि*"४, कोलतन्त्र भयघृणांक 
तँ गपे कोन जे अषरपाश परित्याग देखए कहैत अछि; ओ आठो पाश अछि YT, AST 
सय, लज्जा, जुगुप्प्रा, कुल, शील aa जाति २°%। ततबे नहि, सिंद्धक agga 
[ सामरस्य़मुख ]के' लक्ष्य करत श्रोशङ्कुरजी कहने छथि जे पाशबद्ध व्यक्ति पशु बुझ 
जाए आ! पाशमुक्त भेलासँ महेश्वरर०६ । Ho Ho कविराजजी सेहो अपन कुतिमे 
एहि पाशच्छेदक सङ्केत देने छथि २०० | | 

१७५. रस-रसायनक इच्छाके सरहपाद [ गी० Fo १ ] हेय बुझेत छथि तकर 
पृष्ठभ्‌मिमे सिद्धलोकनिक चलाओल रसविद्या अछि जबर उल्लेख म० म० कविराजजी 
कएने छथि २०८ | संभव थिक सरह सिद्धि पएबाक पश्चात्‌ मूलतत्त्वक अवगति भए 
गेलापर एहन धारणा रखे | छथि जे इहो विकल्पे भेल, ते त्याज्य थिक । जीवन।न्तमे 
सत्य-इशंन भए गेलापर सिद्धलोकनि एहिना सोचि अएलाह अछि । अन्य fatea” 
हेय fag बुझने मोक्ष देश प्रवृत्त होएब, सकाम उपासना छुटब, असंभव | 

१७६ अविद्याक क्षेत्र बड़ व्यापक अछि, सकलशास्त्र समुत्थित विद्यो अविद्य 
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थिक, शुद्द अध्पन्‌म आएल छत्तीस तत्त्वक प्रथम पाँच तत्त्व मात्र विद्याक अधिकारी 
छथि, जाहिमे शुद्ध विद्या पाँचम &थि°९। अन्य विद्याके' तँ शेददर्शनमे मायाक 
कऊ्चुकी मानि लेल गेल अछिर १० | एहो इष्टिए' संभवतः, सरहपाद तथा काह्मपाद 
अविद्याके विकल्प मानने छथि [ स० ४, Flo 2] | 

१७७ भुसुकु तथा काह्न जे इन्द्रजालक चर्चा करेत छथि [ भु० ५, का० ११], 
से तँ 'पराप्रवेशिका' तन्त्र-दशन-ग्रन्थमे भेटितहि' अछि--ऐन्द्रजालिकक इन्द्रजाल जकाँ 
परमेश्‍वर विश्वक सृष्टि करेत छथि२११ | 

१७८, वासनहिके तँ सभ दिनसँ समस्त पतनक मल मानल गेल अछि। ते 
तँ कौल भक्त-ज्ञानी चक्र पाणिनाथ अपन 'भाव,पहार'मे अपन समस्त वासना-दिकल्पके | 
अद्वौताग्निमे होम कए देत छथि\१२। aT मुसुकुपादक धारणा सेहो सएह छन्हि 
[ गी० सं ८ ] । 

१७६. नाद-बिन्दुके' दौवशाक्त दर्शन सत्ता अबश्य देत अछि, किन्तु उष्णीषसं 
तिम्ने ओ दूनू बुझल जाइत अछि। बिन्दूधवंकला-तादशक्तिक उपरिगत नादान्त 
तेजसे व्यपदेइय प्रकाशक घामकें भक्त दार्शनिक उष्णीष मानेत छथि तथा इलोकक 
बत्तिमे व्यत्पत्ति 'उषणे विकल्पप्लोषणे ईशम्‌? करेत छधि२ १३ । एहिठाम विकल्पक्षयक 
सङ्केत स्पष्ट अछि तथा नाद-बिन्दुक विकल्पत्व [ farses न्यूनता ] a 
अछि। आ' सएह विश्वास अछि सरहपादक [Wo सं०२ ]। उपयुक्त सम 
विकल्पसँ अकछाए सिद्धगण चित्तप्रणाशे तीक बुझेत छथि। यथा, सरहपाद एक गीत 
(qo ४ )मे Breede मनोनाश चाहैत छथि। शैवदर्शनक हेतु a 
ओ स्थल तुलनीय अछि, जतए प्रकाशाकाश-हर्तसँ वासनाक आहुति वर्णित अछि १ | 


A 
९८०. चित्तशोधनक सत्ता समस्त तान्त्रिक बाङ्मयमे भेटत अछि। स्पन्द 
कारिकाक प्रसिद्ध इलोकमे क्षोभप्रल्य के परमपदप्राप्तिक माध्यम मानल गेल 
२०६ । पराप्रवेरिका ए० ६ तथा Kashmir Shaivaism P. 72, 74 
२१०॥ ऐजन Jo ८-६ तया ऐजन २. 15 
२११ । a २०० 
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afer, कुलाणंवमे कुलज्ञानक अधिकारी शुद्धचित्तहि व्यक्तिके मानल गेल अछि) १६ । 
डेगडेगमे चित्तके' समा हित करबाक आदेश अछि। आओर ई समाहित करब आ” 
विक्रल्पक्षय अन्योन्याश्रित अछि, बिनु-ओकरे ई कठिन, बिनु एकरे ओ कठिन। जे 
fig हो, ई स्मरण राखब आवश्यक जे चित्त मन्त्र * १० fas, जेना मन्त्रक समुचित 
साघनमँ agii सिद्धि, तहिना चित्त समु चित शोधन-साघनसँ पः मशिवत्वलाभ निश्चित, 
ते face’ चिलमे परिणत कए कौ*साधना कर्तव्य, सिद्धक इएह धारणा छल | 


शक्ति-साधन ` 


` . १८९ एहिसँ पूवं चित्त-शोधन आओर विकल्पक्षय मुक्ति [ निर्वाण ]क हेतु 
आवइ१क मानल गेल अछि, किन्तु ई विकल्पक्षय सुलभ नहिं । चित्तशोधनक निषेधात्मक 
रीति ओतेक दूर घरि सफल नहिं भए सकत अछि, ते तँ स्मात्त' निवृत्तिमार्गके छाडि 
“मोगा योगाग्रते'२१९ तान्त्रिक सिद्धान्तके' प्रश्रय दए कौल उपासनाक पद्धत चलाओरू 
गेल। ओहि कौल उपासनाऊ प्रबलतम पक्ष अछि शक्ति-साधना | 


१,८२. एहि शक्ति-साधना दिशि प्रवत्ति बच्त्रयान वा सहजयानमे सेहो आबि 
गेल । प्रज्ञा तथा उपाय, जकरा क्रमश: शून्यता-करुणाक प्रतिरूप मानल गेल,2१ १ 
पाछाँ आवि क्रमशः भगवती आ' हेएकक वा देवक रूपमे देखल जाए लागल | 


प्रज्ञाक विविधरूपकल्पना 


९८३. बोद्धतन्त्र परज्ञोके भगवती वा महामुद्रा, युवती, मुद्रा [ साधनामे सहचरी 
शकित ] वा वज्त्रकन्याक रू।मे कल्पित कएल गेल | एतेक दूर घरि जे प्रज्ञाके योनिरूप 
मानल जाए लागल | हेत्रजतन्त्रमे ध्रज्ञाभगवतीके जननी, भगिनी, रजकी, न्तंकी, 
दुहिता, डोमबी आदि कहि संबोधित कएल गेल अछि तथा क्रमशः ओहि रूपक अनसार 
कार्ण देखाओल गेल अछि। अत्राङमनसगोचर रहबाक कारणे, इन्द्रियग्राह्य नहि 
रहबाक कारणे, हुनका 'अस्पर्शा' सेडो कहुल गेल २२० | 

२१५ । स्प का०--१ नि० & का० अ क 
२१६ | कु०त०--३० २ श्लो० ३३ 

“२१७ । चित्त मन्त्र"-शि० सू०-प्र० २ सू १ 
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१,८३. श्रीगुह्मसमाजतन्त्रमे षोइशवर्षीया चारीके, सांधनामे उपयुक्ता बनला 
पर, 'प्रज्ञा' age गेल अछि; 'श्रक्रम'मै, जाहिमे शून्य-अतिंशून्य-महाशून्य-सः शून्य 
चतुर्विध शून्यक निदेश अछि, गून्यताके प्रज्ञा तथा अतिशुन्यके उपाय मानल गेल 
अछि 2294 

१,८:५.. कतहु कतहु प्रज्ञाके योनि मानबाक सङ्ग उपायके लिङ्गरुपमे कल्पित 
कएल गेछ । हेत्रजान्त्रमे प्रज्ञाक प्रतीक ATH “GT तया उपायक प्रतोक लिङ्गके ‘ae’ 
कहल ts??? | 

१८८६. योगक क्षेत्रमे प्रज्ञा-उपायव* क्रमशः ललना-रसना, वामः दक्षिण, आलि 
[ स्त्रर,]-फालि [ व्यञ्जन ] तथा रवि-शशि मातल गेल । ललना-रसनाक मिश्रित 


STH अवधूती कहल गेछ?23, एहिठाम शक्तिवाद देखाढ़ भए गेल; कारण, मिश्रित रूप 


[ gada रूप ] मे स्त्रोक प्रधानता अछि [ तै ने अवधुतो ] । 
१८७ सन्त्रक्षेत्रमे ्रज्ञा-मगततोके 'ए' सँ लक्षित कए प्रज्ञे पाय-सामरस्यक 
प्रताक 'एवं' बोज मानल गेल । प्रज्ञापायक मोथुनक कल्पना बढि गेल आ' ए-प्रज्ञाक 


सङ्ग व-उपायक मैथुन भेलावे अनुस्वार वा बिस्दुके' गैथुन-समुदुभुत घांतुरूप कल्पना 


कएल गेल, जकर अर्थ भेल अखण्डज्ञान  * | हेवज्रपञ्जिबामे एके योनिरूप 
आ? व कें लिङ्गरूप [ वञ्चङप ] मानल गेल,*₹ एके योनि, वह्िगेह तथा गाट ते 
dag तन्त्रमे मानल गेल अछि, २*ष ई समानता ध्येय | 

१८८. उक्त सिद्वान्तसभक आधारपर साधना दू रूप धएलक--महामुद्रा- 
साधन तथा ररीर-योग-साधत [ चक्रनाझी-साघन ] ।- महामुद्रासाधनक पृष्ठभूमिमे 
प्रज्ञामगवतोक युती; डोमिनी आदि नारी-रूपक कल्पना तथा योनिरूपव ल्पना एवं 
शरोर-योगसाधनक पृष्ठभूमिमे प्रज्ञा-उपायक ललना-रसना- नाड़ी रूपक कल्पना तथा महती 
शक्तिक मध्यभूता ब्रहानाडीशक्तिछपक कल्पना सत्ता होत छल । 

१८६ -हमरा जनेत एहि इनू साधताके एक व्यापक शब्द 'शक्ति-साघन से 
लक्षित कएल जाए सकेत अछि। शिव-शक्ति-साघनामे शिवः साधना कषित sos जाए समेत अथि। शिवशक्ति नन नहि कहाए 


२२१॥ 8.1. 1. B.—P. 104-105 
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२२५। ऐजन--?. 111 


२२६। मः मा० To Fo ३७मे ca त त« fie Š 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EN 


k 


rA 


0047112. 
र” + 4 


hd tod 
BR 


A 


31५५५ re he: ५ कह f ५५ 


( ५२) 
शक्ति-साधना कहुबाक अभिप्राय अछि ई सूचित करब जे परम-शिवक शिवांशके “उपाय! 
aaa’ कहि, gan शकत्यंशके', विमर्थाशके' ‘sar शब्दे अधिक सत्ता देल गेल, जे 
पक्षपात उपयुक्त 'अवधूतो' शब्दस, '्रज्ञा-पारमिता' सँ [ उपाय-पारमिता नहि FES 
गेल a ] तथा qa एहन भावनास सिद्ध होइत अछि जे भग समस्त कलेश-मारादिक 
भञ्जन करीत अछि २२७ [ लिङ्गक प्रसङ्ग एहन विषय नहि कहल गेल अछि, जे शुद्ध 
शैत्रसाधनामे कहल जाइत अछि ] । 

१६०, अस्तु, आब शक्ति-साधनाक अङ्ग महामुद्रा-साधनक विचार उपस्थित कए 
शरीर-योग-साधनक विचार कएल जाएत। । दूनूक प्रसङ्ग विचार करबाक क्रममे 
हिन्दूतन्त्रक प्रभाव देखाओल जाएत । एक विषय कथ्य, बौद्धतन्त्रक समस्त सिद्धान्त 
प्रस्तुत आलोच्य कृति बौद्धगानमे नहि भेटेत अछि, ते विचारक क्रममे अनुपयुक्त विषय- 
समक विचार छोड़ि देल जाइत अछि। 


महामुद्रा-साधन वा मैथुन-साधन 


१६१. उपयु क्त पृष्ठभुमिसँ ई स्पष्ट भए गेल होएत जे महामुद्रा-साधन बौद्ध- 
तन्त्रमे कोना चलल । सहजयानमे ई साधना नीक जकाँ विकसित भए गेल, चर्यागीतक 
टी alt agg प्रतोत होइत अछि | 


१६२, दोहाकोषमे चारि मुद्राक उल्लेख भेटेत अछि-कर्सामुद्रा, धर्ममुद्रा, 


ज्ञानमुद्रा आ' म मुद्रा । एहि चारिमे तो नि मुद्राक चर्चा चर्यागीतक संस्कृतटीकामे अधिक 
ठाम भेटेत अछि कर्ममुदरा, ज्ञानमुद्रा तथा महामुद्राक २१० | 


१६.३. किन्तु गीतसभमे मुद्राक शब्दतः उल्लेख केवल एकेठाम भेटैत अछि, 
से भेटेत अछि मद्दामुद्राक़ मड़ामुदेरी' शब्दे' ताइकपादक गीतमे । : प्रायः एही आधार- 
पर डा० धर्मवीर भारतो अपन कृतिमे, नैरात्माके महामुद्रारूपमे परिकल्पित कए 
Raw रति [ tR- ] भाव सहित साधन करे त छलाह, से विषय कहने छथि २२१ | 
अस्तु, ताइपादक गीतके प्रमाण मानि ई कहल जाए wea अछि जे सिद्धलोकनि 
व्यापकहि अर्थमे महामुद्राके स्वीकार कएने छलाह । उक्त गीतक संस्कृतहु टोकामे 


२२७। A. I.T. B.—P. 105 f:.n. 
२२८। सिद्धसाहित्य-पृ० २१६ 
२२६। ऐजन -पृ० २२० 
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कोनो महामुद्रा-गेशिष्ट्य नहि देखाओल गेल अछि, उपयु क्त शक्तिसाधनाडूभूत महामुद्रा 
साधनहिक अर्थमे लेने छथि, से मासित मात्र अछि । 

१६.३. जे किछु हो, इतिहासं एहन एहन विषय ज्ञात होइत अछि जे लुइपाद 
ayer महाभुद्रासिद्धि प्राप्त कएछ,१3° अभिषेकक पश्चात्‌ महामुद्रा-साधन सम्पन्न 
होइत छल एवमादि *३१। एहि महामुद्रा-साघनमे सिद्धलोकनि कोना प्रवृत्त छलाह 
तया ओहि साघनपर हिन्दूतन्त्रक प्रभाव कोना पडल छल, से देखलासं पूर्ग मुद्राक 
लक्ष्यार्णपर विचार कएल जाए। 

१६४. Slo THAT मारतो 'मुद्रा'क अर्थ, 'मोदभ्रदा केनिहारि' 'कहि', ई सूचित 
कएने छथि जे वोद्धतन्त्रक़ ई अपन व्याख्या fiw, १3९ किन्तु प्रायः हुनका शिवोक्त 
कुलार्णवतन्त्रपर इष्टि नहि गेल, तें एना कहल। 'कुलार्णव मे “मुद्रांक व्युत्पत्तिक 
प्रसङ्ग ईश्वर [ श्रो शित्रजो ] tate कहैत छथि 

“दबतासमक्रे आनन्द देत अछि तथा मनके द्रवित कए देत अछि, मुद देत 
अछि, तें मुद्रा” २३३ | 

१६६. अस्तु, ई अर्थ वस्तुतः उपयुक्त अछि आ' seat नहि जे एही आनन्द 
देनिहारि स्त्रीक रूपमे कल्पित कए भगवतीक साधना करब, We अभिप्राय हो 'महा- 
ुद्रासाचन'क । आओर इद्गो स्पष्ट भए जाएत जे ओहि रूपमे भाविता शक्ति 'महा- 
qa" कहशैत छथि । 

१६.७. 'महामुद्रा’ शब्दक उल्लेख , मुद्राक प्रयोग तं देखाओले गेल अछि ) 
शैवशाक्तहु तन्त्रमे Fea अछि । महार्थमठ्जरीक प्रमाण देखल जाए-- 

"'आनन्दोल्डास श्रीमहा सिद्धिसौभाग्यके क्षुल्लकोकृत केनिहारि जाहि दशामे देखल 
जाइत छथि, सएद दशा fw marae? २३४ । तात्पर्य अछि जे ओ आनन्दोल्लाप- 
श्री आहि उक्त दशाम महामुद्रा मानल जाथि । टीकाकारहुक अभिप्राय ओहिठाम इएह 
प्रतीत होइत अछि। ततवे नहि, शेदधतनत्रक ज्ञानमुद्रार चर्चा सेहो भेटेत अछि शाक्‍त- 
तस्त्रग्रत्य 'शोरदातिछूक' [ To १९६ टोकाभाग ] RI 

२३० सिद्धसाहित्य-प० २२२ 

२३१ । ऐजन --प्र० २२२ 

RRI łaa = —To ३३० l 
२३३। ge त०--उ० १७ श्लो० ५७ -g कुर्वन्त देवानां मनांसि द्रावयन्ति च । 


तस्मान्मुदा इति ख्याता दर्शितव्या: कुलेश्वरि ॥ 
२३४। महाथंमज्जरी--श्लो० ५० २ 
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१६.८. अति रहस्य जानि ग्रन्थसममे महामुद्राक प्रसङ्ग समग्त विषय arag 
नहिं राखल गेल अछि, तथापि बिपरीतरति आदिक सङ्केत भेटेत अछि। अस्तु, 
सैथुनक विचारसँ पूर्व आब चर्यागोत तथा सिद्धक प्रपज्ञ सामान्य सुचनाक उल्लेख करब 
आवश्यक, जे प्राप्त होइत अछि । 


१६६. सिद्धलोक निक महामुद्रासाधनक सङ्केत Gag देल गेल अछि । सरहपाद, 
शबरपाद, GEN, दारिकपाद, डोम्बीपाद, कम्त्रलाम्बरपाद तथा कुककुरीपाद सशक्ति 
साधन करेत छलाह, से विषय शक्तिक नामोल्लेख सङ्ग हुनका लोकनिक जीवन- 
वृत्तान्तूगमे प्रारम्भहिमे सुचित कए देल गेल अछि, यथोपलब्ध सामग्रीक आधार- 
प्र२३* || 

२००. किन्तु, एहि उक्त सिद्धसभमे सम अपन गीतमे ओहि गुप्त साधनाके' 
स्पष्टतः प्रकट नहि कएने छथि । सङ्ग सङ्ग किछु एहनो सिद्ध छथि, जनिक प्रसद्ध बाह्य 
साक्ष्य उपलब्ध नहि अछि, तथापि गोतसभमे ओहि रहस्यमयी साधनावे कोन्हुने कोन्हु 
शब्दमे) प्रकट कएने छथि। साधनांक गुप्त प्रक्रिया प्रकट हो वा नहि, भाव धरि 
प्रीतिहिंक थिक से प्रकट भए गेल अछि। संभव थिक जे दोसरो अर्थ ओहि गीतसभमे 
लागि जाए, किन्तु ई नहि जे मेथुन-परक अथं नहि eda अछि२३६ । चर्यागीतक 
चमत्कारे अछि Rese अर्थक योजना । 

२०१. भुसुकुपादक गीत [ सं० १ ] मे चित्तके हारण तथा नेरात्मा भगवतीको 
हरिणी मानल गेल अछि, एकर गर्थे मेळ जे साधक भगवतीके अपन चित्तक पत्नी मानेत 
छथि। पुनः ओ अपन आठम गीतमे वज्न-नौकाके पद्य-धारमे खसबैत छथि [ भग- 
छिङ्ग-सम्बन्घे' लक्ष्य करेत एना कहैत छथि ]। काहनपाद डोम्बीशक्तिक सङ्ग 
आध्यात्मिक विवाह लए चलशाह, अहनिश आब सुरतप्रमङ्गो जाइत छन्हि [ द्रष्टव्य 
गोतसंख्या ८ ]; ततबे नहि, अपन सातम गीतमे ओ ओहि भगवतो वा dea” 
'छिनारि' पर्यन्त कहैत छथि । कुक्कुरीपाद gan हेतु 'बहुडी' तथा 'बिआती' 
( जगत प्रसुती ) शब्दक प्रयोग करोत छथि [ गी० स० १ ], शून्यचित्तके स्पष्टतः 
हुनक स्वामी [ खमण अतारि ] ama छथि, 'बिआन' आ” जान जौवन'क चर्चा 
करोत छथि | गो० सं० २] तथा कमल-कुलिश-साधनारूप समतायोगक दिग्दर्शन 


२३५ । पाछा द्रष्टव्य च० गी० क रचयिता सिद्धगणक शक्ति [ नारी- ] साधन । 
२३६। सिद्धसाहित्य--प० २२९ ८ 
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भरि महासुखसं , प्रेममाव [ पेहा ] सं, सुतैत छथि [ गीन्स ० १ ], पुनः शून्य 
महिला [ सुण मेहेली ]क सङ्ग विलाप करोत समस्त मायामोहके' बिसरि जाइत 
छथि [गी० सं २ ]। विरुवापाद महती शक्तिको [कुण्डलिनोरूपमे देख्तिहुँ] 'शुण्डिनी' 
कडैत छथि, कर अर्थ थिक मधुजाला । गुण्डरापाद योगिनीके' त्रिअड्डा चापि अङ्कूपाली 
दिअए कहैत छथि [ त्रिअडडास' योन्यग्रो सूचित होइत अछि, नाड़ी तँ सहजहि ] 
तथा हुनक बिनु क्षणो भरि जीबि नहि सकत छथि, हनक मुख चूमि कमलरस fota 
छयि। डोम्बोपादके' मातङ्गो पोइआ [ नीच जातिक स्त्री ] पार करत छथि, लीला 
देखोए। ताइक्रपाद महामुद्रामे लीन छथि, अन्य कोनो कामना नहि। घामपाद 
कमल-कुलिश-साधनाक अनुभव करत छथि। वीण.पादक देवी नचैत-गनेत छथि | 


२०२. एहिसभ अर्थयाजनास किछु भासित भए गेल होएत जे सिद्धगण 
मडृती शक्तिके अपन आत्माक पत्ती मानि साघनामे अग्रसित छलाह । ज्ञानसं 
अनूभूतिक सत्ता अधिक छळ । एहि अनुभूतिक wean विचार करबाक पश्चःत्‌ ई , 
देखल जाए जे कौलतत्त्रक प्रभाव कोना IEG BS | 


मैथुनक रहस्य--कौजमावना 


२०३. कौलतन्त्रक समसे प्रसिद्ध ग्रन्थ अछि कुलाणवदन्त्र जकर उल्लेख 
पहिनहुँ कए ठाम भेळ अछि। एहिमे, पाँचम उल्लारुमे श्री शिवजी मेथुन-सःघनोक 
वास्तविक स्वरूपक परिचय देत छथि - | 

“्यराशक्ति आओर आत्मा - एहि दम्पतिक संयोगक आनन्दपर निर्भर जे 
मैथुन सएह मैथुन मैथुन fas, अन्य मैथुन केवल स्त्रो-निषेवण थिक” 7०, 

२०४, एहि लक्षणमे दुइ गोटे विषय सूचित हाइत अछि- प्रथमतः ई जे 
पराशकित दिवरूप आत्माक सङ्ग रतिपदारूढ़ा रहए चाहेत छथि, जबर प्रमाण तरत्रमे 
अनेक ठाम मेटेत अछि; aad प्रबल दृष्टान्त थिक विपरीतरतातुरारूपमे मगव्तीक 
ध्यान२३९ | दोसर विषय ई सूचित होइत अछि जे साधक कोनहु स्त्रीके उक्त 
भावनास' देखेत, पराशक्तिक रूपमे देखेत, ओहि स्त्रीक सङ्ग मेथुन कर्राथ । 


२०४. ई स्त्रो-प्रसङ्ग-प्ररन एहि हेतु उठेत अछि जे पराशक्त-आत्माक मौथुनक 
अअ SSN 
२३७। कु०त०--उ«५ श्लो ११२--पराशवत्यात्ममिथुनसंयोगानर्दनिभरः 
य आस्ते AYA तत, स्यादपरे सत्रीनिषेवका :॥ 


३३८ । घुर०- go ७२८ [ उदृत ] 
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अनुभूति होएब बड़ कठिन | ते सामान्यतया ई मानल जाइत अछि जे साधक स्त्रीविशेष- 
के शाक्तिक प्रतिरूप मानि ज॑ gan सङ्ग मैथुन करताह ताँ अभ्यासवशात्‌ ओहि 
महती शक्तिक सङ्ग अन्तरङ्गता बढ़ल जाएत आ' सामरस्यपदप्राप्ति२3१ आपेक्षिक 
सुलभ भए जाएत | 

२०६, अस्तु, TA मनोगौज्ञा नक पृष्ठभूमिमे शङ्कर जी गौरीके कहैत छथि, 
चक्रार्चनक प्रसङ्ग 

"हे कुलेशवरि ! [ चक्रमे बैसल | पुरुषसभ मद्रप [ शिवरूप ] faa ar’ 
सत्रीगण त्वद्रप [ गौरीरूप ] थिक? २४° | 

२०७ फलतः नारी-साधनाके कौलमागंमे प्रमुखता देल जाए लागल | 
पराशक्तिक प्रतिरूपमे गृहीता नारोके' 'शक्ति” कहल जाए लागल | शक्तिपुजासँ उक्त 
रूपक मैथुन -साधना TRS जाए लागल । प्राचोन ग्रन्थसभमे एहि शक्तिपुजा, लता- 
साधन, दूतीयाग आदिक विधान अछि। एहि शक्तिक जातिहुक विचार आएल 
अछि, कुलाष्टक तथा अक्रुलाष्टक शक्तिमे चाण्डाली, शौण्डी आदि जातिक स्त्रीक 
गणना अछि २४१ | 

२०८. एहि शक्तिपूजाक रहस्य भोगमय जीवन बिताएब नहि afè । erga: 
शून्यब्नह्वास्त्रचपिणो [पराशक्रित]क स्वरूप ततेक सूक्ष्म अछि जे हुनक सङ्ग साधकक 
रतिभाव लौकिक दृष्टिएँ वा मनोनेज्ञानिकहु दृष्टिएँ संभव नहि। सङ्ग सङ्ग, RE- 
शकयात्ममेधुनक अनभूति साधवके होएब आवश्यक [ अर्थात्‌ हमर अ'त्मा ओहि 
महंती श क्तमे संयुक्त अछि, एहन अनिवंचनीय अनुभव होएब आवश्यक ], जकरा 
आओर स्पष्टकए देळ गेल अछि 'मेरुतन्त्र'मे-- , 

“दक्षमागंमे मातुबुद्ध्या आ' कोलमागंमे स्त्रीबुद्धिसँ हुनक सङ्ग पठ्चमकारसं 
क्रीड़ा कएल जाए''२४२ | 


२०६. तेसर विषय ई अछि जे चित्तशोधन होएब आवश्यक, बिन्दुक ऊध्वंगमन, 


२३६ । (i) The Serpent Power—Intro, P. 238-239 


(ii) 0. R. C.—Intro P. XXXVII 
२४० | Fo To—To ८ श्लो०१०२ 
२४१ । Jo त०--उ० ७ श्लो० ४२-८४ 


२४२ । Fe त०--प्र० १० श्लो ७६३ 
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MAR ऊब्वंगमन आदिमे विन्दुक अनात्रश्यक अवोगमनप्रवृत्ति सवंथा वाधक | fat 
बिन्दुस्णैयंक चित्तस्णैयं आनव कठित। एड विषयक सङ्केत वौद्धतन्त्रक सिद्धान्त- 
सांधनांक प्रसद्ध तँ भेटितहि अछि, २४३ जे अक्षन्धस्थिरमानस भए वर्ण- 
माला-जप आदिक अ'देश कौलहु तन्त्रमे देछे गेल अछि २४४, जे चित्तशोधनक सडत 
करेत अछि | 

२९०, एहि तीनू समस्याक समाधान स्वशक्तिसाधन मात्रे संमव । एहिं 
प्रकारक साधनात भगवती वा विमश वा प्रज्ञाक सङ्ग अमेदभाव बढ़त बढ़ोत एक स्थितिमे 
जाए ओ समाधि आबि जाइत अछि, जकरा वोद्धतन्त्र 'महाराग' कहैत अछि>४* आ' कौल- 
तन्त्र-दशंन 'प्रकाशानन्दसार' वा सामरस्यानन्द वा 'महाह्वदानुसंघान'१४६ कहैत अछि । 

२११, शाक्त ष्टिकोणक सत्ता सभसँ अधिक अछि विपरीत-रति- भावनामे । 
कौलतन्त्रमे स्यल-स्थलपर भगवतोके [ विशेषतः महाविद्याके ] शिवक सङ्ग 
विपरीतरतातुरारूपमे देखल गेल अछि २४७। 

२१२. एहि रतिमावनाक मूलमे अछि शाक्त दर्शनक भावना। सृष्टि-दशासं 
qa निष्कल परमात्मरूप परमशिव ब्रह्म जकाँ निष्क्रिय रहैत छथि। हुनकामे 
स्फुरत्ता कोना Atala, स्पन्दन कोना होएत १ एहि हेतु gan अन्तर्हीनविमशंक 
साहाय्य अपेक्षित रहैत अछि। आ' विमश तँ पराशक्ति छथि, एहि पराशक्तिके 
हिन्दूतन्त्र स्वतन्त्रा तथा निषेघव्यापाररूपा मारत अछिः ४4 | 


२४३। भा do सा! [२]-ए० २५८ 
२४४। [१] लिङ्ग योनौ प्रवेश्य निधुवनासक्कशिव राक्त्योरभेदं विभाव्य अक्षुब्घः 
स्थिरमानसः सन्‌ वणेमालया AAMT शतं वा प्रजप्य ॥ 
--प्रा तो» To १०७७ 
[R] The Serpent Power—Intro. P. 224 
२४५। A. I. T. B.—P. 123 
२४६। शिवसूत्र-प्र० १ सू० २३ 
२४७॥ शवरूपमहादेवहदयोप/रसंस्थितां । 
स्वयोनिं शिवलिङ्ग तु निच्चिपन्ती मुहुमु हुः ॥ विश्वसारतन्त्र-पटल ४ [ge ४०] 
२४८। [ १] तस्य स्वाभिन्ना स्वतन्त्र च्छाशक्तिरेव-ष«वि० त०सं०-शलो० २ क विवरण । 
[२ ] निषेषव्यपाररूपा —The Serpent Power. Intro. P. 33 मे उद्धृत 
[ ३] सक्रियता,स्फुरत्ता देतु द्रष्टन्य ऐजन--ऐजन P. 31 
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२९२, एही दार्शनिक पृष्टभूमिमे काली-ताराक ध्यान विपरीतरतातुराक रूपमे 
कएल जाइत अछि, ४१ सदाशिव शववत्‌ निष्क्रिय रहैत छथि, gaat स्फूत्ति acta 
अछि शक्तिक संयोगसं afg हुनक्रा सृष्टिस्थितिसंहारानुग्रहदिलयरूप पञ्च- 
कुत्यमेर०० प्रवृत्त करेत छथि । एकर अर्थ ई नहि जे शक्ति मूलतः salad भिन्न 
छथि-शक्रितमान्‌ आओर शक्ति तँ बह्मि-दाहकता जकाँ, चन्द्रमा-चन्द्रिका जकाँ, 
अभिन्न छथि२"१--ओ केवल व्यक्त नहि मेल रहैत छथि, से एहि Ansien, आत्म॑- 
प्रतिविम्प्रनहपमे, व्यक्त होइत छथि तथा अपन अभिन्न शिवहुके व्यत वा भासित 
करोत छथि, जाहि हेतु ओ शक्ति ' शिवरूपविमर्दानिर्मलादश” कहर जाइत छथि २०२ | 

२९९, तें एहि विपरीतरतातुर। शक्तिक ध्यानमे वा तद्बुद्ध्या रवशक्तिक सङ्ग 
मेथुन-सोघनक पृष्ठभूमिमे, विशेषतः atest आदि निम्गर्गीया स्त्रीक सद्ध मेंथु-मे इएह 
रहस्य अछि। शोण्डीक लक्षणमे विपरोतरतिंक चर्चा भेटत अछि २०३ | 


बौद्ध भावना--तुलनात्मक दृष्टि 


२१५, आब बोद्धतन्त्रक प्रज्ञोपायसामरस्यक सङ्ग तुलना कएल जाए। पुर्व 
at विविधरूपकल्पनाक saga, विशदरूपमे, सुचित कएल गेल अछि जे जाहि 
दृष्टिएँ कोल शक्तिके देखोत छथि, ताही रूपमे बौद्ध प्रज्ञाको देखोत छथि तथा जाहि 
दृष्टिएँ कोल शिव तथा साधकके' देशैत छथि ताही दृष्टिए बौद्ध उपाय वा हेरुक वा 
सिद्धके aeta छथि। 

२५६. पूर्वं बौद्ध सामरस्य-महासुखक विचारक्रमे" एहि प्रज्ञोपायक अभेदक 
बिचार भइए गेल अहि, जकरा 'अद्ययवज्ञसंग्रह'सँ उद्धृत वचनानुसार शिवः शक्तिक 


२४६ । द्रष्टव्य The Serp. Power. Intro.— P. 299- 
२५०। “पंश्चकृत्य'--भा० Fo सा० [ १] geo ५ 
१५१। [ १] शक्तिश्वशक्तिमद् पादुव्यतिरेक न वाड्छति। 
तादात्म्यनयो नित्यं वहिदा हिकयो रिव ॥- वोधपञ्चदशिका - श्लो ० ३ 
[२] न शिवेन विना देवी न देव्या च विना fara: । 


नानयोरन्तर किश्चिचन्त्रचन्द्रकयो रिव ॥ [ उद्धत ] का० वि० go ८ 
२५२। शिवरूपविमशेनिर्मलादश: ॥-ऐजन श्लो २ . 


२५३। विपरीतरता पत्यौ पात्र' या परिपृच्छ॒ति । 
९ 
सबंबणो'दूभवा रम्या सा शौण्डी परिकीत्ति ता ॥ 


300-कालीध्यानक विचार । 


— se te ge १०६६ [ निरत्तरतन्त्रसें उद्ध त ]' 
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अमेद२०४ कहृबामे कोनो तारतम्य नहि; कारण, उक्त ग्रन्थ वौद्धतन्त्रक प्रामाणिकं 
ग्रन्थ थिक | 


२१७. साधनाक क्षेत्रमे साधक अपन आत्मा वा 'चत्तक--दन शैवश TEE 
तन्त्रे एके थिक--२००३अभिन्त प्रज्ञाके' वा विमर्शशक्तिक” मानि आगाँ ata छथि 
से महामुद्रा-साधनात स्पष्ट अछि। प्रज्ञाक प्रतिरूप नारी [ शक्ति ]के मानि मैथुन 
करत छथि, तकर दृष्टान्त अछि सिद्धलोकनिक जीवनचरित्र, जास शक्तिलोकरि 
नामहुक सङ्क त भेटत अछि । कोलतन्त्रमे चण्डालीके' जेना कुल वक्ति मान ल ROWE, 
तहिना बौद्ध तान्त्रिक ओकरा मानौत छथि; कौलतन्त्रमे जेना झौण्डीके देखळ गेल 


अछि^*५, तहिना बौद्धसाहित्यमे बौद्ध सिद्ध शुण्डिरीक् सङ्ग ताद त्म्य देखनैत थि । 


पराशकत्यात्ममिथुनसंयोगानम्दनिर्भर जेना कौल रहैत छथि, तहिना ऽज्ञोपायमिथर- 
सामरस्यनिभर बोद्ध रहैत छथि; अपन seme’ शिवरूप बनाए२"< जेना कौल ओहि 
पराशक्तिक सङ्ग मैथुन-सुखक अनुभव करोत छथि, तहिना बौद्ध सिद्ध नैरात्माक सङ्ग 
सुरत-प्रसङ्गमे राति बितबैत छथि | 


२१८. रहल प्रश्‍न विपरीत-रति-दशंनक। बौद्धतन्त्र-दर्शनक मीमांसाक्रममे 
Sto दासगृप्त कहने छथि 


'“शेवशाक्ततन्त्रमे परमसत्यक शिवरूपके निष्क्रिय मानल गेल अछि आ’. | 


शक्तिरूपक्े स्वतन्त्र मानल गेल अछि; किन्तु एतए, बोद्धतन्त्रमे, प्रज्ञाके' अपरिवर््तनशीला 
स्त्रीरूपा आ' करुणा वा उपायके स्वतन्त्र FRET”? 2% 


२१६. किन्तु पुनः ओ ame कहैत छथि प्रमाण दत--“शक्ति graat- 


२५४। लक्ष्यलक्षणनिमु क्त वायुदाहारवजितम्‌। 
शिवशक्तिसमायोगात्‌ जायते चादूभुवं सुखम्‌ ॥ (उद्ध त) A.I.T.B.-P.100 f. n. 

२५४ । द्रष्टव्य शिवसूत्र-'आत्मा चित्तम्‌? ॥--प्र० ३ Go १ 
२५६। Fe त०--उ० ७ श्लो० ४२ 
२५७। ऐजन--ऐजन इलो० ४३ तथा WET पा० टि० २५३ 
aust [ १ |] द्रष्टव्य ‘Shakti and Shakta’—P. 144 

[ २] Rar देवालयो देवि जीवो देवः सदाशिव: । 

त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहम्भावेन TAT | 

; --कु० To उ० & श्लो० ४१ 

२५६ । A. L T. B.—P. 100 मे कथित विषयक आशय । 
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ज्ञान-रूपा छथि तथा सर्वारोपविन(शिनी छथि “६° । 

२२०. पहिल वाक्यमे कोनो आपत्ति नहि, एम्हरहु शक्ति विमशं [अहन्ताज्ञान]- 
रूपा छथि। दोसर वाक््यसँ शाक्तिक परतन्त्रता वा निष्क्रियता खण्डित भए जाइत 
| अछि ' शाञ्ततन्त्र हुनका निषेधव्यापाररूपा ** १ मारैत अछि, ARAR क शैलीमे, 
आ' ई निषेत्र-ञ्यागार की सक्रिपतासूचक, स्फुरत्तासुचक, नहि faa? अओर इएह 
व्यागार तँ 'सर्वारोपविनाशिनी' शब्दसँ सूचित होइत अछि | 

२२१. ततबे नहि, एहिठाम जे आरोपक चर्चा अछि से कौलदर्शनक प्रति- 
विम्बवाद वा आमापवादक स्मरण करैत अछि? ६२ | सिद्धलोकनिक गीतमे [ सरहपाद, 
लुइपाद, मुसुकुपाद तया जयनन्दोपांदक Nat ] ई प्रतिविम्बवाद भेटितहिँ अछि। तें 
शक्ति amie Ras ई परिचय देत छथि 'सकल विश्व अहाँक प्रतिबिम्ब मात्र 
थिक,' आओर किछु नहि [ निर्मलादर्शहुक तात्पर्ण इएह अछि jt 


२२२. अस्तु, भए सकेत अछि जे डा० दासगुप्त महाशय बौद्धतन्त्रक सुदीर्घ 
तथा गम्भीर अध्ययनसँ अपन निष्कर्णपर पहुँचल होथि, किन्तु एतबा घरि बिनु तार- 
तम्ये' कहल जाए सके त अछि जे चर्यागीतमे अधिक ठाम शक्तिक्र स्वातन्त्र्य व्यक्‍त भेल 
अछि, कोलहिं रङ्गमे WT | 


२२३. दष्टान्तमे भुसुकुपादक हरिण-हरिणीक चित्र देखल जाए। सिद्धक 
चित्तहरिणके नीरात्मा महापद्मवन जेबाक हेतु प्रेरित ata छथि, aug तँ छन्हि 
शक्तिक काज। काह्ूपाद डोम्बीके ‘fark कहैत छथि, जाहिसँ शकितिक 
्तरातन्त्र्-्ोला अवश्य ध्तनति होइत अछि [ छिनारिक तात्पर्ये अछि मैथुनमे स्वतः 
प्रवृत्ता, अग्रसर ] । गुण्डरोपाद योगिनोसँ fag चापि अङ्कुदानक प्रार्थना करोत 
छथि | की एहिमे विपरीतरतातुराक चित्र नहि अछि ? कारण, sto बागचीक संस्करणसे 
Ragra अर्थं 'योनिक अग्रभाग' स्वीकार्य थीक२६३। 


२२४. उपयु कत विवेचनासँ ई स्पष्ट भए गेल होएत जे पूर्वनिदिष्ट भुसुकुपाद, 
काह्वंपाद, कुक्कुरीपाद, शबरपाद, विरुवापाद, गुण्डरीपाद, डोम्बीपाद, MERNE, 
a pI SM > 

२६०। A.I.T B.—P. 100 f. n. 

२६१।, Gala त ( Tro feo २४८ ) 

२६२। He मा० र०--पृ० १४४ 

२६३। च गी० को०--गी०सं०४क qro टि० ( yo १२ ) 
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( ६१ ) 
घामपाद तथा वीणापादक गोतमे उक्त रूपक कौल मैथुन-रहस्य निहित अछि। कौलहि 
दृष्टि भावाह्वादित भए भुतुकुपाद नैरात्माक सङ्ग पूरि पद्चवन गेलाह, काह्मपाद- 
बिवाह कए ga प्रसङ्ग ' अहनिंश जाथि, AR 'छिनारि' [ सभक आत्माक सङ्ग रमण 
केनिहारि ] क सङ्ग आनन्दविभोर रहथि। कुक्कुरीपादक नौरात्माबहुरीक “राति 
भइले कामरु जाए' तथा ते 'बिआन','जान जौवन'क चर्चा , शवरपाद प्रेमसँ [पेह्वा] 'सून- 
नैरामणि' [ शुन्यस्वरूपिंणी निराकारशक्ति ] के कण्ठ लगाए राति बितबथि। 

२२५. शुण्डिनो [ शोण्डो Ja दृष्टिएँ विरुवापाद शक्तिके देशोत छि । 
किएक ? शौण्डी विपरोतरतिप्रिया मानल गेल अछि, सएह तँ शक्तिक मौलिक स्वरूप 
अछि। पुनः ओहो कौल मैथुन-साधनाक efter” गृण्डरीपादक 'तियड्डा'क अर्थ- योजना, 
डोम्बीपादक 'मातज्भी-पोइआ' [ नीच स्त्री. क भावना आ” ताइकपादक 'महामुदेरी के 
जँ देखल जाए तँ असङ्गत नहि | 

२२६. वज्नपदुमक छुटि जेना बौद्धतन्त्र बा साहित्यमे अछि, तहिना gfe भग- 
लिङ्गक अछि कौङतन्त्रमे १९४ | अन्तमे कुलार्णवतन्त्रक आधारपर दुनू तन्त्रक मध्य 
सामठ्जस्य आनल जाए सकेत अछि-- 

“इ जगत्‌ ने चक्राङ्क थिक, ने पद्माडू: थिक आ' ने ang थिक । लिज़ाडू 
रहए वा भगाङ्क, अभिप्राय एतवे जे ई जगत्‌ शक्तिशिवात्मक थिक? २५५ | 


२२७. कोनो आश्चयं नहि जे चर्यागीतमे प्रतिनिधित कमलकुलिशसाधना 
तथा शुक्रताइोसाधना, जकर उल्लेख विरुत्रापाद 'दशमि दुआरत? २९ब्सं कएने छथि, 
कोलहि तन्त्रँ आएछ, उपयु क्त कुलार्णवतन्त्रोक्त वचन देखि, सएह प्रतीत होइत 
अछि । गुण्डरीपादक कुन्दुरयोग [ ट्वीन्द्रियसंयोगयोग ] ५६० सँ एकर पुष्टि होइत अछि 
[दी रिद्रय-सं योगमे स्पष्टतः मेथुनक सङ्केत अछि ] । तहिना कुक्कुरीपादक 'समतायोगःसं 
बुझबाक थिक। सभ ठाम सामरस्ये मर्म अछि। 

२६४। कालीकुलसर्वस्वसहृस्तनामक स्तोत्रत्रय द्रष्टव्य श्लो० १३४ सं १४० घरि 
२६५। न चक्राङ्क न पाह न वञ्जाङ्कमिदं जयत्‌। 
RREA भगाङ्कघ तस्माच्छक्तिशिवात्मकम्‌॥-कु० त०--उ०८ श्लो १०८ 

२६६। दशमि दुआरत--बैरो चन दवारस।--द्रष्टव्य विरुवापादक गीतक de टीका। 

शुक्रवैरो चनकन्द्रा (मूलाधारचक) मे--द्रष्टव्य सिद्धसाहित्य Fe २११ 

२६७। कुंदुर-दीन्द्रियसंयोग--रट०त० [g ०३३ ] स उद्धृत 

--ता० ate सार सा०--प० ३२० 
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अन्तरङ्ग शक्ति-साधन 


२२८. एहिस पूवं शक्तिसाधनाक महामुद्रा-साधन वा शक्तिसाधन अद्धुक विचार 
भए गेल अछि। रूढिक क्ारणे/ एहि शब्दक प्रयोग चारीविशेषनिष्ठ साधनक अथंमे 
कएल गेल अछि, किन्तु वस्तुतः शक्ति-साघन मनोवृत्तिसँ सम्पर्क रखेत अछि, जकर 
उल्लेख ig भएगेल अछि। शारीरिक मैथुन हो वा नहि, महती शक्तिके पत्नी- 
बुद्धिएँ देशोत अपना के, आत्माके, शित्रहपमे देखि, सामरस्यक अनुभू तिमे gaa, सएह 
तँ थिक शक्ति-साधनक वा महामुद्रा-साधनक मम॑ । 

२२६. तँ एहि मर्मक बहिरङ्ग रूपक साधनाक, नारीपर आश्रित पराशक्तिसाधनाक, 
स्वरूपक परिचय पूर्वपुष्ठसभमे देल गेल अछे। प्रस्तुत लेखमे शक्तिसाधनाक 
अन्तरङ्ग प्रक्रियाक दिग्दर्शन होएत। शरीरक अन्तःस्था प्राणशक्किके पराशक्तिक 
प्र तरूप मानि आत्मरूप शिवक सङ्ग मिलाएब, सएह थिक अन्तरङ्ग शक्तिसाधन; 
तुलनाक हेतु ई स्मरणोय जे महामुद्रासाघनमे अपनासे भिन्न नारीविशेषके पराशक्तिक 
प्रतिरूप मानल गेल छुल। आगाँ जाए ई स्पष्ट भए जाएत जे चक्र-मेद द्वारा कुण्ड- 
छिनीके उठाए azae Ran सङ्ग वा शिवमे लीन कए देल जाइत अछि तथा इहो 
स्पष्ट भए जाएत जे ई कुण्डलिनो-शक्ति प्रागशक्तिक्र अभिन्ना छथि । 

२३०, किन्तु ई योग-ल्ययोग आ” पुनः सृष्टियोग-सरल नहि। एहि 
साघनाक मामि क परिज्ञानमे किछु दार्शनिक तथा यौगिक रहस्यक परिचय आवश्यक, 


a 
जे पृष्ठभूमिक काज करोत अछि आ” जाहिपर समग्र साधना आधारित अछि, तें आगां 
ओहि पृष्ठभूमिके देखल जाए | 


दार्शनिक पृष्ठभूमि 


२२६. साघनाक क्षेत्रमे एक स्वयंसिद्ध सिद्धान्त aaa होइत आएल अछि। 
ओ थिक पिण्ड मे अण्डक अध्याहार ( देहमे ्रह्माण्डक अध्याहार ) | 
२३२. महार्थमञ्जरीमे कहल गेल अछि-- 


“अण्डमय निजपिण्डपीठमे करणदेबीगण प्रस्फुरित होइत छाथ आ! हुनका- 
लोकनिक मध्यमे परमशिव प्रस्फुरित होइत छथि'! २६८ l | 


२३३. महानयप्रकाशर्स उद्धरण राखि, लेखक देखओने छि जे देहे महापीठ 
२६८॥ He म०-- श्लो० ३४ [go ७८] 
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थिक*११ 1 समस्त ब्रह्माण्डक मूलभूत परमतत्त्वके' चिह्नवाक हेतु आ' अपनाके हुनक 
रूपमे चिन्हवाक हेतु नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्दक अन्तरङ्ग पराशक्तिक घटघटमे 
व्याप्त प्रतिभाक आविष्करण, शक्तिक आविष्करण, ईइवर-प्रत्यभ्ज्ञाक अन्तिम 
सोपान थिक २७०) ई शक्ति आविष्करण सुलभ नहि, महामायाक स्वातन्त्र्यसँ, अप्न 
स्वतन्त्र इच्छासँ मायाजाल ताहि रूपमे पसरल अछि, आवरण-विक्षेपक काज ततेक 
सवंव्यापी आ” निरन्तर अछि, जे हुनक आविष्करण कोना हा? हुनक साधना हा 
कोना ? amaaa परिपूर्ण ई शरीर अपन सूक्ष्मता तथा कारणताके चीन्हि नहि 
apa अछि । 

२३४. ई आनाद्यनत्रच्डिन्ना अनिर्वाच्या शक्ति वहिमु खी भए, अपनाके स्थूल 
जगतक आविभू त रूपमे देखनैत छथि तथा क्रमशः विरल होइत हाइत अन्तः सद्भोचक 
अवस्थाके' प्रात कए, आत्मा अथवा बिन्दुपदवाच्या भए जाइत छथि”०१। आत्मा, 
देवता, भूत एकहि आद्याशक्तिक fafa अवस्था थिक । geen क.रणजगत्‌, 
लिङ्गात्मक सूक्ष्म-जगत्‌ आ' इन्द्रिय-गोचर स्थूल जगत्‌ शकितिहिक दिभिन्न विकास 
थिक”०२ | ई वुब्रव्यर्थं जे परमात्मा वा परमशिव cfs पराशक्तिस भिन्न 
छथि, हिनका चिन्हबाक अर्थ हुनका चिन्हव बुझबाक थिक। सङ्ग सङ्ग बिनु हिनका 
चिन्हने हुनका चिन्हव असंभवे, जें कोनो ऋषिमुनिके ब्रह्मसाक्षात्कार सोफे सोझ 
भइओ गेलनिह, तँ ओह्रिठाम परमेश्वरक अनुग्रहरूपमे शक्तिपौते मानल जाएत । शक्तिक 
पीठमे कामरूप, पूणंगिरि, जालन्धर तथा उड्डोयानक प्रसङ्ग दाशनिक लक्षण भेटेत 
अछि?०३। एहि सम देहहमे मानल जाइत अछि | 

२३५. प्रङ्गाश-विमशंक साम्यावस्थाक अनुभूतिए मुक्तिपद थिक । साम्यशावापरन 
शिवशक्ति एक बिन्दुरूपमे परिणत भए कामरूपपीठ नामस प्रस्द्धि भए जाइत छथि । 
आपा जाए ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिक रूपमे परिणत भए शिवांश AA शक्तिक सङ्ग 
साम्यमाव प्राप्त-रेत छथि, उइडीयानपोठ कहनैत छथि। तहिना पर्णगिरि, 


दाइ निक qA c 
जालन्धरपीठमभक दाशंनिक लक्षण भेटत अछ। 


२६६। Ho स०- उद्धत Fo ६१ 
quo | ईश्वरप्रत्यभिज्ञा च शकत्याविष्कणद्वारेण 1--ई०प्र०(१) १ झ०६ आ० [ए०२७१ पारि०] 


२७१॥ ता०वा० शा०ह०--शक्ति-साधना--ए० ७३ 
२७२। ऐजन ऐजन ऐजन 
२७३॥ ऐज्ञन ऐजन्न Jo ७४५३ 
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२३६, वागथंरूपमे शक्ति-शिव व्यक्त होइत छथि। अ-कार शिवतत्त्वक 
तथा हृ -कार शक्तितत्त्वक द्योतक थिंक, बिन्दु दुनूक सामरस्यक्र, एवम्प्रकारे 'अह'- 
gias दार्शनिक व्याख्या शब्दसृष्टिक आधारपर कएल जाइत afg] 
fran चिन्हबाक प्रक्रियामे मातृक्राशक्तिक परिज्ञान प्रसिद्ध अछि | मातृका- 
afram परिज्ञान परा-पश्यन्ती -मध्यमा- नैखरीरूप वाक्‌शकितिक परिज्ञाने तँ भेल | 

२३७, स्वतः बिन्दु-नाद-बीजक सम्बन्धक प्रश्न आबि जाइत अछि?७९। 
कामकला-रहस्यक प्रसंगमे ई कहल जाइत अछि जे पराशकितकामकलाक कास, faar 
तथा giro तीनू अङ्गको योगी लोकनि ध्यानमे उतारंत छथि । 

२३८५. “शक्ति नादरूपमे कम्पित होइत छथि आ' ताहिसें बिन्दु ।”--एह्न 

शाकत मत अछिः | 

२३६ ''अनस्तमितरूपत्वक कारणे एक नादात्मक वर्ण 'अनाहत' कहल 
जाइत अछ' २०२ | अनाहत-नाद-साधना पराशक्तिक वाकस्वरूपक प्रत्य भिज्ञामे सहायक 
होइत आएल अछि । 

२४०. मनुष्यक शरीरमे ई विचित्रता अछि जे एहिमे षट्मिशत्‌ araea शैवो 
भृष्टि, त्रिकोणात्मक कामक्रलाक मातृकाक शाक्त सष्टिक सङ्ग अनेक देवी देवता 
पोठादिओ विद्यमान छथि, तें तँ देह देवालय २७१ | 


२३१. तँ इएह थिक दार्शनिक पृष्ठभूमि, जाहिपर आधारित अछि बज्त्रयानी- 
सहजयानो-नाथपन्थी तथा प्रझ्यातनाम्ती कौल उपासना | कहल जाइत अछि, शरीरस्थ 


२७४। एषाइम्पदतुयस्वरका मक्रला55दिशञ्दनिदँश्या । 
वागर्थ पष्टिवी जं तेनाइन्ता मयं विश्वम्‌ ॥-व°र्‌० [ द्वितीयोशः] श्लो०७२ 
RULI न विद्या मातृकापरा ॥--उद्घ्वन-म “म[ा०२०-- onu 
२७३ | विन्दुर्नादो वीजमिति तस्य भेदाः समीरिताः शा०ति०-प्रr्प०श्लो० ८ 
२७७। आसीच्छक्तिस्ततो नादो न|दादिवन्दुसमुद्धवः ॥ ऐजन ऐजन श्लो० ७ 
२७८। एको नादात्मको AY: सवेवणविभागवान्‌। 
सोऽनस्तमितरूपरवाद्‌ अनाहत इद्दो दितः ॥ 
— उद्ध त [ तन्त्रालोकसं ] Ho Fic To To १७७ 
२५६। देहो देवालयो देबि जीवो देवः सदा शिव: ॥ go de To & श्लो० ४१ 
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शक्ति-साधना [ अन्तःसाधना ] सप्रयाचारक्र वस्तु थिक२८०, किन्तु कुलार्णवतन्त्र 
ओकरो कोलहिमे aaga मानैत अछि*“*१, ते' एहन उक्ति । : 

२४२. तं अन्त शक्तिसाधना उक्त रूपक दार्शनिक पृष्ठभूमिपर आधारित रहैत 
आएल अछि। warn साध्य थिक परमशिवत्वलाम, जे अव्यांख्येय थिक; जखन 
ओहि लाभक सङ्ग अभिव्यक्तिक प्रश्‍न आएल वा अनुभूतिक प्रश्‍न आएल तँ हुनक 
निर्लादश सदृश शकितिक*€२ परिचयके आवश्यके नहि, अनिवार्ण बुझल गेल। एहि 
शक्तिक सङ्ग अन्तरङ्गतासँ चिन्मयत्वप्राप्ति वा पंरमशिवत्वप्राप्ति स्वयं सिद्ध मानल 
गेल अछि। 

२३३. तँ एहि मार्मिक अनुभूतिके एक नारीमे घट।ए, नारीके महती शक्तिक 
प्रतिरूप मानि जे साधन भेळ से बौद्ध तन्त्रमे महामुद्रा-साधन शब्दे लक्षित भए गेल आ? 
हिन्दूतन्त्रमे इएह साधन शक्ति-साघन कहल fel पुनः ओही पराशक्तिसंवित- 
केर मार्मिक अन्तरङ्गताक अनुभूतिके' स्वणरीस्थ शक्तिमे घटाए, प्राणकुण्डलिनीराच्तिवे 
महतीशक्तिक प्रतिरूप मानि२८३ जे साधन भेल से कुण्डलिनी-योग कहुओलक। 
'प्रतिरूप' शब्द एहि हेतु जे शक्तिक मूलरूप व्यापक अछि, कुण्डलिनीशक्तिअहुमे एक 
आओर भेद पराकुण्डलोक चर्चा भेटेत अछिर«४ । 

२४४. आब स्पष्ट भए गेल, परा संवित्‌ प्राणरूपमे प्रकट होइत छथि, तें प्राण- 
कुण्डलिनीक सत्ता। तँ योगक क्षेत्रमे सामान्यतया एही भ्राणङुण्डलिनीक जागरण 
होइत आएल अछि। 


यौगिक पृष्ठभूमि 


२४५. प्राणकुण्डिनो वा ( प्रसिद्ध ) कुण्डलिनीक जागरण जखन व्यावहारिक 
रूप घरेत अछि, तखन योगक प्रक्रियाक विषय बनि जाइत अछि। किन्तु ई योग- 


IIS 
२८० | समयाचारो नाम आन्तरपूजारतिः। कुलाचारो नाम बाह्मपूजारतिरिति र स्यम्‌ ॥ 


--आनन्दलहरीक श्लो० मक AGA? टीका द्रष्टव्य 
२८१1 प्रविशन्ति यथा नयः समुद्रम्‌ ऋजुव कगा:। 
तथेत्र समयाः सर्वे प्रविष्टाः कुलमेव हि ॥-कु० Ao Go २ श्लो० १२ 
२८२। सिवरूपविमर्शनिर्मलादशः ॥ sto fro श्लो० २ 
२८३। प्राक्‌ संबित. प्राणे परिणता इति ॥ उद्इृत-प्रत्य० To To १७% बृत्ति 
Quy | भा do सा० (खरड १ )--'शक्कि काईजागरण'--ए० ३१९ 
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प्रक्रिया किछु शक्तिक केन्द्रभूत शारीरिक स्थानक अर्थात्‌ चक्रक, कुण्डलिनीजागरण- 
` पथ वा वाहक अर्थात्‌ नाड़ीक, कुण्डलिनीक उत्थान-प्रत्यावत्त नक, वायुपरिस्थिति अर्थात्‌ 
इवास व्यवस्याक तथा कुण्डलिनोयोगक नादात्मक रूप अनाहतनादक परिस्थितिदिशेष- 
पर निभर वा ताहिसँ मम्वद्ध अछि। ते' eq तन्त्रमे वास्तविक साधन-अंशक पुवं 
एहिसभ विषयक उल्लेख भेटत अछि। इएह सभ विषय भेल प्रतिपाद्य अन्तरङ्ग- 
रक्तिसाधनक यौगिक पृष्ठभूमि । 

२४६. आलोच्य कृतिक दृष्टिएँ तथा अद्यावधि जे धारणा प्रचलित अछि; ताहि 
दष्टिए', प्रथमतः वौद्धविचार प्रस्तुत कएल जाएत तखन Brea | 

२४७, तँ बौद्धकथित नाड़ी-विचार देखल जाए जे उपलब्ध भेल | 

नाड़ी-व्यवस्था 


२४८ बौद्धतन्त्रमे वत्तीस गोट नाडीक उल्लेख कएल गेल अछि। चर्यागीतहुमे 
दुइठाम एकर उल्लेख मात्र मेळ अछि, नाम निर्देश नहि२८५ | 


२३६. तीनि गोट नाड़ीक नाम प्रधान अछि- ललना, रसना आ? अवधतो*< | 

,चर्यागोतमे इएड तीन आएल अछि । तीनक सङ्गमके बड़ सत्ता देल गेल, जे 'तियड्डा' 
[गु० १] से स्पष्ट भए जाएत। 

२४.०. ललना-रसनाके क्रमशः इझ-पिङ्गला, चन्द्र-सुर्ण, वाम-दक्षिण, शुक्र- 

रक्त, धमण-चमण, आलि-कालि, अपान-प्राण नाद-बिन्दु, प्रज्ञा-उपाय, गज्धा-यमुना 


शक्ति-शिव, ए-वं, एहि प्रकारे मानल गेल अछिर<७। तदनसार व्युत्पत्तिओं 
भेटेत अछि९८२ | 


२५.९. ई दूनू नाड़ी मेरुदण्डक वाम-दहिन होइत गेल अछि (कन्दसँ दिरोभाग 
घरि) एहि दूनूक मध्यमे अवूघतो अछि । 


RMR. ई तीतू नाड़ी इडा, पिङ्गला तथा सुषुम्ना मात्र थिक०९ जकर चर्चा 


Asn! Yo ४, ate १ तथा नामनिदेंशक हेतु द्रष्टव्य hega ?. 3 (B)— 


8. 1.7 B.—P.154f.n. (उद्धत) 
२८६ । A. 1. T. B.—P, 154 i 


२८७॥ ऐजन — ऐजन पा० रि० 


Rest ऐजन -- P, 108-109; P, 154 तथा २, 157 
२८६। ऐजन — Pl 154 
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हिन्दूयोगमे भेटत अछि तथा तन्त्रमे जकरा मान्यता देल गेल अछि | जहिना eet 
पिङ्गला मेरुदण्डक वाम-इहिन जाइत अछि*१९, तहिना ललना-रसना । जेना हिन्दू- 
योगमे [ वा तन्त्रमे ] इड़ा-पिज्भला wage मानल गेल अछि तहिना एहुठाम**१। 
हिन्टूयोगमे este” यमुना तथा gee” सरस्वती मानल गेल अछि आ सुषुभ्नाकें 
गङ्गा९२ । ए-वं लङना-रसना, ता हिमे ए शक्ति, सेहो विषय हिन्दूतन्त्रमे भेटितहि 
अछि श्वङ्गाटरूपमेऽ१3। सुषुम्नाके' हिन्दूयोगमे ओएह प्रतिष्ठा देल गेल अछि जे 
बौद्धयोगमे अवधतीके [ आगाँ द्रष्टव्य ] | 

२५.३. एहि प्रकरणमे बौद्धतन्त्रमे एक गोट नाड़ी आओर भेटत अछि, ओ 
थिक बह्मताड़िका । काह्नपाद अपन गीत [सं०३]मे 'बाह्यनाड़िआ' शब्दक प्रयोग कएने 
छथि,. टीकाकार “बहाहूँऊ़ारबीजजात चित्तवटुक' अर्थ कएने छथि तथः एक 'ब्राह्मण- - 
नाड़िआ' एहनो पाठ भेटेत aly किन्तु Ho Ho शास्त्रोक संस्करणमे ब्राह्मनाड़िआ- 
पाठ aug Rea अछि, हम शास्त्रीक स्वीकृत अथं ब्रह्मनाड़िका अधिक उपयुक्त 
मारैत छी | 

२५.४. आब हिन्दूतन्त्रोकत ब्रह्मनाड़ीके देखल जाए। नाड़ी-निरूपणक प्रसङ्ग 
कहल जाइत अघि जे इड़ा-पिङ्कला नाड़ी मेर [-पर्वतक] अर्थात्‌ मेरुदण्डक वाम-दक्षिणमे 
कन्दसँ शिर घरि जाइत अछि, ई दूनू चन्द्रसुर्णस्वरूपिणी अछि, जेना कहल गेल अछि। 
मेरुक मध्यमे, एहि दूनू नाड़िअहुक मध्यमे, सुषुम्ना नाडी अछ। ई नाड़ी न्रितयगुणमयी 
चन्द्रधुर्याग्तिहप अछि, एहि mele मध्यमे वत्रा नामक सूक्ष्म नाड़ी अछि, ता हिमे पुनः 
चित्रिणी आ” एहि चित्रिणीक मध्यमे पुतः स्वयम्भूछिङ्गच्छिद्रसँ आदि देव घार सस्था 
agast छथि२१* । 

२५.५. ई सूक्ष्मतमा ब्रह्म नाडा ब्रह्मपदवो, शब्दब्रह्मरूपा कुण्डलिनीक परमशिव- 
संनिगसनपथ) चित्रिणीनाड़ीक अन्तगंत झून्यभाग थिक तथा स्वयम्भूलिङ्गच्छिद्रसं 
सह्इळकमलक्रणिक्रामध्यस्थ पर बिन्दु घरि गेल अछि, सएह अभिप्राय अछि 1 


२६०। Jozo नि०--श्लो०१ तथा संश्टीका (The Serpent Power क उत्तसद्ध )ए० 
“२६१। tsa --ऐजन तथा ^. 1. T. B.—P. 154 

२६२॥ aa --ऐजनक de टीका (The Serpent Power क उत्तराद्ध) Te ४ 
२६३। A. 1. T. B.—P. | 54 तथा म०मा०र०--प्र० ६७ प[० रि० 

२६४ | Fo Ao नि०--श्लो० १-२ आशय 

२६५। ऐजन-श्लो० रेक de dto 
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२५.६. एहि विद्युन्मालाविलासा, सुसूक्ष्मा, शुद्धज्ञानप्रबोधा, रुकलसुखमयी 

तथा शुद्धबोधस्वभावा नाड़ीक मुखपर ब्रह्वाद्वार अछि जे कन्द आ” सुषुम्ताक सन्धिस्थान 
अछि २१६ | 

२५.७, शास्त्रमे कुण्ड'लनी-पथ होएबाक कारणे ई नाड़ी एतेक आदत अछि | 
आ? ई पय चित्रिणोक अन्तगंत अछि, जे पुनः सुषुम्नाक अन्तर्गत अछि, ते चित्रिणी वा 
सुषुम्नाके' से हो कुण्डलिनी-पथ कहल जाए सक्त अछि आ' कहो गेल अछि | 

२५.८. मुदा ई महत्ता नाड़ीके तहिखन प्राप्त होएत जें ओ यौगिक प्रक्रियासं 
परिशुद्धा बनाओल जाएत । अपरिशुद्धा रहल सँ ओकर अपन रदरूप faga भए जाएत 
ar प्रागशक्तिक वोह ओ नहि रहि सकत **७ | 

२५.६. परिशुद्धताके' दृष्टिम २ खैत, बौद्धतन्त्र ब्रह्मनाड़िअहिके वा सुषुम्नहि के 
परिशुद्धावधूतिका कहैत अछि, जकरा पुनः नैरात्मा, विरमानन्दरूपा कहैत अछि | 
एहुआम हिन्दुयोगहिक बिचार लक्ष्य अछि । जेना टीकाकार विद्युन्मालाविलास।, 
शुद्धज्ञानप्रबोधा सन सन उत्कर्षाधायक शब्दक व्याख्यामे कुण्डलिनीशक्तिवाहकत्व वा 
प्राणणक्तिवाहकत्व AAR उत्कषं-कारण कहैत छथि, तहिना बौद्धक परिशुद्धावधूतीके 
रौरात्मा २२८ आदि कहबाक हेतु अछि cat जे ओहि द्वारा डोम्बी-शक्ति वा 
चण्डाली-शक्ति महासुखचक्रपर पहुँचैत छथि, से मातल जाए सकेत अछि। दूनू ठाम 
sang, आधार-आधेय सम्बन्धसँ, area पराशक्तिरूप मानल गेल अछि, ag 
अभिप्रेत । कारण, अवधूतिकाक अभिहित गणना तं भेल अछि नांडिअहिमे । अस्तु, ` 
sani बौद्ध परिशुद्वावधूतोके, डोम्बी [ शक्ति] कहने छथि। ई अद्वयमार्ग 
aftan अद्वयावस्था प्रा नाडीशुद्धि थिक १९ जाहि रूपक धारणा र्‌डौत Ho Ho 
जोक ई आशय छन्हि । 


२६०, उक्त विवेचनासँ ई स्पष्ट भए गेल होएत जे जेना सुषुम्नास्थब्रह्मनाड़ी 
थिक ताडिए, Rye भए गेला ओहि द्वारा प्राणवाह वा शक्तिवाह afta भए 
जाइत अछि, तहिना अवधूतिका (वा अवधूती) थिक नाहिए, परिशुद्धा भए गेला पर ओहि- 
मे. संवृतश्रोधिचित्त [ चित्त वा शुक्र ] वा चण्डालोक अर्नितेजसक वाह वा उत्थान 

RERI To च० नि०--श्लो० ३ 

२६७। The Serpent Power. Intro. ?, 110 
२६८। च० गी० को०-"ए०३५ [ do टी० ] 

२६६। Flo do सा० [२ ]—To २६१ 
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सुसम्पन्न होइत अछि sec आ” ते” cama शक्तिक सङ्ग ओहि नाडीक अभेद | 
साधनदशामे कोनो आधार रहब आवश्यक, जाहिमे आराधिता महतीशक्तिक अध्यवसाय 
सम्भव भए सकए ते एहन विचार | 


चऋ-विचार 


२६१. एखन घरि एतबा स्पष्ट भए गेल होएत जे जहिना हिन्दूतन्त्रमे मेरुदण्डक 
वाम-दक्षिण तथा मध्यभागमे नाडीक योजना देखाओल गेल अछि, तहिना deg तन्त्रमे | 
आब्र चक्रक स्थिति कोना अछि, से देखल जाए । 

२६२. प्रथमतः È qwa आवश्यक जे ई चक्र की थिक। बौद्धतन्त्रमे प्रस्तुत 
प्रकरणमे जे चक्रक चर्चा अछि, तकरा सङ्ग तुलना कएलासँ ई कहि सकत छी जे 
हिन्दूतन्त्रमे चक्रक जे लक्षण कएल गेल अछि से बौद्धके मान्य छलन्हि। हिन्दूतन्त्र 
बराहोपनिषद-कथित अर्थमे चक्रके देखैत अछि जाहिसँ ई सिद्ध अछि जे 
चक्र दाक्तिक केन्द्र थिक 3°१। अर्थात्‌ शारीरिक स्थानविशेषमे, साधना द्वारा देख 
गेल अखि जे साधक तेजोमयी शाक्तिक स्थिति वा गति अनुभव करत छथि, ओहि 
स्थानविरेषके' 'चक्र' कहरू जाइत अछि, जतेक दूर घरि योगमे उपयुक्त चक्रक प्रश्‍न 
अछि। प्राचीन तथा आधुनिक, सभ विद्वान्‌ उक्त लक्षणके मान्यता देत छथि। 

२६३. तँ बौद्धतन्त्रहुक क्षेत्रमे मनीषीगण एही लक्षणक मान्यता देत छथि। 
aaa नहि, amt जाए शक्तिक सवंव्यापिनी सत्ता स्पष्ट भए जाएत | बौद्धतन्त्रमे 
चक्रक प्रसङ्ग किछु विवाद अछि ( दलमे ) । 

अस्तु, आब चत्रक नाम, TAT तथा स्थानक विचार कएल जाए-- 

२७३. [ १ ] नामिस्थित चक्र -निर्माणचक्र-- एकर नाम निर्माणचक्र एहि 
हेतु पड़ल जे एकर तादात्म्य निर्माणकायसँ अछि | एहिं चक्र वा GHA ६५ दल नील 
रङ्गक अछि मध्यमे अं-बौज अछि *°? | | 

२६५.. की ई चक्र मूलाधार स्थित नहि ?- हिन्दु योगमे सभसँ नीचा जे 
चक्र अछि से मूलाधारस्थित अछि, आहि चक्रके' घराचक्र वा मूलाधारचक्र कहल जाइत 
अछि, ४ दलक पद्म । सामान्यतया alah मते उक्तहि स्थानमे आधारचक्र aa 
रवत्‌ जेना ऊपर नाजिस्पातक सदू त मेल a पहि ऊपर नाभिस्थानक सङ्केत मेल अछि, ततहि। किन्तु, बौद्धक प्र सद्ध ग्रन्थ 


३००। ae de सा० [ २ ]--४० २६२ 
३०१। ऐजन ऐजन --पू० २८१ 
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हेवज्ञ मग्रहमे आधारचक्रक स्थान योनि [गुदमेढू मध्य] मोनल गेल अछि । श्रीकाल- 
चक्र तन्त्रो सएह मानेत अछि। एहि मतको मानलासँ दून्‌ तन्त्रक मतभेद हटि 
जाइत अछि, कारण मूलाधारो तं 'गुदरिङ्गमध्यस्थाने' मानल गेल अछि । [उक्त 
बौद्धमतक हेतु द्रष्टव्य थिक sto दासगुप्तक उपयु कत पोथीक Jo १५२ पा०टि० आ' 
मूडाधारक लक्षण हेतु द्रष्टव्य Fo Fo नि० इलो० ४ मूल-टीका । ] 
२६६. एहिसँ किछुए नीचा कन्द अछि, ag ललना-रसना [ प्रज्ञोपाय ] ` 
waa अछि आ? बीच मे ब्रह्माण्डाकोर अ-प्रतिनिधिता देवी छथि । 
२६७. [ २] हृदयस्थित चक्र-धर्मचक्र--एहिचक्र वा पदममे ८ दल अछि-- 
४ पराद्ध' आ' ४ पूर्वाद्धः। मध्यमे हूँ -बीज अछि, नीचा मुहे. स्थित । : 
` २६८. एहिसँ Rife ऊपर उज्जर रङ्गक एक पद्म अछि, सदशाकार ओकर 
मध्यमे नित्य व्यक्त विज्ञानं परमेश्वरे मानल जाएत आ' स्व्यम्भूज्ञानाधार सेहो Teste 
अछि ३०३ | 
हिन्दूयोगमे एहि स्थानमे अनाहतचक्र मानल जाइत अछि, १२ दलक । .. 
२६६ | ३ ] कण्ठस्थित चक्र--संभोगचक्र--एहि चक्र वा पद्ममे १६ दल 
अछि लाल TAH, मध्यमे हू -बीज अछि, एहि सँ ऊपर एक सुरङ्ग द्वारा अमृत प्रवाहित 
अछि ३०४ | 


२७०, हिन्दूयोगमे एहि स्थानमे विशुद्धचक्र मानल जाइत अछि, इहो १६ 
दलक अछि, जेना संभोग-चक्र | 

२७१, कायक गणनामे हुदयप्रान्त अछि संभोगकाय तथा कण्ठप्रान्त धम काय, 
किन्तु नेहि जानि चक्रमे नैपरीत्य किएक । . 

२७२. [४] शिरःस्थ चक्र-महासुखचक्र-एहि चक्रमे एक ४ दलक कमल 
अछि, ओकर चाह दल चारि आर्य पत्य वा चतुष्कोटिक प्रतीक थिक, ई शृद्धबोधिमण्डल- 
स्त्रमावक् अछि | बाहरमे ३२ दलक्र एक कमल अछि जकर अन्तरमे ह वर्ण अछि, अधो- 
qal एकर स्वभाव बोधिचित्तक अछि तथा चन्द्रमाक १५ कलास युक्त अछि । 
एहि चक्रके “उष्णीषकमल' सेहो कहल जाइत अछि। संस्कृतटीकाकार तथा 
डा० दासगुप्त दुनू नामक प्रयोग कएने छथि | 

३०३। 8, [. TSB —P, 148-149 ` 
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२७३. एहि कमलक अत्तस्तलमे १६ कलायुक्त योगिनी छथि, प्रचुरानन्द- 
प्रदायिनी [ आगाँ सहस्नारक षोड़शी Gear] | हिनक दूनू भाग आलि-कालि ( स्वर- 
व्यञ्जन ) वा स्त्री-पुरुष-स्वमावक ललना-र॒सना अछि आओ परमेशवरी अपने सहजा- 
नन्द-अद्वय-स्वमात्रक छथि। [ई कहि सकेत छी जे ओहि कमलक बत्तीस दल एही 
सोलह कलाक दिन-रातिभेदे' जोइल अछि । ] ओ परमेश्वरी अव्धृतिका ( अवधृती 
नाड़ी) रूपमे व्यक्त छथि ३०५ चक्रक क्रम इएह अछि, देवळ सेकोह शटीकामे 
किछु दो सर रङ्गक कथा भेटेत अछि--कपार पर पुनः १६ दरक एक कमल अछि। 


२७४, श्रीप्रंपुटमे चारू चक्र चारि मुद्रा, चारि शक्ति, चारि तत्त्व । पृथ्वीसे 
बायुधरिक ) तथा ए, वं, म, या, एहि चारि वणसँ सम्बद्ध कएल गेल अछि। 
‘aq? केर व्याख्यामे व के चारि तत्वमे अपू तत्त्वसँ उचिते सम्बद्ध कएल गेल अछि, 
कारण, CEH ओ त्ररुणबीज [ पु देवता-बीज ] अछि, मातृकहु प्रसङ्गमे व के आत्मा- 
दितत्त्वयुक्त पुरुषतत्त्व मानल गेल अछि, जकर उल्लेख एवं-मन्त्रक प्रसङ्ग कएल जाए 
सकेत अछि ' 

२७५.. ४ सद्लुघाक महत्त्वक हेतु चारि क्षण, चारि सत्य [ चतुष्कोटि ], athe 
तत्त्व [ आत्मा, मन्त्र, देवता तथा ज्ञान] आओर चारि आनन्दावस्था आनन्द, 
परमानन्द, विरसानन्द तथा सहजानन्द द्रष्टव्य थक | चक्रविशेषस क्रमशः ई सभ 
सम्बद्ध अछि ७०० । 

२७६ अस्तु आब यौगिक पृष्ठभूमिमे हिन्ट्योगक चक्रविचार देखल जाए, 
जकरा तन्त्र मान्यता दैत अछि। हिन्दूतस्त्रग्रत्थसममे षटचक्रमेदसाधनक क्रममे 
आही चक्र. विचारके प्रश्रय देल जाइत अछि । 


हिन्दूयोगक् किछु बिचार 
षद्चक्रभेद 
२,७७. हिन्दूयोगमे छओ गोट चक्र वा पद्म [ aaa पद्मो कहल जाइत अछि | 
आघारपद्म, स्त्राधिष्डानपद्म, MARRA अनाहतपद्म, विशुद्धपद्म तथा आज्ञा- 
पदुम मेटेत अछि, जे "षट्च कहैत अछि। एहि SRE चतक [वा पद्मक ] 


OE 
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स्थान शरीरमे क्रमश: मूलाधार, छिङ्गमूल नाभि, हृदय, कण्ठ तथा ञ्रूसध्य मानल 


- जाइत अछि। एहि चक्रसभके शक्तिकेन्द्र कहल जाइत अछि; कारण, शक्तिक सञ्चार 
ओहिसम स्थानमे यांगीसभके' अनुभूत भेल छन्हि ३०७० । 


२७८. [१] आधारपद्म--३०८ मूलाधार स्थित एहि पद्मक चारि दलमे क्रमशः 
अनुस्वारयुक्त व सँ स घरि क चारि वण अछि. कोषमे धरामण्डल [पृथ्वी तत्त्व] ani- 
कार अछि, सात शरसँ घेरल । तदनुसार धराबीज आ बालरूपा Fae वास मध्यमे 
अछि। कर्णिकामे एक लाल कमलपर डाकिनीशक्ति छथि। [बौद्धतन्त्रक प्रसङ्ग 
उद्दिष्ट चारि शक्ति लोचना, मामको, पाण्डरा तथा ताराके जेना चारू चक्रमे मानल गेल 
अछि, तहिना gg षटचक्रमे, जाहिमे आधारपझ (चक्र) मे डादिनीके, से ध्येय ] । 
आहिमे पुनः एक चकचक त्रिकोण, जकर केन्द्रमे कामवायु तथा कामबीज [ आगाँ 
कामचण्डालीक प्रसङ्ग ई हिन्दू-योग-सिद्धान्त स्मरणीय ] । अस्तु, ओहि त्रिकोणपर 
आवारित अछि शिवक स्त्रयम्भु-लिङ्ग शय मवणं, जकरा सर्पाकार कुण्डलिनी साढ़े तीन 
मत्तामे आवेष्ठित कएने छथि। स्थयम्भूलिङ्गक्क उपरमे चित्कला छथि [ बौद्ध- 

FAR स्वयम्भू-ज्ञानाधार तुलनीय ] । 

२७६.. [२] स्त्राधिष्ठानपद्मड ० *-निङ्गम्‌लस्थित एहि पद्मक छओ दलमे 

क्रमशः अनस्वारयुक्त ब सँ ल घरिक षट्‌4र्ण अछि। कोषमे जलमण्डल अष्टदलाकार 


अछि, तदनुसार वरुणत्रीज आ विष्णुक वास अछि। कणिंकामे एक लाल कमलपर 
राकिणीशक्ति छथि | 


२८०. [३] मणिपूरपद्म३ १९ -- ना भिस्थित एहि पद्मक दशदलमे क्रमशः अन- 
स्वारयुक्त ड सं फ घरिक दश वर्ण अछि। कोषमे वह्नि (तेजस्‌) -मण्डल त्रिकोणा- 
कार अछि । तदनुसार वह्निबीज आ' रुद्रक वास अछि। कर्णिकामे एक लाल कमह- 
पर लाकनोशक्ति छथि | ८ 


२८९. [४] अनांहतपद्म ३ ११--हृदयस्थित एहि पद्मक बारह दलमे क्रमशः 


= 
३०७। The Serpent Power—Intro. P. 103 
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अनुस्वार युक्त क सं ठ TRG वारह वणं अछि। AGA वायुमण्डल षटकोणाकार 
अछि। तदनुसार वायुवीज ar gaa ईशक वास अछि। कणिंकामे एक लाल 
कमलपर काकिनीशक्ति छथि। ताहिपर एक त्रिक्रोणणर आधारित अछि शिबक 
वाणलिङ्ग स्वर्णवर्णं अद्ध चन्दरविन्दुरूप मस्तकब्ाला, कामोद्गमसँ उल्लसित। तकर 
नीचामे स्थिरतर दोपकलिका [ टेग]क आकारमे हंसरूपी जीवात्मा छुथि। एहि ५झक 
कर्णिकाक नीचामे लालरङ्गक ऊद्ध 'वमुख अष्टदल पद्य अछि, ओतए कल्पवृक्षरत्नवेदी, 
मानसपूजास्थान, अछि। [ हंसरूपी जीवात्माक सत्ता ateg तन्त्रमे अछि, चर्यागीतक 
'राजह स' द्रष्टव्य ( का० ९ ) आगाँ । ] 

२८२ [५] विशुद्धपस्म १ -कण्ठस्थित एहि पद्मक सोलह दलमे क्रमशः 
अनुस्वारयुक्त सोलह स्वरवर्ण अछि | कोषमे नभोमण्डल वृत्ताकार अछि। तदनुसार 
नमोबीज आ' अधंनारीश्वररूप सदाशिव, जनिक ललाटस्थ aad अमृत चुबोत 
अछि । कणिंकामे चद्रमण्डलमे साकिनीश क्ति छथि । 

२८३. [६] आज्ञापद्म 3३१३--भ्रमध्यस्थित एहि पद्मक दुइ दलमे ga 
aq वर्ण अछि। कणिंकामे हाकिनीशक्ति छथि। ताहिपर, त्रिकोणपर शिवक 
शुक्लवणं इतर लिङ्ग आधारित अछि। ताहिसँ ऊपर त्रिकोणमे प्रणवाकार अन्तरात्मा 
प्रदीपामज्योतिरूप छथि । तकर चारूकात आकारामे ज्योतिः स्फुलिङ्ग अछि जे 
अपन ag मूलस [ मूलाधारसँ ] ब्रह्मरन्ध्र घरि प्रकाशित करेत अछि। ताहिसँ 
ऊपर सूक्ष्महप मनस्तत्त्व आ' ताहिसँ ऊपर चन्द्रमण्डलमे हंसपर परमशिव [ सशत्ति- 
शिव ] छथि । 

२८४ षदचक्रमे एतबे घरि आओत, एकर पश्चात्‌ सहस्रारक वर्णन Fed 
अछि, ओहो प्म थिक [ ते संख्यामे सातम मानल जाए सकेत अछि ] । 


२८५.. सहस्रारपद्म३१४--लयस्यातस्थित एहि Ws हजार दलमे पचासहु 
वर्णक बीस आवृत्ति अछि। एकर कणिकामे हंस, परमशिव, गुरु, सूयं-चन्द्रमण्डल, 
महावायु [ ata], Fae तथा महाशङ्िनीशक्ति उपयु परि छथि। चन्द्रमण्डलमे 
विद्य दाकारत्रिकोणमध्यस्था मृणालसूत्रक शतभागेकभागरूपा सूक्ष्मा [ चन्द्रक ] 


३१२ l षब्चण्ति०--रज्ञोक २०-३ १ तथा To vv Laria] The Serp. Power [save] 
३१३ । ऐजन - श्लोक ३२-३८ तया ए० ५५ [ ऐजन ]-- ऐजन 
३१४॥ ऐजन --श्लोक ३६-४६ तथा Yo ७७ [ ऐजन ]-- ऐजन 
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पोड़शीकला aga छयि, नीचास अव्यक्त नादात्मक निबोधिका वक निबोधन 
होइत अछि। तकर ऊपरमे निर्वाणकलाक क्राइमे 'शवशक्त्यात्मक परबिन्दु अछि | 
एकर केशाग्रझोटिभागेकभागरूप सूक्ष्म तेजोहंसरूपमे निर्वाणशक्ति छथि । हिनक 
प्राण हंसे छन्हि | 

२८६, एहिठाम तुलनीया छथि बौद्धक उष्णोषकमलमे ( महासुखचक्रमे , आएल 
षोड़शकलायुक्ता योगिनी । सहस्तारक सम्पकंमे ओएह ऊपर षोइशीकरा कहू गेल 
छथि। न्रिपुरवुन्दरीक षोडशी नामहुक इएह अभिप्राय अछि। एहि समानतासँ 
तथा शिरःस्थताक आधारपर उष्णोष वा महासुखचक्रके सहस्रार कहि सकेत छी । 

२८७, आब प्रस्तुत विषय अन्तःशक्तिसाधनक विचार कएल जाए। पहिने 
हिन्दूयोगहिक विचार कएल जाए, जकरा षदचक्रभेद कहल जाइत अछि | 

२८८. एहि प्रसङ्ग 'षटचक्रनिरूपण'क आशय देखल जाए 

“विहितासतमे tA योगी खेचरी मुद्रामे स्थित भए, मनके स्थिर कए, देहक 
अन्तरमे वायु भरि कुम्मक्र द्वारा हुदयके आकुञ्चित करथि ताहिसँ श्व'सक ऊदर्ध्न- 
गति रुकि जाएत अ? वायु उदरकण्ठादिमे भरि जाएत। नीचा दिशि जोर पडत, 
नाडीचिद्रक प्रस्फोटनसँ वायुक अधोगमन अनुभव कए ओकरो रोकी, अपॉनन्रिध 
करा । तखन वायुके [ शर।रहिमे ] ऊपर उठाबी, मूलाधारकमलकर्णिकान्तःरिथत 
कामके बमा घुमावी [ स्वयम्भूलिङ्ग अभि प्रेत ] । एहि प्रक्रियासें मूलाधारप्रान्त उद्दीप्त 
भए जाएत, कुण्डलिनी उक्त कामक अग्नि [ज्वाला, तेज ] स स्वयं उत्तप्ता भए जेतीह, 
तखन हु कारन हुनका जगबिअन्हि, परमशिवसामरस्याभिलाषिणी ओहि कुण्डलोके 


स्वयम्मुलिङ्गक मुखक स्फोटन करबाक पश्चात्‌ ओकरहि छिद्र द्वारा चित्रिणी 
नांडीमुखमे पहुंचाए दिअन्हि'' 394, 


२८६. “तखन ओ शुद्धसत्त्वा देवी तीनू लिङ्ग [ पूवकथित स्वयम्भु, वाण तथा 
इतरलिङ्गक ] भेद करेत, सम ब्रह्मानाडीस्थ चक्र [ उक्त षट्चक्र ] होइत सक्ष्मरूपमे, 
मृणालतन्तुरूपमे परमशिवमे लान भए परमानन्द तथ( सहसा मोक्ष घटनेत afa” SOU i 
ई परमानन्द 'मधु', “अमृत आदिसँ लक्षित होइत अछि | 


२९०. ते गुरुपादावलम्बी योगीछोकनिके' कुण्डलिनी-योगक अनुसरण करबाव. 
हेतु कहर गेल अछि। कुलकुण्डलिनीशक्तिमे सामथ्यं alte जे सुसंयत साधकक 
TEI JOT So उज 


३१५। Yo yo नि०--श्लो० Lon संस्कृत टीका । Ree 
३१६। ऐजन --श्लो ५१ 
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qos आत्मसात्‌ कर Maem प्ररमशिवमे, मोक्षघाम पदापदनमे मिलाए दैत 
छथि। बुद्ध चेतन्य [ वा चित्‌ | रूपमे ओहि पराशक्तिक्रे' देखेत देखेत साधक ओहि 
पराशक्तिक अभिन्न परमशिवरूप भए जाइत छथि ३५०, सएह तँ भेल लय-योग, 
सएह तं शुद्ध पराशकृत्यातममिथुनसंयोगानन्दनिभरसामरस्यसाधनक स्वरूप थिक । 

२६१. एहिठाम प्राणशक्तिके' कुण्डलिनोशक्तिक रूपमे परमशिवक गृहिणी 
कल्पित कएल गेल अछि, जे नत्रीनो विद्वान्‌ मानैः छथि ३१८ । किन्तु दुइ गोट 
शब्द ea अछि 'प्रागशक्त' आ? area’ । एहि दूनू शब्दक मर्मेपर विचार कएलामँ 
इएह qis पड़त अछि जे ana पिण्डक स्फूत्ति के प्राणशक्ति मानल गेल अछि 
आ" अण्ड-पिण्डसँ उत्तर अनुतर अद्वितीय परममत्यके परशिव। आत्मा स्वतः पर- 
शिवे थिक। केवल मायांयुक्त, अविद्यादोषयुक्त, रहबाक कारणे प्राणीके एहन 
अनुभव नहि होइत छेक | लय-योग ओही अनुभुतिके जगेबाक हेतु, शाक्तिक आविष्य रणक 
हेतु, शक्ति a giaa सावता द्वारा “शित्रोऽहम्‌' भावना जगेवाक हेतु विहित कएल गेल | 
शक्ति सिरक अभिन्न छथि, शक्तिक स्वरूपज्ञान आपेक्षिक सुलभ । ओहि शक्तिक 
सङ्ग प्राणक अन्तरङ्गता उपयु क्त इवास-प्रक्रिया द्वारा सुलभ भए जाइत अछि आ' 
तखन समस्त पिण्डक मूलभूता स्फूत्ति शकितिक शिवलीन होएबाक अर्थं प्राणक आत्म- 
लीन होएब अर्थात्‌ परमात्मप्रकाशलीन होएब कोना भेल, से सन्दिरघ नहि रहि 
जाइत अछि! शरीरक समस्त तत्त्व कुण्डलिनीक AF मोलि परशिवमे लीन भए 
जाइत अछि आ? सएह तँ थिक मुक्ति! ते उक्त कुण्ड लिनी-योगके 'ल्ययोग', 

'वामरस्य', मुक्ति वा निर्वाणक उपयुक्त योग कहिं सकेत छी ' 
२६२. किन्तु, देनिक साधनामे कुण्डलिंनी-योगक लयक्रम मात्र नहि अर्‌ भूत 
लयक पश्चात्‌ साधक पुनः उक्त क्रमक ठीक विपरीत क्रममे कुण्ड- 


होइत अछि | 
क परचातक दशामे अधिक शुद्धता 


GAR उ.ारेत डयि, किन्तु सामान्य दशासं चक्रमेद 
अनुभूत होएत | 
२६३. लय-सुष्टिक्रमक् मध्यवत्ती' स्थितिके 'सन्ध्या' कहर गेल अछि तथा 
ओहि स्थितिमे रहबाफ पश्चात्‌ जे प्राणक gaa प्रारम्भ होइत अछि तकरा 
“चन्द्रोदय कहल गेल अछि। ततवे नहि, पुनः जखन हृत्पद्यत्या भए जाइत छथि 
MS = ` 


३१७। ष० च० नि०--श्लोक ५२ क आशय 
३१८। Lokayat —P. 278 
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प्राणशक्ति वा प्रागकुग्डलितोशक्ति [ प्राक संत्रित werd दूनू एके थिक ], तखन 
trata’ समय मानल जाइत अछि ४३११ | 


२६४. एहि sanang ई आशय वा स्वारस्य बहराइत अछि जे सहस्रारसँ 
हृत्पद्य afte प्राणक स्थितिको 'राति' तथा तकर अर्थांश” 'अघराति' कहि सकेत 
छी। ते qaaa: सह्रारसं कण्ठ धरिक गणश्थितिकै 'अधराति'सँ सूचित कएल 
गेल अछि, किन्तु ई स्थिति बड़ सूक्ष्म अछि, सामरस्यस्थिति नष्ट नहि भेल रहैत 
अछि, प्रत्युत [ लयक पश्चात्‌ अनु मवक प्रश्ने नहि रहवाक कारणे ] सामरस्यक मधुरतर 
अनुभव होइत अछि, ते 'अघराति'के' सामरस्य-व्यङ्गचार्थक व्यञ्जक मानि सकेत 
छा, विशेषतः आळोच्य कृतिक भावात्मक अथयोजनाक दृष्टिएँ | 


भूतशुद्धि 


2a. रहि गेल भूतशुद्धिक प्रश्‍न । यद्यपि वाग्घारामे लोक yaufed 
चक्रमेद लक्षित करेत आएल अछि, किन्तु भूतशुद्धि वस्तुतः चक्रमेदक ओ अंश थिक 
जाहिमे साधकक कुम्भक ( इवास-निरोघ)-प्रक्रिया-फलस्वरूप समुत्थिता कुण्डलिनीक 
अग्निज्वालास समस्त दोषपूर्ण शरीर, पापपुरुष, जरि जाइत अछि आ? पठ्चविषया- 
नुभूति तथा इन्द्रियसँ ऊपरहुक समस्त तत्त्व कुण्डलिनी द्वारा क्रमशः अपन उत्तरतत्त्वमे 
विलीन होइत होइत अन्तमे सच्चिदानन्दमे लीन भए जाइत अछि। आ? पुनः 
सृष्टिक्रमेण शरोरपापपुरुषक ( दोषपुळ्जक } शोधन भए जाइत अछि। एहि प्रक्रियाक 
निदे'श अनेक तन्त्रप्रन्यमे भेटेत अछि। अनावश्यक विस्तारमे नहि जाए, प्रक्रियाक 
सङ्केत मात्र कएल ts अछि । प्रातृकाशक्तिक सत्ता warn कारणे' प्रत्येक प्रक्रियामे 
मन्त्र प्रयुक्त होइत अछि ३१० । ( head पूर्व ) जे भूतनाशक अग्निज्वालाक कथा 


कहल गेल अछि, तकर उल्लेख एहि ATENIR आ।रम्भमे, कुण्डरिनीक उत्तप्त होएबाक 
क्रममे कए देल गेल अछि । 


२६, शरीर-पापपुरुषक शोधनक पश्चात्‌ सष्टिक्रममे समस्त तत्त्व अपन 
अपन स्थानपर शुद्धरूपमे अनेत अछि, पापक्षय भए गेल रहबाक कारणे F 
कुण्डलिनीयोगके 'भूतशुद्धि' कहब eg बनि गेल अछि। ई भूतशुद्धि चक्रमेदहिक 
—— T 


३१६॥ Ao मा० र०--प० १७४-१७५ [ स्व० qo v qo Ñ उद्धत] 
३२०। प्रा तो०--प्र० ३८१-३८८ 
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अंश थिक । दइनक पश्चात्‌ जे शुद्धरूपमे सृष्टि होइत अछि से ललाटस्थ अमृतसँ, 
पूर्व निर्दिष्ट चन्द्रकलामृतसँ, सएह बुझवाक थिक3२१। सभ अमृतहिक कार्ण थिक | 
२६७, आव नाद-बिन्दुक दाशनिक तथा साघनापरक लक्षण देखल जाए। 
नाद-बिन्दु 


२६.८. एहि सभ उक्त विषयक चर्चा तन्त्ग्रन्थसभमे भेटेत अछि। आव 
आवश्यक एक विषय रहि गेल, ओ थिक नाद-बिन्दु 1 


२६६. 'स्पन्दकारिका'क चारिम निष्पन्दक बारहम कारिकाक वृत्तिमे विन्दुक 
लक्षण बड़ सरल प्रतीत होइत अछि। 

“बिन्दु भ मध्या दिप्रदेशमे घ्यानाम्यासप्रकषस उत्तरोत्तर प्रवधमान तेजोदिशेष, 
जे बिन्दुभेदाम्यासवशात्‌ धरातत्त्व-ध्यायी व्यकितसभके' अभिव्यक्त होइत छन्हि" 5९31 

Roo. तहिना न।दक लक्षण भेटेत अछि 

“नाद वेगवतीनदीतरङ्गक निघो'षघनोपक्रम तथा क्रमक सूक्ष्मीभावके अभिः 
व्यक्त केनिहार, मधुमत्तमधुकरक ध्वनिताक अनुकरण केनिहार, अपन हि उच्चरित 
भेल ध्वनिविशेष, जकरा व्योमतत्व [ खेचरीमुद्राक ] अम्याप्रीसभ gad afa” 333 | 

२०९. बिन्दु-नाद अनुभवक वस्तु अछि, बिन्दु प्रकाशरूप अछि आ नाद 
ध्वनिरूप [ श्रत्रणग्राह्म ] । 

३०२. प्रस्तुत आलोच्य कृतिमे 'नाद-बिन्दु'क प्रश्‍न अधिक नहिं उठत अछि, 
उल्लेख जं भेटितहुँ अछि तँ ताहिसं सिद्धलोकनिक ओहितत्त्वक प्रति अज्ञान वा अवहेलना 
सएह व्यक्त होइत अछि। सरहपाद नाद, बिन्दु रराव, शशि, एहि सभक ऊपर 
सहज चित्तके मानि ओहिसममे ओझराए नहि चाहैत छथि, प्रत्युत “त! द्वारा समक 
निषेधे ada छथि। कङ्कणपाद कहैत छथि जे नाद-बिन्दु हमर हृदयमे णैसिते नहि 
अछि। किन्तु, एहिमे सन्देह नहि जे गगनवादी | शून्यवादी | विचार नाद-बिन्दु- 
तत्त्वसँ सम्बद्ध रहैत आएल अछि, ते चाद-बिन्दुक लक्षण दए देल गेल अछि, विशेष 
यौगिक क्षेत्रमे उपयुकत । 

२०३. बिन्दुक प्रसङ्ग ते नहि, जे नादक प्रसङ्ग चारि व्यक्ति जागरूक 

३२१। Se तो०-ए° ३८४ 

३२२ । स्पन्का०-प्० ११८ 

३२३। ऐजन --ऐजन 
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अत्रय छंलाह-क्ान्हपाद, वीणापाद, महोधरपाद. तन्त्रीपाद Tat PETN | 
कङ्कगपादक व्यङ्गयप्रवृत्ति at विनम्नता थिक अज्ञान देखाएब [ जे ऊपर कहल गेल 
अछि ], gar गोतमे शब्दतः 'तथतानाद!क प्रयोग अछि। 'तथता'क अर्थ थिक तथा- 
रूपता, जकर अंगरेजी अनुवाद बड़ उपयुक्त ढङ्गसँ डा० दासगुप्त कएलन्हि अछि3*४ | 
बौद्ध ज्ञामी व्याख्या जेता करथि, शब्दक मम॑ 'सोऽहं'-मावनामात्र rats थिक आ' सएह 
तँ भेल त्रिमशं, उक्त ध्वनिक निगृढ़तम अनुभूति वा शक्तिक सङ्ग अनन्य अन्तरङ्गता | 
नादक अथं वस्तुतः अनुभवमात्रौकगम्य थिक, तथापि स्पन्दकारिकोक लक्षण घटेत अछि । 

३०४. प्राप्त अछि 'अनाहतनाद' शब्द । अनाहतनादके 'भावोपहार क तइसम 
इलोकक प्रसङ्ग पण्डित मुकुन्दरोमशास्त्री 'परधामद्वादशान्तमे अन्तरस्फुटरूपमे स्वयं 
उच्चरित होइत परा वोक* कहैत छथि | 'द्वादशान्तमे' सँ अभिप्रेत अछि (aaa ) 
wat ऊपर । बौद्धो लक्षण तेहने Fea अछि--"( सहजस्वभावमे प्रवेश 
भेलापर ) श्रव्य शून्यतोघनगर्जन”” (च०वि०प०२९) | 

३०५.. एक विषय विचारणीय। तन्त्रालोकमै जखन 'सहजनाद'क चर्चा आएल 
अछि आ'जखन सिद्धसभ सहजवादी छलाह, तखन 'अनाहतनाद' नहि कहि 
“सहजनाद'क उल्लेख किएक नहि कएल? हमरा जनेत, अनाहतनादक उल्लेखमे भार- 
तीय तान्त्रिक, यौगिक संस्कृति-परम्पराक आंदर निहित अछि, जे प्रस्तुत सिद्धक 
गीतक्रे' हिन्दूतन्त्र दिशि स्पष्टतः लए जाइत अछि। “sated नाद भनस्तमित 
[ नित्य ] ar अन्तिम वा आदि एक वर्ण अनन्य” मानल गेल अछिउ२६ | 

३०६. अनाहतनादक प्रसङ्ग म०म० कविराअजीक घारणाके प्रश्रय दिअए 
पड़त अछि, जाहि अनुसार सृष्टिबीज स-कार आ? संहारबीज ह-कार अनाहतनादक 
मुख्य अभिव्यक्तिस्थानक् बीज थिक। बिन्दुयुक्त हु-कार [हं] परमपुरुषक आ? 
Amiga स-कार [सः] परमा प्रकृतिक वाचक थिक। दूनूक युक्कादस्थे आदि 
“हंस'क रूप थिक जक्ररा निस्पन्द an स्पन्दतत्त्वक सस्धिस्थान मानल जाए सकत 
अछि ' ई हंस आदि प्राण मात्र fis जे संवितक प्रथम परिणाम थिक। एही हंसक 
ध्वन्यात्मक वा नादात्मक अनुभूति अनाहृतनाद थिव,३०७ | 


३२४। A.I T. 8 --?. 18-19 ( zo ‘Thatness? ) 
३२५। Ho मा० Yo—To १६१ [ Wo टि०] 
३२६। एको नादात्मको वणाः सर्ववर्णाविभागवान्‌। 
सोऽनस्तभितरूपस्वादू अनाहत इद्दो दितः ॥ 
“+ऐजन--४० १७७ [ उद्धृत ] 
Rv | Te Wo Ale To [ नादतत्व ]--प० २६६-२६= 
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३०७, तँ योगी लोकनि अनहृदनार वा अनाहतनादमे एहि wean देखत 
छथि, शून्यप्रमाताक किञ्चित्‌ चलन वां स्पन्दनके' देखेत छथि3२८ आ' कहल जाइत 
अछि जे प्रत्येक मनुष्य ज्ञात वा अज्ञातरूपमे एहि हंसत्रीजक जप अहोरांत्रमे २१६०० 
AR करोत अछि आओर इएह जप 'अजपाजप' कहल जाइत अछि3२५। 


२०८. तथतानाद तथा अनाहतनादमे कोनो दार्शनिक अन्तर नहि अछि, दूत 
नाद विमशंहिक सूचक थिक। 


३०६. मन, प्राण आ' कुण्डलिनीक संयुक्त रूपसं सूक्ष्म आ” सूक्ष्मतर नाडौ - 
मार्ग मे संचरणवश Al सप आनन्ददायक ध्वनि श्र तिगोचर stad अछि । 


तुरीय ara 


३१०. तुरीय अवस्थाक प्रसङ्ग प्राय: कहबाक काज नहि। जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्त आ” तुरीय ई चारि अवस्था अछि। 'तुरीय शब्दै शब्दब्रह्म छथिऽ३० 7 
एहिसं wea मेटेत अछि जे उपयुक्त नादक निर्विकलपज्चान वा समाधिक अवस्था 
तुरीय वा तूर्णक अवस्था थिक। एकरा चतुर्थ दशा मानल जाइर अछि। एहि 
अत्रस्यामे जाग्रतावस्था विकल्प नहि, सुषुप्तावस्थाक अज्ञान नहि आ स्त्रप्नावस्थहुक 
विषयज्ञान नहि, केवल प्रकाश-अहन्ताक परामर्श रहैत अछि. प्रकाशक विमर्शसहित 
ATTA, STH सामरस्य ह अनुभूति, हाइत tae अछि । कुक्कुरीपादक गीत [स० ३]मे 


'तूर्ग' शब्दे आएल अछि । अधो' इएह । 

२९९. तुरीयदशापन्न जीवोपाधिक अधिष्ठान महाकारणशरीरमे मानल जाइत 
अछि३३१ | पृष्ठभूमिहूपमे एतए gaa योगक विषय राखब प्रयोजचीय! आब चर्या- 
गीतक प्रधान विषय, अन्तःशक्तिक स्वरूप , प्रस्तुत कएल जाइत अछि। तत्पश्चात्‌ 
प्राणायमादिक विचार सेहो कएल जाएत गीतमे प्रतिनिधित रहबाक कारणे, 
स्वतन्त्र रूपमे । 
कक RR ७  >ननननननानमा 

३२८। ताऽ Ae Mle इ० [ नादतरत्ब]-ए्‌० २६५ 


३२६। ऐजन ee ALL 


३३० | Ho मा० Te —Jo ४६-५० 
३३१ | The Serpent Power —Intro. P. 81 से saga 
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अन्तरङ्गसाधनमे शक्तिक स्वरूप 


३१२. एखनधरि जाहि तथ्यसभक विचार भेल अछि, ताहिसँ बौद्धतन्त्रोक्त 
नाड़ी-याजना, चक्रविचार तथा हिन्दूतन्त्रानुसृत नाड़ी-योजना, षट्चक्रविचार चक्रभेद 
[ कुण्डलिनीयोग | तथा yagan परिचय भेटि गेल होएत। जेना चक्रभेद- 
प्रक्रिया तथा भूतशुद्धिक सङ्ग सविस्तर विचार हिन्दुतन्त्रमे भेटेत अछि, तेना बौद्धतन्त्रमे 
नहि भेटेत अछि; ते” नाड़ीचक्रक नाम-स्वरूप-स्थानक विचारक सद्ध हि बौद्धक चक्रभेद- 
प्रक्रिया तथा भूतशुद्धिपर प्रकाश नहि देल गेल। आब एहि विषयक विचार RUT 
जाइत अछि; कारण, हमरा जनेत, [ चक्र-संख्या एवं दलमे जे अन्तर रहए ] मूलतः 
हिन्दूतन्त्र वा योगहिक चक्रभेद-प्रक्रिया तथा भूतशुद्धि बौद्धहु साधनामे अङ्गीकृत छल, 
एही दृष्टिकोण एहि aq विषयपर [ यथोपलब्ध फुटकर प्रमाणक आधारपर ] हिन्दू- 
योगविचारक पश्चात्‌ विवार कएल जाइत अछि, एहिसे किछु स्पष्टतर प्रतीत हो से 
संभव | हिन्दूतन्त्रक चक्रमेद-सूतशुद्धिक ज्ञान तुलनामे सहायक होएत, avg उद्देश्य । 
तें आब देखल जाए | | 

३१३. चक्रभेद-भुतशुद्धिमे जेना सिद्ध होइत छथि कुण्डलिनी-शक्ति, तेना 
बौद्धतन्त्रमे कन तत्त्व चक्रमेद करोत महासुखचक्रपर पहुँचेत छथि? इएह प्रश्‍न 
अछि। ways, इवासादिक प्रसङ्ग विचार भेटितहुँ, एहि उक्त प्रइनक समाधान 
एक ठाम नहि भेटत अघि, अंशतः of मेटितहू अ छ तँ किछु भमाहे प्रतीत होइत अछि । 


३१४. चर्यागीत वा ओकर वंस्कृतटीकांमे कतहु अवधूतिका-ताड़ीके' शक्तिक 
सत्ता देल गेल अछि, ३३२ कतहु बोधिचित्तक उत्थान देखाओल गेल अछि, ३३३ एकठ[म 
नेरात्मा [शक्ति ]क वास महाधुवचक्रमे कहल गेल अछि ३३४ आ? कतहु कतहु 
चण्डाली-ज्वालाक उत्थानक वर्णन कएल गेल अछि3५। एहिसभक निष्कर्षपर 
पहुँचबाक अछि । 


२९. प्रथमतः शङ्खा उठेत अछि अवधूतिकानाहीक प्रसङ्ग, संस्कृतटीकामे 
जे एकरा स्थल-स्थलपर Slate वा शुण्डिनी वा नेरात्माक अभिन्न = चा डी वा नेरात्माक अभिन्न मानल गेल गेल 


३२२ । डोम्बीति परिशुद्धावधूती नैरात्मा । -च° ate को. To ३५ 
३२३ । तमपतितं बोधिचित्तं सथ्य इत्वा निस्तरक्षरुपेण aT 
३३४॥ चन्गी०को०--पृ० ay 

३३५ । भु० 5, कार ७, धा० १ 


लय ।--चण्गी०्को० To ११ 
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अछि से तहिना waned जेरा gyen 'त्रितयगुणमयी चन्र्याग्निूपा'१ ३६ वा agi 
अधिक, ब्रह्मनाडीके 'शुद्धवोधस्वरूपा' कहि देलगेल अछि ३३७ 1 जेना 'शुद्धबोधस्वरूपा'क 
व्याख्या 'शुद्धबोधक हेतु, ततत्वज्ञानक हेतु, अपन आत्माक भाव जतए जगैत afg 3८ 
से, तहिना परिशुद्धा aaga नोड़ीक प्रसङ्ग लक्षणासँ अर्थक सङ्गति गेसाओल जाएत; 
से जानक थिक। ते ई कथमपि बुकर उचित नहि जे डोम्बी वा नैरात्मा वा शौण्डी 
साहीक वाचक शब्द थिक, लक्षणामात्रसँ नाड़ीक हेतु प्रयुक्त होइत अछि । 

३१६. ई 'डोम्बी' आदि शब्द शक्तिहिक हेतु प्रयुक्त मेल अछि, महामुद्रा तथा 
अन्तरङ्गा प्राणशक्ति, दूनूक हेतु । अन्तरङ्गा शक्तिक विचार आगाँ जाए स्पष्ट कएल 
जाएत | ततकाछ नाइक अन्तःस्थिता शक्तिमात्र बुझवाक थि क । परिशुद्धा-अपरिशुड्ाक 
प्रयोग नाडीक शुद्धि-प्रक्रियाक दृष्टिएँ कएल गेल अछि 33%, जकरा हिन्दुअहु ATR 
कम सत्ता नहि देल गेल अछि । 

३९७. आब देखल आए 'बोधिचित्त'क प्रयोग कोन अधंमे भेल अछि संस्कृत- 
टीकामे । आलोच्य गीतसभमे तँ ई शब्द wag नहिं अछि, 'बोधि' शब्द मात्रक 
प्रयोग मेल अछि, ततए कोनो समस्यां नहि अछि। 

३९८. 'बोधिचित्त'क प्रयोग दुइ a भेल अछि [१] परमाथं-बोधिचित्त 
तथा [२] संवृति-बोधिचित्त?*" | 

ave. [१] एहि दूनूमे परमार्थ-वोधिचित्तक स्वरूप तहिना निर्विकल्पक आ 
अद्वितोय सूचित कएल गेल अछि जेना वेदान्तमे ब्रह्म ( वा परमाथ-ब्रह्म ,क वा परम- 
Qami जेता वेदान्तमे अवसर-अवसरपर SUAS वा Tein मानि लेल 
जाइत छथि, तहिना मान जाइत अछि संवृति-बोघिचित्त3*१ । अस्तु, परमाथबोधि- 
चित्ते वास्तविक वा यथार्थं सत्यस्वरूप छथि, किन्तु जेना ब्रह्मक लक्षणवाक यमे 'परमाथं' 
शब्द जोड़ब अनावश्यक, तहिना बोधिचित्तक लक्षणवाक्यमे ई शब्द जोइदाक प्रयोजन 


नहि आ' तहिना feag afa वा प्रारस्ममे og पोथीमे मानल गेल अछि। 
Mmmm त 
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३२०. [२] संवृति-बोधिचित्तक चर्चा तीनि अर्थमे भेल अछि- [क] शुक्र 
[बिन्दु]क॒अथंमे3४२ [ ख ] सोफे-सोफ चित्तक अथंमेऽ४3 तथा [ ग ] भ्रोणक 
अर्थमे३४४। एक विषय निवेदनीय। इहो सम्भव थिक जे कतहु 'संवृति' शब्द 
नहि जोइल रहए, ओतए सङ्गतिसँ आक्षेप कएंछ जाइत अछि, farg कएनहु छथि 
तथा परमार्थबोधिचित्तक विवादहीन संस्कृतटीकानुमोदित cant बॅचनैत एहन 
विचार कएल जाइत अछि, ते कोनो क्षतिओ नहि। 


३२१, [ऋ] अस्तु, शुक्र वा बिन्दुक उत्थानक अथंमे जे संवृति-जोघिचित्तक 
उत्थान देखल जाइत अछि से aq तन्त्रसँ अनुमोदित हे।एत । बौद्धतन्त्रमे तँ farg- 
सिद्धिक सत्ता अछिए३४५, शुक्र-बिन्दु स्खलित नहि भए ऊध्वंमुख भए जाए ओ? 
ऊपर ऊषणीषकमल घरि ऊठि सकए जे भादना हिंन्दुअहु तन्त्रमे कम नहि अछि3४१। 
डेग-डेगपर चित्तके शुद्ध राखि उपासना करबाक इङ्गित२४७, षटचत्रभेद वा कुण्डलिनी- 
योगक प्रसङ्ग 'यमनियमसमभ्यासशीलः सुशीले'क आदेश ३४८ तथा किछु मूर्धन्य 
योगतन्त्रवेत्ताक तथ्यपूर्ण set एहि शुक्र बिन्दुक स्तम्भन तथा ऊध्व रेतसक समर्थने 
होइत अछि । आगाँ प्रतिपाद्य प्राणशक्तिक उत्थानमे कतहु ई सहायक नहि हा? 
“मरणं बिन्दुपतिन' प्रसिद्ध सत्यो तं सएह aS तित करेत अछि । 


३२२. ते बाधिचित्त-उत्थानक उक्त अथ लेलासँ कुण्डलिनीयोगक निषेध 
नहि हे इत अछि [ विधि आगां स्पष्ट भए जाएत ] . 


३२३. [ख] आत संवृतिबोधिचित्तक चित्त-अथमे प्रयोगपर ध्यान देल जाए, 
जाहि बोधिचित्त-उत्थानक तात्पर्ण गए जाएत चित्तक उत्थान । एहू परिस्थितिमे 
कुण्ड लितीयागक निषेध नहि सूचित हाएत । चित्तके सत्ता कौलहु तन्त्रमे देल गेल 


३४२ । च° गौ० को०--पृ० ३५ 
भा० सं«सा० [२]-प० २६३ 
३४३ । ऐजन [ ऐजन ]--प» २६४, २६५ 
३४४। ^, 1. T. B.—P. 169 तथा qo afte को०--पृ० ७३ 
३४५। भा० सं: We [ खण्ड २ ]--प० २५८ 
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अंछि, विशेषतः कुण्डलिनोयागमे चित्तके चक्रकेन्द्रमे गड़ाएब आवश्यके,३४९ मन 
आओर प्राणक सङ्ग३०० कुण्डलिनी उठेत जाइत छथि । . 

३२३ [ग] आब रहल प्रश्न संवृतिबोधिचित्तक प्राण-अर्थमे प्रयागक, mgA 
बोघिचित्त-उत्यानक अर्थ प्राणके' ऊपर उठाए महासुखचक्र वा सहस्रारमे लए जाएब 
सिद्ध हाइत अछि। सेते चक्रमेर वा कुण्डलिनीयोगमे प्रधाने वस्तु DHS जाइत 
अछि 4 | 

३२५.. उक्त विवेचनासं gaat धरि सिद्ध भए गेल जे बोधिचित्त-समुत्पाद- 
प्रकिया कोनो विजाताय व! प्रतिकूल प्रक्रिया नहि थिक, कुण्डलिनायोगक दष्टिएँ । 

३२६. तखन प्रश्‍न रहल -सिद्धळोकनिक Wad कुण्डलिनीयोगक सङ्केत 
कोना भेटेत अछि? शुक्रक उत्थान, चित्तक उत्थान तथा प्राणक उत्थानसँ तँ ई 
आवश्यक नहि सिद्ध होइत अछि। ई कोना अनुमान होइत अछि जे एहिसभक 
उत्थानक सङ्ग ओ सभ निर्माणचक्र [ निम्नतम चक्र ] सँ शक्तिके ऊपर उठाए महा- 
सुख चक्रमे शिवमे लोन कए देत छलाह वा ताहि सङ्ग लीन भए जाइत छलाह ? 


+ 


३२७. एहि sean समाधानमे जँ गीतसभ ताकए लगलहुँ तँ तीनि गोट 
mał "चण्डाली? पर ध्यान गेल ३०२ । गीतक तथा सहुजयानक विचारसं ई प्रतीत 
भेळ जे एहि चण्डाली-शक्तिमे कुण्डलिनी-शक्तिक लक्षण धरि घटेत अछि अवश्य, 
हुनका 'कुण्डलिती” कहल जाए वा नहि | 

३२८. घामपादक गीतमे समतायोगे चण्डालीक प्रज्वालत होएब, शरीरस्थ 
मुतसभक दहन, चन्द्रामृतसँ आप्लात्रन, ओहि तेजक पुनः मेरुशिखरपर Waa, फलतः 
्रह्माविष्णुमहेशक विग्रह- नाश [ शुद्ध चित्तस्वरूपमात्रक अनुभूति ] तथा समस्त बन्धनक 
कटि ana वर्णित भेल अछि । 

२२६. चण्डालीक ई सभ. लक्षण कुण्डलितीश।क्तमे घटि जाइत अछि | जेना 
पहिने देलाओल गेल अछि, किछु यौगिक प्रक्रियासँ कुण्डलिनी उत्तप्ता भए जाइत 
छवि तथा aim आ सुक्ष्मरूपमे ब्रहाद्वारमे प्रवेश कए क्रमशः उठेत जाइत छथि । 
aaa नहि, कौलतन्त्रक प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा समर्थक उडरफ महाशय जे अपन साधक- 
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मित्रके पत्र लिखलथिन्ह प्रश्‍न पुग्ने, तकर उत्तरमे जे विचार आएल, तदनुसार एतेक 
दर घरि कहि सकेत छी जे एहि योगमे योगीके तेजो ११४ ज्वालहिक अनुभव होइत 
छन्हि, कोनहु सर्पाकार जन्तुक नहि। दो पर, पापपुरुषक दग्ध भए जाएब MS" सेहो 
Raa aral ते चण्डालीक जागरण ध्राणशक्ति-कुण्डलिचीक जागरण मानि 

सकत छी | 

२३०. एदी दृष्टिएँ भुधुकरुपादहुक गीतमे सङ्गति बैसि सकेत अछि, प्रत्युत अन्यथा 
नहि । पठ्चपत्ततक दाह अन्यथा हो कोना ? 

aad. षट्चक्रभेदक प्रसङ्गमे कुण्डलिनाक क!म-ज्वालाक चर्चा भेल छल, 
जे gant कुम्भरक-बन्ध-भरक्रियासं जागि जाइत अछि आ” हुनका अपन नाथ परशिवक 
सङ्ग मिलनक हेतु आकुलि कए दत अछि। एहि तथ्यके जँ देखबाक अछि त॑ काह्न- 
पादक 'क्राम-चण्डाळा!के' देखल जाए ३०० | एहि जवालहिक BIT ने हुनक ई नाम ? 
कामक ताप सहित कुण्डलिनीए Bats कामचण्डाली [ कामचण्डारिनवाली ] छथि, 
जे उपयुक्त उडरफ महाशयक पत्रक दृष्टि कुण्डलिनोयोगक रहस्ये अछि [बौ०त०मे 
“चण्डाली'क व्युत्पत्ति अछि चण्डा+ आली | द०4.1.T.B.-P.112-113] | 

२३२. आब रहल प्रश्‍न ‘SAY शब्दक प्रसद्ध । जेना शाक्ततन्त्र अपरा, परा- 
परा तथा पराशकित मानैत अछि, तहिना बीद्धतन्त्र अवधूती, चण्डाली तथा डोम्बी मानीत 
अछि ३५६ [ aaa नाडशक्ति बुझबाक थिक, जे पूवं सूचित भए गेल अछि ]। 
तँ Ug शब्दक प्रयागमे सङ्गति बेसिए जाइत अछि, महामुद्रा तथा अन्तरङ्गा शक्तिक 
दृष्टिए'। डोग्बी and ऊपर छथि, सभ सृष्टि तँ हुनके, ते विवाद नहि उठेत अछि। 
maa [ गीत सं० ३, ७, 5 ], डोम्बापाद [ गात सं० १ ] तथा पुनः घामपादके 
देवळ ज।ए। डोम्ब्रापादक “मातङ्गा Nea’ [ चीच स्त्री ] श्लेषसँ मातङ्गी महा- 
विद्याक सङ्ग -सङ्घ निम्ततमचक्रस्थिता कुण्डलिनीशक्ति नहि छथि, से नहि। 

३३३. एक गोट गीतमे किछु बिवाद भासित भेल, जकर समुचित समाधान 
कतहु नहि भेटल। ओ गीत अछि शबरपादक [ गीत सं०१ ] । एहिमे स्पष्टतः देल 
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अछि जे शबरीबाला Ba पवंतपर ada अथि। प्रश्‍न उठल--की ई कुण्डलिनी शक्ति 
छथि? उत्तर समीचोने भेटल । ; 

३३९३, दूनू तन्त्रमे अन्तिम पद्म महासुख-चक्र वा AZAA चन्द्रक षोडशी 
कलाक चर्चा आएल अछि, 3०७ “घटचक्रनिहपण'क सातम प्रकरणमे हुनका परा वा 
चिच्छक्तिरूपा कहल गेश अछि। तँ agg शक्ति शबरक सुमेरशिखरपर aaa 
छथि। एहि अर्थानुसन्धानक पुष्टि ओही गीतक “सहज सुन्दारा' शब्दसँ आओर नीक 
जकाँ होइत अछि। कोना? ( षोड्शमहा विद्या-स्वर्प हेतु ) 'सुमगोदय'सँ उद्धत 
बचने 'दर्शादि पञ्चदशकला पुणिमान्त घरि आ? षोइशीकला सच्चिदानन्दरूपिणी 
छथि' ३५८ । ततबे नहि, उक्त चक्रनिरूपणमे आएल उडरफ महाशयक उक्ति 
देखल जाए-- 


“पहुस्तारक चन्द्रमण्डल वेन्दवो कहल जाइत अछि। एक कला ओहिमे 
अक्षया । ओ कडा चित्‌ छोड़ि fag नहि, जे आत्मे थिकोह । हमरालोकनि हुनका 
[ ओहि शक्तिके'] 'त्रिपुरसुन्दरी' कहैत छिअन्हि” ३११ | 

३३५. शबरपादक सहजसुन्दरी एहिं तरिपुरसुन्दरीसं भिन्न नहि। ते आगाँक 
एहि गीतमे वर्णित सामरस्यक भनुभू।तसँ इहो अथं सङ्गत भए जाएत जे कुण्डलिनीए 
ओतए पहुँचि गेल छथि, कारण शिवविरहिता तँ वणित नहिं छथि, आत्मख्प 
शिवसंयुक्ते पुरतप्रसङ्गमे वर्णित छथि । 

३३६. उपयुक्त अन्तःसाक्ष्यक आधारपर ई सिद्ध होइत अछि जे चर्यागीतमे 
अभिव्यक्त अन्तरङ्गसाधनक केन्द्रबिन्दु अछि नाड़ीशुद्धिपुरःसर श्वासप्रक्रियानुशासन 
द्वारा तथा बन्ध द्वारा अन्तरङ्गा प्राणशक्तिके वा हिन्दूयोगक शब्दमे प्राणदेवताके जगाए, 
महासुखचक्रस्थ वा सहस्रारस्थ ( शून्यगगनस्थ ) आत्मरूप शिवक सङ्ग मिलाए, 
सामरस्य-मुक्ति वा निर्वाण प्राप्त करब । जेना कहल गेल अछि, एही सामरस्ययोगसं 
आननन्दामृतल्लाव होइत अछि, सूक्ष्म ६ वा स्थूल ) रूपमे । 

३३७. उक्त चण्डाली-योगक THAT हेतु एक TCG meas राखि aa 
छो । ममंकालिकरातन्त्र तथा हेवञ्जतन्त्रमे एक इलोकमे मुतशुद्धिक दृष्टिए 
aut ete 0 २२ देखले गेल अछि-- 


r ७ aL 
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“चण्डाली नामिमे ज्वलिता भए उठलीह, पञ्रतथागतके दग्ध करत छथि, 
लोचनादि दग्ध मेला पर हूँ मन्त्रसँ, चन्द्रमासँ [अमृत-] स्राव भए रहल अछि "3९° | 
३३८. एहि इलोकक पाँच गोट ब्याख्या देखाओल जाइत अछि, सभमे चण्डालीक 
अथे प्रज्ञे, शक्तिए, Rea अछि; केवल 'आली'क भिन्न भिन्न अथं देल गेल अछि3६१ । 
किन्तु एक विषय ध्येय, 'आली'क अथंसभमे सभसँ समीचीन “वाम नासिंकासं बहुत 
ag अर्थं सएह प्रतीत होइत afer अन्य अथंसभपर सम्प्रदायक छाप पडि गेल 
अछि, जे सहमति Sto दासगुप्तहुक कथनस सुचित होइत अछि३६०। फलतः उपयु क्त 
इलोकक तात्पर्य एतबे अछि जे श्‍वास [ वामनासिकोबाला श्‍वास]क सहायतासँ जागल जे 
तेजोमयी शक्ति सएह चण्डाली छथि। प्रज्ञा शक्तिए छथि, से पूर्वहि सूचित कए 
देल गेल अछि, तँ चण्डा ओएह शक्ति छथि, ओ इवास-प्रक्रिया वा निरोध द्वारा 
जाग्रत होइत छथि निर्माणचक्र [ facade चक्र ]मे, ओ अग्निशिखा समान तेजः- 
स्वरूपिणो छथि तथा समस्त तत्त्वक लय करोत छथि, ते “चण्डाली? 1 
३३६. आब कुण्डलिनीक प्रसङ्ग म० म० कविराजजीक अनुसन्धान देखल 
जाए ३५३ | परापइयन्तीमध्यमानैखरी वाक प्रसिद्ध अछि, एहि ated गेखरी 
[ स्थूलतमा]क सभ वर्ण जखन विगलित भए जाइत अछि ते मध्यमामे नादाभास तथा 
पश्यन्तीसँ विशुद्ध नादमय ज्योति प्रकाशित होइत अछि, अनायास नहि, यौगिक 
साधनापँ ई अनुभुति सम्भव अछि | 
३४०. आब प्रश्‍न उठेत अछि जे 'नादरूपमे वर्णक परिणतिक हेतु तापक 
आवश्यकता अछि। ओ ताप थिक चिदग्नि। तँ कविराज जी समस्त साधनाक 
मल तत्त्व एहि चिदर्निअहिके मारैत छथि आ? वस्तुतः परिणाममे तँ ओएह सभ 
किछु । किन्तु ई अग्नि stag कोना? agg साधना तँ थिक कुण्डलिनी-जागरण | 
कुण्डलीनीक तेजक प्रसङ्ग gag विचार कएल गेल अछि । उडरफ महाशयक मित्र 
साधकक अनुसन्धानक चर्चा भेल छल। THR नाद-साधना आ' कुण्ड लिनी-योगक 
मधुर समन्वयक हेतु जे म० Ho कविराजजीक मत प्राप्त भेल, तकरो स्वारस्य इएह 
प्रतीत होइत अछि, प्रत्युत आगाँ जाए स्फुटरूपमे ओ कहैत छथि-- 
शिक ल > कला न Se 
३६१ । ऐंजन--ऐजन 


३६२। ऐजन--ऐजन [ द्रष्टव्य 'सम्प्रदायव्या ख्या? शब्द्‌ ] 
३६३। ता० Ao We ह०--[षट्चकका भेद ]--प० se 
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“एवं कुण्ड लिनीरूपा वाकूशक्ति वास्तवमे अग्निक स्वरूप थिक'' ३६४। 

३४९. 'वास्तवमे? शब्दसँ gan दृढ़ विशवास व्यक्त हाइत अछि । फलतः ई 
मानल जाए सकेत अछि जे बौद्धतन्त्र जाहि शक्तिकै 'चण्डाली” कहैत छथि, ताही 
'प्रज्वलदुभुगगाक़ारा पढ्मतन्त्रनिभा जननी’ के ३६० aaa 'कुण्डलिनी' कहैत 
afal आ एहि शक्तिके निम्नतमचक्रमे जाग्रत करए कहैत अछि, तहिना ई [ हिन्दु 
वा शाक्त तन्त्र ] ए हिं शक्तिक्रे आधारचक्रमे जगबए कहेत अछि। जें हेव्ज्तन्त्रके 
प्रामाणिक मानल जाए तं बौद्धहु तन्त्रमे नाभि नहि, योनिए वा जननेन्द्रियनिक्टे स्थान 
अछि निम्नतम चक्र [ निर्माणचक्र]क 3९९। 


३४२. उक्त एक-दू बाह्यहु meal हमर ई धारणा पोषित भए गेल जे 
काह्वपार तथा घामपादक चण्डाली वोद्धतन्त्रोक्त चण्डालीशबित | वायुनिरोध्समु- 
त्थापित प्रज्ञारा केत | वा हिन्दूतन्त्रोकता कुण्डलिनीशक्ति [ वायुनिरोधसमुत्था 
पिता प्राणशङ्गित वा चित्शकित ] छोड़ि अन्य केओ नहि। भूठलय काज तँ इहो 
करितहिँ छथि, तेस्‌ छथिए, ते. दहन मातल जाए सकेत अछि भूतशुद्धिक त्रममे । 

३४३. एहा दृष्टिएँ fran साघनाके अन्तरज्गशबितमाधन कहल गेल 
अछि। एहन इएह योग अछि जकर उल्लेख प्राचीन एव adaa नयोन युगक साधना- 
ग्रन्थे भेटेत अछि । कुब्जिकातत्त्रक 'निगु'ण नाद-बिन्दु'? 'षटचक्रके' 
भेद कए सनातन शब्दहूप चेतन्य [ चित्‌ ] परिकोतित होइत af तथा 
म,लाधारनिवासिती मुजङ्गरूपिणी देवीक ध्यायन 7 * एही योगक सु त करत अछि। 
मायातन्त्रक 'सहस्रार-महापद्चवन' तथा 'ब्रह्मपद्धुजमे मनोनिवेश क उल्लेख 3१८ 
'महाकुण्डलिनी साक्षात्‌ ओ स्त्री सम्भोगरूपिणी' सन पुररचरणरसोल्लासक भ!दना 3९ ५ 
मुण्डमालातन्त्रक 'तप्तचामीकरप्रभ सहस्रारस्थित लिङ्ग ०० तथा विषवसारतन्त्रक 
शक्तिक्र सम्भोगमात्रमँ क्रियांपरनाद'क सिद्धान्तपर आघारित मूलाघारसँ सहस्रार घरि 


३६४ | ता० aro Mo इ TAARA सेद ] ५०६६ 

३६५ । Te च० नि०-- श्लोक ५० क पाऽ fèe [ze ८० ] 

३६६ । A. 1. T. 8.--?, 152 [ योनिक लक्षण RE पाछाँ sgo २३५ ] 
३६७। कुब्जिकातन्त्रमू-४० २०७ 

३६८॥ मायातन्त्रम्‌- २० २ 

३६६। go रसोल्लास-प० ४ 

३७० 1 मु" मा० Fe—To ५ 
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सप्तचक्रक [ सहस्रार छोडि षटचक्रहिक ] भेद तथा 'ज्योतिक घरमे विद्युल्लता- 
कारा परदेवता कुण्डली'क नाडीशुद्धिक पश्चात्‌ उध्वं प्रयाण २०१ हरगौरीसवादहुमे 
एहि योगक सत्ताके अभिव्यक्त करोत अछि। पद्चातक प्रमाणमे गोरक्षस हि ताके' 
was जाइत अछि, जाहिमे 'वल्लिगोग' सँ 'कुख्जीसँ कपाट खोलि कुण्डलिनीक 
सङ्ग योगाक मोक्षद्वार-प्रवेश' देखाओल गेल अछि २७२ । षट्चक्र-निरूपणक चर्चा तँ 
कएठ'म भेले अछि जे एहियोगके सत्ता तान्त्रिक दर्शनक्न विश्वासी mfa दो अपन 
येगक पो दीमे देने छथि ३०७३ | आनन्दक विषय थिक जे एक नवीन विद्वान्‌ समस्त 
षटचक्रव्यव ध्याकै शरीररचनाशास्त्रक इष्टिएँ देख अंगरेजीमे एक स्वतन्त्र 
qra १०४ लिखने ofa | 


प्राणायाम 


३२२. कुण्डलिनो -योगक प्रक्रियामे अनायास प्राणायामके प्रमुखता देल जाइत 
अछि। qig सूचित कएल गेल अछि जे कुण्डलिनी-उत्थांनक हेतु वायुके उत्तोलित 
करए पड़त अछि। सूतशुद्धिमे कहल गेल अछि जे गुरूपदिष्टमाग मे एक बेरि कुम्भक 
द्वारा देहमे वायु भरि ली, जाहिसे तेजोवृद्धि भए जाइत अछि आ' at तेजस पुनः 
- कुण्डलिनीके' उत्तप्ता बनाए देत अघि | 


३३५.. प्रायः एहि प्रक्रियापर बौद्धहु तन्त्रक ध्यान गेल, ते श्रीगुह्मसमाजतन्त्रमे 
प्राणायामक्रे 'महारत्न' कहल गेल अछि3०% | ततबे नहि, मर्मकालिक।तन्त्रमे षडङ्ग- 
योग द्वारा बोधिचित्त [ संवृतबोधिचित्त, बिन्दु ]क अधोगमन रोकबाक निर्देश अछि । 
ई षडङ्ग योग प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि थिक3७६। 
षङ्गयोगक विधान हठयोगक प्रक्रिया दिशि सङ्घ तित करोत अछि av ताहिमे प्राणा- 
यामक सत्ता निर्विवाद सिद्ध अछि । 

- २४६. अथंतः एहि ध्राणायामक सु त तँ गुण्डरीपाद | गी० सं० १ ], 
कुक्कुरोपाद [Modo १] तथा काह्वपाद [ito सं ० ४ ] सेहो कएने छथि शवासक चर्चा 

३७२। Yo च° नि०--श्लो० ५० क Yo टि० [ To ८० ] 

३७३। On Yoga—Vol.I P. 695 

३७४ | The Mysterious Kundalini by Vasant G. Rele 

३७५ । श्री To Te त०--प० १८ Tale १४७ [To १३२] 

३७६ । A. I. T, B,—P, 164 
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कए जे एक गोट गोतमे कुम्मकक शब्दतः उल्लेख अछि, कुम्मकहिक हेतु 'कुम्मीर' शब्द 
मानल जाएत3०७। कुक्कुरीपादक कुम्भोर समस्त चित्तक ।वकारके खाए लेत 
अछि। एहो प्रकारे तथा उद्देश्ये. काह्वपाद श्वाम [ सासु |के मार इन्द्रियके , 
तकर व्यापारकें, देहनगरीक घरमे अवरुद्ध कए कापालिक ana छथि, तहिना कुककुरी- 
पाद इवासक अवरोध HLT Gee आ! गुण्डरीपाद कुठजीसं वन्दे कए देत छथि । 


३४७, कुण्ड लिनो-उत्थानक प्रसङ्गमे तँ acd कोन? ओहि तेजोमयी भुजङ्गीक 
जागरणे विनु प्राणायामे' संभव नहि, बौद्धशब्दमे चण्डालीक ज्वलित होएवे असम्भव 
अन्यथा सेहो प्राणायामक सत्ता दूनू तन्त्रमे कम नहि भेटेत आछ। वौद्धतस्त्रक चर्चा 
तँ ऊपर कएले गेल अछि जे हिन्दूतन्त्रहुक अनेक साघना-पद्धति-साहित्यमे एकर 
स्वतन्त्र चर्चा Rea अछि3०१, मन्त्रोच्चारणसहित पुरक, कुम्भक तथा रेचक करबाक 
विधान अछि, जपक संख्या-निर्देश संहो देल गेल अछि$€" | 


मध्य विकास 


auc, स्वतः चित्तशोधन तथा मध्यविकास मन पडि जाइत अछि। चित्तः 
aaa तँ समस्त साधनांक निकटवत्ती लक्ष्य अछि, दूर लक्ष्य अछि चतुवंगं-प्रापिति* १, 
त्रिवर्ग सम्बन्धो अम्युदयक पश्चात्‌ मुक्तिक प्राप्ति। अस्तु, एहि चित्तशांघनक प्रसद्ध, 
विकल्पक्षयक प्रसङ्ग, विचार स्वतन्त्रहि शीषंकमे देल गेल अछि। केवल ओकर 
यौगिक उपायक निर्देश एहिठाम प्राप्त अछि । 

३४६. षडङ्गयोगक प्राणायामक तँ कथे कोन जे घ्योन3९२ तथा समाघिअहुके 
मरध्यविकासरूपमे अनुभूत होएब आवश्यक, जकरा वौद्धयोगो सत्ता देत अछि। 

५.०. मध्यविकासक व्याख्या दाशंनिक तथा वैज्ञानिक हूनू प्रकारक भेटेत 
अछि। वेज्ञानिक्र [ योगिक प्रक्रियासम्ञन्धी ] व्याख्यामे कहुल जाइत अछि 
मध्यभूता ब्रह्मनाड़ीक विकास २“ | 


३७७ । कु० १ 

३७८ | ऐजन 

३७६ | अ। दक्षिणामूत्ति तन्त्र, --प्रा० Ge ए०३८८मे उद्धृत 

झा । वि० सा० त०--प० २ [ Fo २४] 

` ३८० । तारिणीपारिजात-पू० १२ 

३८१॥ To नि० त०--३० ३ श्लो० १७ 

३८२ । Re “TAY Ee १ तथा दा० १ 

३८३ । मध्यभूता त्रहानाडी विकसति ।-प्रत्य हृ” Te १७ क Ra 
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aun. प्रत्यभिज्ञाहृदयमे मध्यविकाससँ सच्चिदानन्दलाभ होइत aa tY, 
एहि सूत्रक वृत्तिमे उक्तहि रूपक व्याख्या मेटेत अचि । 
३५.२. जेता एहिं ब्रह्मनाडीक विकासक हेतु वाम-दक्षिण इडापिङ्गला 
नांडीके' अवरुद्ध करए पडत, TAT [ बौद्धक शब्दमे ] ललना-रसनाके छोडि सोम 
मध्यम ३८० पथ [ उजुबाट ] घरए पइत । 


३५.३. तँ सरहपाद [ गी० सं०२ ], डोम्बीपाद [गी० सं० १], चाटिल्लपाद 
[ गी० सं० १ ] तथा शान्तिपाद [ गो०सं० १ | उक्तहि अर्थ मे वाम-दक्षिण छोइबाक 
आदेश देल, सेहो बहुत विद्वानक घारणा छन्हि । वामदक्षण प्राण- पथके मध्यमपथ- 
रूपमे समन्वित करब आवश्यक | 


AVR ततबे नहि, HAMS | गी० सं० ६-७ ], घामपाद [ गी० go १ ] तथा 
कद्भुणपाद [गी० Fo १] तँ मध्यक निर्देश शब्दतः कएने छथि, सेहो पुनः उक्तहि अर्थमे । 
एही मध्यके डोम्बीपाद सन्धिक तथा वीणापाद समरससन्धिकरूपमे तथा जयनन्दीपाद 
'अन्तराल' कहि देखने छथि | 


Quy, मध्यविकाससँ ध्यानमे आलोक आएव स्वांभाविक। आ” षडङ्भ- 
योगक एहिं ध्यानतत्त्वके' चर्यागीतमे शब्दतहो सत्ता देल गेल अछि जे लुइपाद 
[ गी० go १ ] तथा दारिकपादक गीतक “मण? देखि स्पष्ट भए जाएत | मध्यविकास 
सामरस्यक् समुचित साधन अछि । 


पीठक अघुसन्धान 


३५.७, किन्तु जेना किछु gat सुचित कएल गेल अछि, सिद्धमार्ग aa- 
विरहित योगसाधनाक पक्षमे नछि । शक्तिक प्रति अटूट श्रद्धासँ, प्रेमसँ, आहूलादित भए 
वा द्र त भए साधकक हृदय भोहि शक्तिक केन्द्रबिन्दु लए उत्कण्ठित प्रतीत होइत 
अछि। एहि भावात्मक योगसाधनाके' परिपुष्ट करत अछि पीठक अनुसन्धान | 


३५.७. पीठ की थिक ? जेना बाह्य जगतमे कामरूप आदि अनेक साधना- 


dion उल्लेख अछि तहिना शरीरक अन्तर्गतो कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर तथा 


३८४ । सभ्यविकासाच्चिदानन्दलाभः ॥ --प्रत्य० Te Feo १७ 
३८५ | A, 1, T, B.—P, 165 v 
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उटटीयानपांठक अस्तित्व अछि, वस्तुतः ई सभ क्रमशः उक्त मूलांधार, हृदय, भ्र मध्य 
तथा सहस्रारमे3<६ शक्तिक are तिक योनिरूपमे गोपित अछि । 
v ALG. आलोच्यकृतिमे गुण्डरीपाद, डोम्बीपाद, कुक्कुरीपाद, महीघरपाद तथा 
ढेण्हणपाद शब्दतहो पीठक उल्लेख कएने छथि। सभसँ ममस्पर्शी अछि गुण्डरी- 
_ पांदक०८७ ई अर्थयोजना-- 

“योगिनी मणिकूलसँ बहि उड्डोयानमे पसि जाइत अछि ।”-- मणिकूलसं बहि 
सहस्रार वा महासुखचक्रमे योगिनी कुण्डलिनी पेसि जाइत छथि--इएह तँ तात्पयं अछि 
प्रस्तुत पंक्तिक । 

२५६. प्रत्युत एक गोट चमत्कार आओर मेटेत अछि | एहिठाम जे मणिकुलक 
उल्लेख अछि तकरा जँ मणिपुरक fra परिवत्ति तरूप मानल जाए तँ अर्थसङ्गति 
आओर बैसि जाइत अछि । हिन्द्योगमे मणिपूरचक्रक क्यान नाभि अछि“ । 


A 
बौद्धयोग सामान्यतया निम्नतमचक्र [ निर्माणचक्र ]क स्थान नाभिए मांनत अचि “१, 
जाहि दृष्टिएँ नामिस्थानसँ चण्डालीक उत्थानक कल्पना स्वाभाविक । ई कतेक 


चमत्कारक लगैत अछि जे हिन्दूतन्त्रक मणिपूरके' बौद्धो सिद्ध गुण्डरीपाद मान्यता 
देत छथि, मणिकूलसँ उड्डीयानक तात्पर्य नाभिचक्रसँ सहखार मात्र, जे दुनू तन्त्रसे 
स्वीकृत भए जाएत आ! ते. चमत्कारक प्रयोग | जँ मणिकुलमे कुलके शक्ति वा शरीर- 


मात्रक वाचक3९° मानल जाए ते 'मणि' शब्द निश्चित मणिपुरक संक्षिप्त रूप 
मात्र सिद्ध भए जाएत, ते" उपयुक्त अनुसन्धान [ पा० टि० मे मणिपूरक व्युत्पत्ति-- 
द्रष्टव्य पूवं पृष्ठ ] । 

age. एहि अनुसन्धानसे ई सूचित होइत अछि जे बौद्ध तान्त्रिक हिन्दुयोगसँ 
परिचिते टा नहि छलाह, मणिपूरचक्रके नाभिस्थानीय चक्र मानितहुँ छलाह [ प्रत्युत 
निर्माणचक्रक नामोल्लेखो नहि अछि उक्त गीतमे। ताहिस तँ इएह प्रतीत हाइत अछि 
जे मणिपूरे मानैत छलाह, निर्माण नहि ] । 


३८६ । षट्चकविदृतिः-अष्टम प्रकरणम्‌ [ ४० १२७] 

३८७ । गी० सं०१ 

३८८ | नाभिपद्म' मणिपूराख्यम्‌ “तसझ' मणिवद्भिन्नं मणिपूरं तथोच्यते? ॥-- 
ष० च० नि०-तृतीयं प्रकरणम्‌ [ Zo ३१] 

३०६ । द्रष्टव्य पूर्वं चक्रविचोर--अचु० २६४ 

३६० । ल० स०--सौ० भा० व्याख्या- ए० ५३ 
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मातृका-वर्णामाला 


anv. सिद्धछोकनिक अन्तःसांधनाक निगूढ़ रहृस्यमे मातुका-रहस्यके सेहो 
राखि सक्त छी । शबरपोदक गीतमे ग्रीवामे गु जरीमालीक व्याख्यामे मुनिदत्त » 
'गह्यमन्त्रमाधिक्ये' शब्दक प्रयोग कएने छथि। दोसर म० Ho कविराजजीक मते 
बौद्धतन्त्रसाहित्यमे वर्णमालाक विचार अछ3११। तें सम्भव थिक जे नेरात्मा- 
शक्तिक ग्रावाक गुंजरीमाला गुह्यमन्त्रक माला3१* वर्णमालाके लक्षित कए 
वर्णित अछि | 

३६२. आब हिन्दूतन्त्रक एतत्समान मत देखल जाए-- 

“महेश्वर जेना माहेश्वरीक हृत्पद्ममे देखलथिन्ड तहिना L उतारि ] विधाता 
वर्णपभक आकारक साष्ट कएल' ३१३ | 

३६६. ततबे नहि,कडा० अवस्थीमहाशय कामधेनुतन्त्रक एक उद्धरण weta 
छथि, जाहिस उक्त भावनाक परिपुष्टि होइत अछि-- 

dane कण्ठमे अद्भुत पचास वर्णक बीज स्थित अछि” ३१४ | 

३६३. Slo अवस्थीक तँ इहा धारणा छन्हि जे महाकालीक कण्ठमे जे पचास- 
मुण्डक मालाक चर्चा भेटेत अछि सेहो पचास वर्णक मालहिक प्रतीक थिक, 2११ 
gag एहि घारणासँ सहमत छी। समस्त मन्त्रशास्त्रक प्राण थिक इएह माला, 
वणंमाला | 

_ २६४५. विशेषतः शबरपादक इष्टदेवी नैरात्माक कण्ठमे जे माला छन्हि आ' 

मुनिदत्त जे आकरा गुह्यमन्त्रमय मानैत छथि, ताहि प्रसङ्ग ई विषय नीक जकाँ कहल 
जाए सकेत अछि। किएक ? 

३६६, Tat एकठाम [ एहा गीतक प्रसङ्ग ] राबरीके त्रिपुरसुन्दरी [षोडशी] 
रूपमे देवल गेल छल, कारण इएह जे चन्द्रक षोड़शोकलाक चर्चा दूनू तन्त्र अन्तिम 
चक्रक प्रसङ्ग करत अछि, सहस्रार वा उषणीषकमल [ मह।सुखचक्र ] मे ई महाविद्याक 


३&१ । ता» वा० Blo To—gTo ३११ 

३६ 1 च° गी० को०--पू० ६४ 

३६३ । Principles of Tantra—P. 521 | 
३६४। Ho मा० To—go १७१ 

३६५। Ute — ऐजन 
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प्रसङ्गमे वर्णक अनुसन्धान आओर स्वाभाविक प्रतात होइत अछि। त्रिपुरासम्प्रदायक 
जतेक ग्रन्थ अछि ताहिमे वाकशक्तिक व्याख्यान कानहु रूपमे भेटितहिँ ale । दृष्टान्तमे 
“निल्याषोइशिकार्णव' लेल जाए- 

“आदिज्ञान होएवाक कारणे त्रिपुरा [ त्रिपुरसुन्दरी, पोइशी ] परमा तथा आद्या 
शक्ति मानल जाइत छथि . परमशक्ति स्थूलमूक्ष्मविमेदसँ तीन्‌ लोकक उत्पत्तिमातृका 
[ वर्णमयी ] छथि” ३१६ | 

३६७. 'लरितासह्रनाम'के भास्करराय त्रिपुरामतक ग्रन्थ मारैत छथि जे 
Pager शब्दक व्याख्यहिक क्रममे स्पष्ट भए आइत अछि । एहि ग्रन्थक उपोद्घातंहिमे 
अगस्त्यक उक्ति Aea अछि-- 

“| ललितादेवीक चरितमे ] श्रीमत्पञ्रदशाक्षराक महिमा सेहो वर्णित 
अछि” 3९७ 1 
३६८. वस्तुतः मातुक्ाशक्ति वा वाकशक्तिस पराशक्तिके वाकतत्दरूपमे 
परिकल्पित कएल जाइत अछि | शब्दब्नह्मस्वलूपिणी छथि ओ महती शक्ति--ई मूलभित्ति 
अछि शाब्दी सृष्टितत्त्वक | 

२७६. सृष्टिक दू पक्ष अछि शान्दा सृष्टि आ' आर्थी सृष्टि । आर्थी सृष्टिमे पृथ्वी- 
acad लए के! शित्रतत्त्व घरिक छत्तपहु तत्त्वक्र परिगणन तथा दशाविकासक विचार 
आओत | किन्तु एहि मतक समानान्तर शाब्दी सृष्टिक विचार अछि, जाहिमे शिवतत्त्वक 
प्रथम स्पन्द शब्द वा नादहि रूपमे देखल जाइत अछि । एहि मते शिवतत्त्वक अन्तरद्धा 
पराशक्ति अपना के प्रथमतः नादरूपमे प्रक म्पित वा फडकत करेत छथि। शब्दक प्रथम 
` अवस्था ‘ae’ कहनेत अछि । एहि नाद तथा बिन्दुसँ पुनः त्रिबिन्दुक प्रादुर्भाव होइत 
अछि--सित, शोण [ लाल ] तथा मिश्रबिन्दुक [ एहिठाम बिन्दु कार्णबिन्दु थिक, 
कारणबिन्दु तँ 'महाबिन्दु' कहैत अछि, aad पहिल स्थिति] एहि त्रिबिन्दुके 
पुनः बिन्दु, नाद तथा बीज कहल जाइत अखि तथा TH हेतु क्रमशः चन्द्र, अग्नि तथा 
सूयं वा इच्छा, ज्ञान, क्रिया अथवा वामा, ज्येष्ठा तक्षा रौद्री शक्तिक उल्लेख होइत 
अछि ३९८ | 

३६६। नि०्पो० --वि० ४ श्लो० ४ 


३६७। Fo स०-उपोद्घात कला १३०४ , 
Req | Varnamala ( Garland of letters }—Foreword P. Vi-Vii 
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३७०. जे fag हो, ई तानू बिन्दु एक महत्‌ त्रिकोणक शीर्ष तथा आंघार- 
Aga थि । इएह महत्‌त्रिकोण 'कामकला? aed” ख्यात अछि । एहि कामकलासँ | 
मातृकाक उत्थान होइत अछि। प्रत्युत कोमकलामे समस्त मातृका अन्तनि हित अछि | 
तँ ag कामकला-विद्या महात्रिपुरसुन्दरीरूपमे महाविद्योपांसकगण द्वारा उपासित 
होइत छथि 2९९; महात्रिपुरसुन्दरीमे समस्त वाक्‌सृष्टि उपगृहित रहैत अछि, 
ताही विषयके' ध्वनित करोत अछि शक्तिक कण्ठस्थित पचासवर्णक माला-धारण | 
भक्त साधक एहि त्रिपुरसुन्दरीके वर्णमाला पहिरने रूपमे ध्यान करोत छथि, आओर 
तहिना तँ कएने छथि शबरपाद। शबरपाद अपन अन्तरङ्गा शबर [ पराशाक्तक 
प्रतिरूप वा प्रतीक] के एही रूपमे देखने छथि--मुनिदत्तक ‘wees’ शब्द एही काम- 
कला-रहस्यके व्यक्त Hed अछि ar ताही दृष्टिएँ शबरीक ग्रीवाक 'गु'जरीमाली के 
वर्णमाला कहल गेल अछि । पाछा जे 'एवं? आ” हू -कारक महिमा द्योतित भेल अछि, 
aed सिद्धलोकनिक मन्त्र-रहस्यक अवबोध सूचित हाइत अछि । ततबे नहि, उक्त 
कुण्ड िनीयोगमे जँ एक गोट मूल मन्त्र प्रेरक मानल जाएत तँ से थिक हू -बाज, कूचंबीज 
जे आगमकल्पद्र मसं उद्धत वचन “कामाग्निस कूच॑योग द्वारा पर-हंसामिलाषिणी के ”-४०° 
सँ पुष्ट होइत अछि, लययोगी सिद्ध जँ एहि बीजके प्रश्रय देल तँ हिन्दू योगतन्त्रक 
अनुसार उचिते TIT | 

२७१. एहि प्रसङ्ग अधिक कहबाक प्रयोजन नहि, मन्त्रशक्तिक मूलमे तँ 
वाक्रशक्तिहिक वा शब्दन्रह्महिक सत्ता अछि ४९१। ताहिसँ ई परम स्वाभाविक 
सिद्ध होइत अछि जे मन्त्रविश्वाप्ती सिद्ध अपन नौरात्माक गरामे वर्णमालाक कल्पना 
कएल एवं शास्त्रसम्मत घारणा व्यक्त कएल | 


गुरुक महिमा 


३७२, उपर तथा एहिसँ पूवं कहल समस्त साधनाविचारमे जे चित्तविश्ञोधन 
तया मुद्रासाधन-कुण्डलिनोयोगसाधन-मन्त्रसाघन- नादसाधन-पाठानुसन्धान - मध्यविकास 
~ SR RNR AARNE ibe 2277 


३६६। aro वि०-इलो० ८-इति कामकला-विद्या देवीचकक्रमास्मिका सेयम्‌ । 
विदिता येन स सुक्को भवति महद्दा त्रिपुरसुन्दरी रूप: ॥ 
टी०-इतीति। इति पूर्वोक्तमहा प्रबन्धेन व्याख्याता कामकलाम हात्निषुरः 
सुन्दरी ॥ [ ए० २५ ] 
४००। Yo क नि०--अ्रष्टमं प्रकरणम्‌ [ ४०८१ ] आओरः “हू कारेण समुत्थाप्य 
कुण्डली” [Jo ००] 
४०१ ॥ Varnamala ( Garland of letters )--२. 232 
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द्वारा सामरस्यानन्दक WEA कएल गेल अछि से सद्धान्तिक दष्टिए सुस्पष्ट प्रतीत 
होइतहुँ व्यावहारिक दृष्टिएँ परम कठिन अछि! सेद्धान्तिक इष्टिऐ तँ एक सूत्र 
मात्र पर्याप्त होएत-- “शक्तिक सङ्घ आत्माक अन्तरङ्गता बढ़ाएब | 

२७३. किन्तु ई अन्तरङ्गत। पुप्राप्य नहि । कोलसाघनांमे पदपदपर पतनक 
डर, जे चित्त अशुद्ध रहत; कौल साधना-मार्ग अत्यन्त सुगम पथ, जे चित्त सहजरूपमे शुद्ध 
बनि जाए, जे चित्तमे विकल्पमाव नहि जागएं-ई सिद्धान्त दुनू तन्त्रसं अनुमोदित 
अछि। ् 

२७०. तँ मोगके योगमे परिणत कोना कएल जाए? इएह तँ थिक वास्तविक 
समस्या जे AN आलोचकगणक कटु आलोचनाक आखेट बनाए देने अछि। ई 
समस्या मौलिक समस्या अछि, जकर अनुसन्धान शिवोक्तहु वचनमे मेटेत अछि । 
किन्तु एहि mena समाधान अत्यन्त सुलभ भए जाएत जँ समस्त तन्त्र 
[ हिन्दू वा बौद्ध ] क कहल एक गोट उपदेशमात्रके सत्ता देल जाए । ओ उपदेश 
थिक--'सदगुरुके' पुछिअन्हु' | 

३७५.. बौद्धतन्त्रग्रल्थसभमे गुरुक उपदेशके बड़ महत्त्व देल गेल अछि*१> 
कहल जाइत अछि, साधना तँ व्यावहारिक वस्तु वा प्रक्रिया थिक आ? 
व्यावहारिक विषयमे तँ अनुभवके सत्ता दिअए पइत, afam [ शक्तिक अस्‌ ग्रहसं 
सामर्थ्य ] वा प्रतिभासँ व्यावहारिक कार्यमे काज नहि चलत | 

३७६, बौद्धतन्त्रमे Ted लेल कलशामिषेक, गुह्योभिषेक, प्रज्ञाभिषेक तथा 
वज्ञामिषेकक पटल भेटेत अछि, जाहि प्रसङ्ग मुद्रा, मण्डल तथा मन्त्रहुक चर्चा 
आएल अछि“”३ । 

३७७. अस्तु, प्रस्तुत आलोच्य Slat सरहपाद, शबरपाद, छुइपाद, दारिकपाद, 
डोम्बीपाद भुसुकुपाद, WANS, भादेपाद, कम्बलाम्बरपोद तथा शान्तिपाद शब्दत; 
सत्ता देखओने छथि। ओहि गीतसभमे ततेक संक्षेपमे गुरुके Jaan हेतु कहु 
गेल अछि जे हेतु-विचारक प्रश्ने नहि wea अछि । 


oc, ओ सिद्धसम प्रायः TER आदर करव, गुरुसँ रहस्यक जिज्ञासा करय, 
गुरुके अन्य समस्त तत्त्व, मन्त्र, देवतादिसँ व्यापक मानब, एहि विषयसभके स्वयं- 
सिद्ध मानेत छलाह । तें सभ किछु कहितहुँ बाधिसत्त्व वा प्रज्ञा-उपायके [ शिव- 
४०२। A.I. T. B.—P. 159 eee क्क क नागा 
४०३। ऐजन =P, 160-161 
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शक्तिके' | सत्ता देतहुँ, साधनाक आनन्द व्यक्त करितहुँ, मुद्रामे डुबल रहितहुँ, Ram 
. एहि विषयके नहि बिसरेत छथि जे वास्तविक व्यावहारिक रहस्यक अनुभूति गुरु- 
अहिसँ ज्ञेय, अन्यथा नहि। दारिकपादक “लुइपाद”, areata 'जाळन्धरपाद” 
तथा शान्तिपादक 'नाथ' [नाहा]४०४ शब्द इतिहासमे एक आदशंक काज करेत अछि | 

३७९. किछु विद्वानक धारणा छन्हि जे बौद्धतन्त्रक विकास Ao गुरु-भावनाक 
विकास भेळ । किन्तु dad प्राचीन आगमग्रन्थमे गुरुक प्रसङ्ग विचार भेटेत 
अछि। कुलार्णवतन्त्रक बारहम उल्लास समग्र RARR अछि तथा तेरहममे ag- 
गुरुशिष्य लक्षण भेटेत अछि। पुरश्चरणरसोल्लासमे सदगुरुक चर्चा अछि“००। 
मुण्डमाङातन्त्रमे; जेना बौद्धतन्त्रमे Tes 'जिनरत्न' कहल गेल अछि,४०६ गुरुके 'पर 
तत्व’ कहल गेल अछि“०७० । जेना बोद्धतन्त्रमे गुरुके सत्ता देल गेल४०< 
तहिना शाक्रततन्त्रमे गुरुके शिवर्स Aq मानल गेल अछि ४०१ | जेता बोद्धतन्त्रमे 
Ted अभिषेक्र Sara ।बधान अछि [ ऊपर द्रष्टव्य ], तहिना हिन्दूतन्त्रमे अभिषेक- 
विधान देख अछि वो दीक्षाक निदेश अछि ४१० । चर्यागीतमे अभिषेकक उल्लेख नहि 
अछि, संस्क्ृतटीकासँ जँ ज्ञातो होइत अछ तँ केवल प्रज्ञाभिषेकक प्रसद्ध । तँ सविस्तर 
अभिषेकक विधान अनुपयुक्त प्रतीत होइत अछि वा एम्हरहु ते शाक्ताभिषेक 
अछिए ४११ | ते' संक्षेपमे, अनभवा गुरुपें दीक्षा वा अभिषेक्र लए चललासँ जिनपुरप्राप्ति 
वा मुक्ति सुलभ भए जाएत, ततबे लक्ष्य वुझबाक थिक | 


rss 


Xei दा०१, Fio १० तथा शा० १ 
४०५। पुः रसोल्लास--प० ६ [ पू०६ ] 
४०६। भा० सं० eo | खणड २] Fo २५८ 
४०७। Yo मा० त०--प्र० १ [ पृ० २] 
४०८। A.I T. B.—P. 161 
४०६। घुररचर्यार्णव--प० ४३ 
४१०। Fe त०--उ० १४ [सम्पूणे] तथा 
He नि० त०--उ० ३ श्लो० १२६-१४२ 
४११। प्रा» तो०--प्र० २६१ [ वामकेश्‍वरतन्त्रसे उद्ध त ] 
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सरहपाद 


९ (२२)' 


अपणे रचि रचि भवनिर्वोणा*। 
fas लोअ बन्धाबए अपणा॥ 
अम्हेः ण॒जाणहुँ अचिन्तजोइ। 
जाम मरण भव कइसण होइ॥ 
जइसो* जाम मरणवि तइसो। 
जीवन्ते aga? णाहि विशेसो॥ __ 
जा एथु जाम मरणे fragt ' 
सो करउ रस Wet कङ्का॥ | 
जे सचराचर तिअस भमन्ति। 

ते अजरामर किस्पि न॑ होन्ति॥ | 
जामे काम कि कामे wal ` 
सरह भणति अचिन्त सो धाम * 

va x : र | LI ३7 ५ 

अपने रचि रचि भव Rami 
fad’ लोक बन्हाबए अपना | 

हम न जानी अचिन्त्य योगि (गी )। 
जन्म मरण मव कइसन होइ॥ 
जइसे जन्म मरणो IRI 
जीने मुइने ` ताहि NI 

‘a एत जन्ममरणे RIR 

से करओ रस रसायन ( क) कांक्षा 

१। कोष्ठक संख्या, सभगीतमे, चगीको, ae विर — CEE a SO तत्तदुगोतक संख्या थिक। 


२। सेन--निवाणा XI सेन-अम्मे ४। .सेन--जइसा | मल 
५॥ चगीको। शास्त्री, सेन--मथले . .६। Osh ee (:7 + 
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जे सचराचर त्रिदश (पुर ) ञ्रमथि। 

से अजरामर किमपि (किछु) न होथि ॥ 

जन्मे कमं की कमे जन्म | 

सरह भणथि अचिन्त्य से घर्म ॥ 
जगतक बन्धन आ” मोक्ष एहि दूनू विकल्पकें रचि रचि, कपोल-कल्पित 
कए, व्यर्थ” लोक अपनाकें बन्हैत अछि। हम तँ अचिन्त्ययोगसिद्ध भए गेलहुँ 
( परमात्मलीन भए गेलहुँ ), आब तँ बुमबहिमे नहि अबैत अछि जन्म-मरण 
लक्षित जगतक स्वरूप केहन छक । हमरा देतु तँ जेहने जन्म तेहने मरण, कारण 
जीवन्मुक्त छी (जीवित रहितहुँ मोक्ष प्राप्त कएने छी)। आब जीवन को ? 
झा? सृत्युए की ९ दूनूमे कोनो विशेष नहि प्रतीत होइत अछि। जकरा जन्म- 
मरणक विकल्प रहैत छेक से रस ( -सिद्धिक पश्चात्‌ परमानन्द ) तथा रसाय- 
नादि द्वारा योगसाधनाक इच्छा करैत अछि। जा” घरि आत्मा चराचरलोकमे, 
सृत्युभुवन आ स्वगेमे, भ्रमण करैत रहैत अछि ता” धरि ओ अजर अमर ( मुक्त ) 
नहि मानल जाएत (स्वर्गहुसँ तँ पुण्यक्षय भेला पर पतन देखले गेल अछि ) | 
मुक्ति ओएह थिक जकर पश्चात्‌ आत्मा नित्य अविनाशी आनन्दभे लीन भए 
जाइत अछि । सरह कहैत छथि, हमरा एहि विवादमे नहि जेबाक अछि, हम 
इएह जनैत छी जे वस्तुतः एके टा धाम (पवित्र लक्ष्य ) अछि, ओ थिक 

अनुत्तरत्वलाभ, शिवत्वलांभ, जे अचिन्त्य fre, अवाड भनसगोचर थिक | 


a(R) 
नाद न बिन्दु न रवि शशि मण्डल) | 
चित्रा सहावे मुकल ॥ 


उजु रे जजु' छाड़ि मा लेहुरे ag | 

निअडि* बोहि मा जाहुरेलाडू ॥ 

हाथे रै ४ काङ्कण मा लेड दापण। 

अपणे अपा बुझ तु निअमण॥ 

पार उआरे सोइ मज्िइ)। 
१। चगीको। शास्त्री, सेन--न शशि ( ससि) मण्डल 


Ri सेन-दुदूदु रे उज्ज ३। चगीशो। शास्त्री-निञ्दि । । सेन--निश्रडिंह 
४। सेन | शास्त्री -हवाथेरे ५। चंगीको। रास्त्री, सेन--गजिइ. . 
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दुञ्जण साङ्ग अवसरि जाइ॥ 
बाम दाहिण जो खाल विखला। 
सरह भणइ बापा“उजुबाट भाइला ॥ 


x x x 


नाद न बिन्दु न रवि-शशिमण्डल । 
चित्तराज स्वभावे खुजल ( मुक्त ) | 
सोम रे | सोम छाडि न लएह वद्धू (1) । 
निअर बोधि न जाह रे ! रङ्कु ! 1) ॥ 
हाथे रे! कङ्कण न लएह दपंण। 
अपने आत्मा बुझइ तो निज मन I 
पार उवारे' से sau ( मज्जति ) । 
दुन सङ्ग (जे) अपसरि जाए I 
बाम-दहिन जे खद्धा-खुद्धी ( छल )। 
सरह भनइ बाप! सोम बाट मेल | 


( ६६ ) 


चित्तक शोधनक हेतु नाद, बिन्दु, रवि-शशिमण्डल कथूक साधनक 
प्रयोजन नहि | चित्तराज स्वभावतः मुक्त छथि, हुनका सोकहि बाटपर जाए 
दहुन, टेढ बाटपर नहि । निकटहिमे बोधि, परम प्रकाश-विमशे-बोध प्राप्त 
होएतह, तखन चित्तकें दूर देश लङ्का दिशि नहि लए जाह । शरीरहिमे समस्त 
ब्रह्माण्ड तथा सभक सार तत्त्व शिवशक्ति छथि तखन ओहि परम सत्ताके देहमे 
नहि ताकि अनतह की तकैत छह ? हाथमे कगना तखन अएनाक काजे की ? 
अपनहि आत्मासँ अपन मनके चिन्दह, आत्म-बोध भेला पर अपन अनके 
चिन्हिए जएबह । जे दुर्जन ( अन्य सम्प्रदायक पोषक अचाय ) क सङ्गमे पडि 
जाइत छथि आ? एहि सहजमागेस TET भए ज्ञाइत छथि से जगतक पार- 
बारीमे डवि जाइत छथि, जन्ममरणक चक्रमे नष्ट भए जाइत छथि । सरह कहैत 
sft, बाम-दक्तिण मार्गमे जे खद्धा-खुद्धी छल से सभ एहि बाटमे नहि रहल । 


$ बाट, HAAN, सोक बाट भए गेल | 


६। सेन-वपा । 
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(too) 
३( ३८४) 


' काअ णावडिं' खाण्टि मण केडू आल | 
agrea घेर पतवाल ॥ 
चीअ थिर करि. धरहु रे नाइ । 
आन उपाये पार ण जाइ॥ 
नौ 'वाही* नौका टाणअ À` । 
"Aft मेलि सहजे जाउ ण आणे ॥ 
बाटेत were: खाणट' वि“ बलआ | 
"अवः sate विष बोलिआ*॥ 
' कुल लइ खर died १° उजा | 
"सरह भणइ गणे समाअ११॥ 


ax ७ X x 
“कांय नावक gA मन करुआरि । 
' सदगुरुंबचने घर" पतबोर | 


चित थिर करि घरहु रे नाव [ह] । 
आन -उपाये पार न जाह ॥ 
नाव. - वाही चौका टानए गुणे । 
AR मीलि सहजे जाउन आने ॥ 
, बाटे भय खड्गो . बली । 
a, Fa - उल्लोले विषय तोड़ी [तोड़ि] | | 
Pe, , कुछ लए खर. सोते उजाह ११ । 
$ :.. सरह भनथि [तो ] गगने समाह ॥ . 


OR सेन-णावडिह २। सेन नाही Jo मैथिली ‘are? (निम्नवर्गक शब्द ) 
` ३। चगोको। शास्री, सेन--अन i 
` ४1 सेन--नोवाही. . ५। सेन--टायु अगुणे ६। चगौको । शास्री, सेन-मेलि मेल . 
७ । चगीको। Wet, सेन--वाट अभअ | 
८। चगीको | शास्त्री--खाण्टवि | सेन--खाण्ठा वि ५ 
&। सेन-वि.बोलिअआं १०। सेन | शास्री-सोन्ते ११। सेन-पमाएँ 
RI मे० "उजद्दि शब्द द्रष्टव्य 
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Aes. ee ( १०१ ) 


कायके नौका वनाए आ? तकर खुट्टी ( अनाहतचक्र ) मे वान्दूल नके 
करुआरि बनाए सदुगुरुवचनके पतबार ( कर्णधार द्र० बागची ) मानि TERE | 
चित्तके स्थिर कए एहि नावकेँ, शरीरनोकाके, cafe आगाँ ggl आन 
STAT भवसागर पार नहि कए सकबह। बाह्य जगतमे नोका-वाहक अन्य 
गुण ( वा रस्सी ) सँ नाव खेबैत अछि, एहि मार्गमे ओहिसभ गुणक प्रयोजन 
नहि, सददजस्वरूप शिवशक्तिक अन्तरङ्ग बनि आगाँ ae, आन रीतिएँ 
नहि बढ़ह । वाटमे भयास्पद तत्त्व वा घटना भेटतह, प्रतीत होएतह जे खड्ग 
धारण कएने दानवीय जीव तोरा पथच्युत करबाक हेतु कामादिरूपभे लागल 
छह, आः भव-उल्लोलक प्रसङ्गमे . अनुभूत विषय-वासनाके, तोडि, कुलाश्रित 
भए, शक्तिक आश्रित भए ( ata ), भवसागरक प्रखर स्रोतमे आगाँ qe 
पार करह। सरह कहैत छथून्ह-तो' शून्यगगनमे अन्तर्लीन भए जाह, महती- 
शक्तिक अभिन्न बनि. जाह । 


३(३६) ` 


सुइणा ह अविदार अरे निअमन तोहोर Ta | 
गुरुबअअणविहार रे थाकिब तइ -घुण्ड कइसे ॥ 
अकट हूँ भव इ गअणा | 
ay जाया निलेसि परे भागेल तोहोर विणाणा ॥ 
अद्सुअ भवमोह रे दिसइ पर अप्पणा। 
ए जग जलबिम्वाकारे सहजे सुण अपणा॥ 
अमिआ अच्छन्ते विस गिलेसि रे चिअ पररस अपा | 
घरें -परे का? Thee मारि“ खाइब मइ Ts कुण्डबाँ ॥ 
सरह भणन्ति वर सुण Malet कि at go" बलन्दे | 
एकेले जग नाशिअ रे faxes सुच्छन्दे* ll 

x x x 
सपना हे ! अविद्याक अरे ! निज मन दोषे 
गुरुवचनविहारे रहबह तो घूमि कइसे॥ « 


१। सुइणे होत्या बिदारअ रे निअ मन तोहोरे दोसे-चगीको फ 

२ । सेन=हुँ-भव गअणा २ । चगीको। शास्री घरे परेक। सेन-घारे पारे का 
४। चगौको। शासत्रो-रे | सेन--म रे ५। सेन--दुठय 

६ । चगीको। शास्री- बिद्दरहुँ सुच्छन्दे | सेन-विरहू ईइन्द्र 
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( १०२ ) 
अकट० हूँ-भव ई गगना । | 
बङ्गो जाया लेलह, परे भागल तोहर विज्ञाना ॥ 
अद्भुत भवमोह रे! देखाइ पर अपना। 
ए ! जग जलबिम्बाकारे सहजे सून अपना I 
अमिअ saa’ विष गिइसि रे | चित्त पररस आत्मा । 
घर-पर की बुफलह रे ! मोरि खाएब हम दुष्ट कुण्डबा | 
सरह भणथि वर सून गोशाला, कि मोर दुष्ट बलदे' ( बड्दै ) | 
अकेले जग नाशल रे | विहरह स्वच्छन्दे | 


हे ! अरे ! तोहरा अपन मन. अविद्या-दोषें यथार्थ प्रतीत होइत छह, 

किन्तु वस्तुतः ओहि प्रतीतिके/ अयाथाथे स्वप्न सदृश मात्र घुमह अथवा [ डा० 
बागची-संस्करणक अनुसार ] शून्यरूप हाथसँ तों अपन मनके विदारण करह्‌, 
दोष दूर ate | गुरुवचन-विहारमे तों कोना घूमि सकबह ? जखन तोहर भन 
एतेक दोषग्रस्त छह तखन ओ विहार कोना कए सकबद्द ? ई इूँबीजोदूभव गगन 
अखण्डनीय अछि अथवा ओ गरगनह्वदया हूँ-बीजोदूभवा महामाया अखण्डा 
छथि। देखह, तो जहाँ बङ्ग-जायाके, शून्यस्वरूपिणीके , जायाभावे स्वीकार 
कएलह कि परक्षणे तोहर मोहादिविज्ञान दूर भए गेलह। एहि संसारक मोह 
अद्‌भुत, पर-अपन एहन भेद प्रतीत होइत रहैत अछि। किन्तु तत्त्वरशीक ई 
जगत्‌ जलमे प्रतिबिम्ब जकाँ, चिद्घनक प्रतिबिम्ब जकाँ, महती शक्तिक आभास 
मात्र जकाँ, प्रतीत होइत अछि। एवं ओ अपनाके सहज-साधना द्वारा शून्य 
आत्माक रूपभे देखैत छथि। हे चित्त ! अमृत ( अमरत्वक साधन शक्ति-साधचा 
आः तकर परिणाम सामरस्य )क अछैते (आकर सुविधा रहितहुँ) तो विष 
( -सदृश विषय ) गिडे त छह, रे आत्मन्‌! तो पररस ( इतर पदार्थक रस )मे 
डुबाए मोहादिके अभिन्न बनवैत छह । तों घर-पर एहन भावना की रखैत छह ! 
आब हम महामुद्राक आलिङ्गन कए सभ विषयवासनाक मूल sees मारि 
frat जाएब ( कुचित्तहिक विनाश कए लेब )। सरह कहृथि--की हमर पवित्र 
गोशाला ( इन्तट्रियशाला ), शून्यक अधिष्ठान कायपीठ, बलद ( बड़द वा मलिन 
चित्त, दुष्टक देतु बलदेनिद्दार चित्त )सँ दुष्ट बनि गेल? नहि। हम एकसरे 


विश्व (क बन्धन )के नाश कए देब । रे चिन्मय चित्त ! स्वच्छन्द भए विहार 
करह्‌ | ; 


७ । fae भा० को०-पृ०१ निरा त खडका खक 
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TACT 


९ (२८) 


उँचा उँचा पावत तहिँ वसइ सबरी वाली । 
सोरङ्गिपीच्छ परहिण सबरी fiaa गुव्जरी माली ॥ 
उमत सबरो पागल सवरो मा कर गुली गुहाडा तोहोरि' । 
निअ घरिणी नामे सहज सुन्दारी ॥ 
नाना .तरुवर मोलिल रे गअणत लागेली डाली | 
एकेली सवरी ए ay हिण्डइ कणकुर्डलवज्रधारी ॥ 
fast घाउ खाट पाडिला* सबरो महासुद्दे सेजि छाइली | 
सबरो yas नैरामणि* दारी पेम्ह राति पोहाइली ॥ 
हिअ ताँबोला महासुहे कापुर खाइ | l 
सुन नैरामणि कण्ठे लझआ महासुद्दे राति पोहाइ॥ 
गुरुवाक पुञ्छआ* बिन्ध शिअमण बाणे । 
एके शरसन्धाने बिन्थद्द बिन्धह परमणिवाणं ॥ 
' उमत सबरो गरुआ रोषे* | 
गिरिवरसिहरसन्धि पइसन्ते सबरो लोडिबं कइसे ॥ 
"> >< x 
ऊच ऊँच पर्वत ताहि बसइ शबरी बाला । 
मोर-अङ्ग-पुच्छ पहिरन शबरी ग्रीवमे गुझ्जामाला | 
उन्मत्त शत्रर | पागल शबर | न कर गुलो गोहारि, तोहार। 
निज घरना नामें सहजसुन्दरी | 
नाना तरुवर मौलल रे! गगनहि लागल डारि । 
अकेली शबरी ऐ वन झूलइ कर्णकुण्डलवज् धारि || 
त्रिघातु खाट पडल शबर महासुखे सेज ओछाओल | 
an भुजङ्ग नौरात्मा दारिका प्रेमे राति पोहाओल | 
_१। चगीको । शास्त्री, सेन--तोहोरि 
२ । सेन-पडिला २ | सेन-णइणासरि 
४ । चगीकों (पा०टि०)। शास्त्री, सेन--गुरुवाक FAT ४ । सेन--गरु आस रोषे 
६1 गहामे लीन, साक्षी, आनन्दादि विकल्प 
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( १०४ ) 
हिय-ताम्बूछा महासुखे' कपु र खाइ । 
सुन नेरात्मा कण्ठे लए महासुखे* राति पोहाइ ॥ 
गुखवाक-पुङ्खैँ बेध निज मन बाणे | 
एके शरसन्घाने बेघह बेधह परमनिर्वाणे | 
उन्मत्त शबर गरुअ VT | 
गिरिवरः शिख र-सन्धि AAA शबर wea कइसे' ॥ 
ऊँच सुमेरुशिखरपर चिन्मयी ज्ञानमुद्रा बसेत छथि, हुनक ध्यान नव- 


यौवना जकाँ कएल जाइत अछि । इनक परिधान मयूर-पुच्छ सदृश चित्र- 
विचित्र भाव-विकस्प, ग्रीवामे गुञ्जामाला सदृश वर्णमाला ।.ओ शबरपादके' 
कहैत छथि-दे बताह शबर ! तो हमरा गुहा ( मेरुगुहा )मे लीन कए विकल्प 
दिशि जएबाक हेतु ( विग्रह धारण करबाक हेतु ) गोहारि नहि करह। हमरा तो 
अपन अभिन्न, आत्माभिन्न ग्रहणी बुकह, हम नामहिसँ सहजसुन्दरी, त्रिपुर- 
सुन्दरी, स्वतः चिरन्तन सुन्दरि छी, हमरा तो ओही सहज शून्यरूपमे बिहार 
करए WE! नाना अविद्याजनित दोषसभ ओहि aera ( महासुख- 
THA) शून्यस्वरुप TTA wend अछि, ओहि सभस वस्तुतः ओ वृक्ष मॉपल 
भए मोलाएल प्रतीत होएत (ध्यान देलासँ) | विषय-वासना कोनो सङ्ग नहि, (शुद्ध 
शूत्यरूपा ) शबरी ज्ञानझुद्रा ( fragt स्वरूपिणी) एकसरे एहि सुमेरुपर्षतवनमे 
.( चित्त-) मचकीपर झुलैत छथि; कानमे वक्रता (चक्र वा प्रपञ्च )क प्रतीक 
कुण्डल तथा वस्त्र ( शिवक पु -चिह्वक प्रतीक ) धारण कएने afr? । काय; वाक्‌ 
तथा चित्त एहि तीनू तत्त्वक खाटपर पडि शबर सामरस्यमे ( क हेतुएँ ) शय्या 
बिछाए लेल । भुजङ्गधारी शिवरूप बनल शबर अपन क्लेशविदारिणी, त्रिविधताप- 
संहारिणी अर्घाङ्गिनी एहि नैरात्माक प्रीति-लीलाक सङ्ग राति ( कुण्डलिनीयोगक 
अवधि ) बिताओल | हृदयक महाराग-ताम्वूलक आ? सामरस्यसौरभयुक्त क्पू रक 
भोग कएल । शुून्य-चिन्मयी -महामुद्राके' कण्ठमे ( विशुद्धचक्रमे ) लगाए अङ्क त- 
मावस शिवरूपमे शक्तिसन्नद्ध भए राति बिताओल । हे बालयोगिन्‌ ! गुरुवाक- 
पुच्छबाणसं कुचित्तके लक्ष्य कए बेध करह, कुचित्तक विनाश करह, तदनन्तर परम 
मोक्षक भेद एकहि संधान ( गुरुमन्त्रबल )से करह । गुरुतर रोषे उन्मत्त शबर 
Teme वा मेरुशिखरपर, बामदक्षिणक सन्धिस्थलमे प्रवेश कए परमपद, 


परमशिवत्व लाभ कएल । आब शबर मायासँ, विषय-वासनासँ, लड॒ताह 
कोना ? आव तँ ओ मुक्त भए गेल छथि | 


१। ऊपर “एकसर” सँ परमशित्रपे विरहितता नहि सङ्केतित अछि, कारण do टीन्मै 

१ . अजमुपायज्ञानं विशृत्य'देल अछि ओ बञ्ज वा उपाय शिव (० Tet भूमिका 

१ ge ८३ ) मानल जाइत छथि । “एकसरे? से केवल पश्चस्कन्धविरहिंतता बुझबाक 
थिक [ Re सं० Ho], | Rae 3 
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२( ५० ) 


गअणत TAA तइला बाड़ी) हेञ्चे कुराड़ी | 
कण्ठे नैरामणि वालि जागन्ते उपाड़ी ॥ 
छाड्‌, छाडू ` माझा मोहा विषम दुन्दोली | 
महासुहे विलसन्ति शबरो लइआ सुणमेहेली ॥ 
हेरि से मेरि तइला बाड़ी GaN समतुला | 
gag? ए से* रे ang फुटिला 

तइला बाड़िर पासेँर जोह्वाबाड़ी उएला) | 
फिटेलि अन्धारि रे आकाशफुलिझआ ॥ 


`~ 


aR पाकेला रे शबरा शबरि मातेला | 

अणुद्नि° शबरो किम्पि न चेबइ मद्दसुहद भोला ॥ 

चारि वासे गडिला रे दिआ“ चञ्चाली* | 

af तोलि शबरो डाह कएला कान्दइ सगुणशिआली ॥ 

मारिल भवमत्ता रे दह दिदे दिघलि बली | 

हेर से सवरो निरेवण भइला फिटिलि सबराली '° ॥ 
x x x 

गगन-गगनमे तेसर बाडी मिकमोरि कुठारी । 

कण्ठे नेरात्मा बाला जगैते ITÄ 

छाइ छाड, माया मोहा विषम हन्द्रला | 

महासुखे विलसैत शबर लए शूम्यमहिला॥ 

हेरि से मोर तेसर बाडी खसमे समतूला । 


शक्ल हे! से रे! कपास फुटला ॥ 
तेसर बाड़ीक पासे ज्योत्स्ताबाडी उगला | 


फाटल अन्हार रे! आकाश फुलएला ll 


सैन--वाडही २। चगीको। शाखी, सेन- छाब_ छाड 

चगीको | शास्री, सेन-घुकड ४। सेन-एसे 

सेन--ता एला ६। चगीको। शास्री, सेनक चिना 

चगीको । शास्त्रों, सेन-अणुदिण ८। चगीको। शास्री, सेन-रे. दिओं। 
चगीको--सं० टी० क प्रसङ्ग पा० टिथ्मे चण्डाली? पाठ द्रष्टव्य । 

चगोको । यास्त्रीषबराली 
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wa पाकर रे! शबरा शवरी मातल । 

अनुदिन शबर किमपि [ किछु ] न देखइ महासुखें भोल [र] | 

चारि aa गढि रे ! देल चग्राली ( चण्डाली ) । 

तहं तौलि शबर डाह कएला कानइ सगुण श्युगाली ॥ 

मारल भवमत्ता रे! दशदिशे दऽ देल बली [रि] 1 

हेरि से शबर निवृत्त भेल फाटल शबरोलि [waa] ॥ 

शून्य, प्रतिशूत्य एवं महाशून्यरूप तेसर ale चतुर्थेशून्यरूप हृद्यक 

कुठारसँ मिकमोरि कण्ठस्थिता महतीशक्ति, महामुद्रा ( गृहिणी ) शूल्यताशक्ति 
जाग्रत भए safe देल, वासनादिक वृक्तसभके [जे ओहि शन्यसभमे संलग्न छल; 
तकरा ] उपाडि फेकल। हे बालयोगिन्‌! माया-मोह्‌, विषम इन्द्-प्रतिद्वन्द्व, 
त्यागह | देख, आइ शबर शून्य (गगन) हृदया-महिला चिच्छक्तिके अन्तलीन 
कए शिवरूपमे सामरस्य-सुखक भोग करैत छथि। तेसर बाड़ीके, प्रकाश- 
प्रतिबिम्बसंभिलित महाशूत्यके, गगनक समतुल देखि हमर उज्ज्वल सदृशा 
आत्मज्ञान स्फुटित भेल। महाशूत्यक निकटे ( केवल ) ओहि प्रकाशपुञ्जक 
अनुसन्धान भेल, अज्ञानान्धकार wale गेम, दै तहिना असंभव छल जेना 


आकासकुसुम | चित्त परिपक्व भेल, प्रबुद्ध भेल ( कन्ग,रिफलसदृश ), ओकर 
आस्वाद कए सशक्ति शबर उन्मत्त छथि, परमानन्दरस-निर्मेर छथि | अनुदिन 


सामरस्यमे डुबल, विभोर, शबरके अन्य किछु नहि gaa afel ओहि 
चञ्चल विषय-वासनामय चित्तके स्थिर कए चतुरानन्दमे निवसित कएल | 
ताहि दशामे शबर ओहि चित्तके तौलल ( ओजन घुमल ) आ' पुनः ओकरा 
दग्ध कए निगु णमे मीलि गेलाह, सगुण म्टगाली विखिन्न अछि [ विग्रहवती 
देवी खिन्ना छथि अनादर देखि ]। अरे! भवमत्त नीच ( मायाबद्ध ) चित्तके 


मारि, दशहु दिशामे ओकर बलि दए देल आ' आव सभक रहस्यक साक्षात्कार 
कए शबर स्वयं निगु णब्रह्मरुप, परमशिवरूप, भए गेलाह; शबरत्व, जीवात्मत्व 
आब चल गेल, परमात्मत्व, परमशिवत्व आबि गेल । 


SENG 
१(१) 


काआ तरुवर पञ्च वि डाल | 
qaan A पइठो काल ॥ 
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दिढ़ * करिअ महांसुह परिमाण | 
लुइ भशइ गुरु पुच्छिअ जाण ॥ 
aaa समाहिअ* काहि करिअइ | 
सुख दुखेते निचित मरिआइ ॥ 
एड़ि एउ? छान्द्क ara करण कपटेर * आस | 
सुनु्पाख भिति a रे पास ॥ 
भणइ लुइ Bre माणे दिठा। 
धमण चमण वेणि पिण्डि) azar il 

x x x 
काया तरुवर पाँचो SNTI 
ago चित्ते clas कोल | 
दृढ़ कए agga परिमाण 
लुइ भनइ गुरु पूछिअ ज्ञान | 
ane समाधितः को कृत होए ? 
सुख-दुःखसं निश्चित मृत होए॥ 
. एडि एहु छन्दक बन्ध करणकपटक आश । 
सून-पक्ष-मित्ति लेह रे WI 
wag ga हमे ध्याने दृष्टा । 
घमण-चमण दुइ पीढ़ी नैठा॥ 


शरीर वृक्षवत्‌ अछि, पाँचो ज्ञानेन्द्रिय तकर शाखा-प्रशाखा, जाहि द्वारा 
चित्त चञ्चल रहला पर विषयवासना ओोहिमे प्रवेश कए लैत अछि। सुक्तिक 
दृष्टिएँ तँ विषयवासना काले थिक। ते चित्तके स्थिर राखब आवश्यक, तहि- 
खन ओकर विकास, चिन्मयत्वप्राप्ति, सम्भव आ? बिजु चित्तक चिन्सयताक 
प्राणशक्तिके frat लौन करब सम्भव नदि, दोसर शब्दमे सामरस्य-सुखाु- 
सूतिक हेतु चित्तक शोधनपर, कुचित्त-विनाशपर, जोर दैत वालयोगिगणके 
गुरुसँ रहस्य-साधना-पद्धति बुझबाक हेतु आदेश दैत छथि । इनक कहब अछि 
जे आन-आन यौगिक प्रक्रियासँ कोनो फल नहि। ताहिसभसँ सुख-दुःखक 


qi सेन--द्टि २। aaka ३। सेन-एड 
४। ala) शास्त्री, सेन-करणक पाटेर ५ । सेन-पारिड 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १०८ ) 


चक्र बन्द होएब कठिन आ? सएह चक्र तँ मृत्यु थिक । एहि चक्रक विनाशे त 
मुक्ति थिक। किन्तु एहि चक्रक विनाशक हेतु इन्द्रियक आह्दार-विषयसभके + 
ओहिपर लागल आशा-आकांत्षाके, मनस ठेलए पड़त,शून्यस्वरूपिणी, गगनहृदया 
चितिक सङ्ग, अपरिणामिनी शक्षिक सङ्ग, तादात्म्य आवश्यक, हुनका भित्ति मानि 
Sere ओडठब आवश्यक | ते लुइपादक अनुरोध अछि जे ओहि शूल्यरूपिणीक 
भित्तिपर अवलम्बित होउ, ओहि भित्तिक सामीप्य बढाउ, अन्तरङ्गता बढ़ाउ। 

झो सिद्धाचार्य तँ स्वयं अनुभवप्राप्त छथि, नाडी-योग-साधन द्वारा ओ ईं साक्षात्‌ 
रूपमे देखने छथि जे इडा-पिङ्गला दूनूक मध्यभूता त्रह्ममाडीसे कुण्डलिनीशक्ति 
प्राण्शाक्किक सङ्ग मीलि ऊपर कोना उठैत छथि तथा ओहो सङ्गमभूता सुषुम्ना- 
नाडीक अन्तरङ्गा ब्रह्मना डोक द्वारा सिद्धक प्राणवायु महती शाक्तिक रूपभे 
सहस्रारमे आनन्द, अनिर्वेचनीय आत्म-शक्ति-मिथुनक आनन्द, दैत अछि।. 
ओएह प्राणशक्तिक सङ्ग, कुएडलिनीशक्तिक सङ्ग, प्रकाशरूप आत्माक सामरस्य 

अथवा, संक्षेपमे, शक्तिक सङ्ग शिवक सामरस्य तँ महासुख थिक वा मुक्ति थिक | 


२(२६ ) 


भाव न होइ अभाव ण जाइ। 
अइस wate को पतिआइ॥ 
लुइ भणइ बट दुलक्ख विणाणा | 
fast are विलसइ उह लागे णा॥ 
जाहेर वाणचिह्ृरू्व ण॒ जाणी | 
सो कइसे आगम af बखाणी tl 
काहेरे किस भणि मइ दिबि पिरिच्छा | 
उद्कचान्द्‌ जिम साच न सिच्छा॥ 
लुइ भणइ मइ mag? किस। 
जा लइ अच्छम ताहेर उह ण दिस ॥ 
x - X x 
भाव न होइ अभाव न जाइ। 
अइसत सबोधें के पतिआइ? 


१॥ चगोका। शास्त्री, सेन--आइस २। चगौको। शास्त्री, सेन--भाइव 
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f ; लुइ्‌ भनइ बड़ दुलक्ष्य विज्ञाना । 
त्रिघातुए विलसइ, ऊह लागे ना॥ 
जाहि ( केर ) वर्ण-चिह्नहप न जानी । 
से कइसे आगमवेदें बखानो ॥ 
ककरा की भनि हम देव परीक्षा? 
उदकचान्द जिमि सत्य न मिथ्या | 
लुइ भनइ हम भावी काहि। 
जे लए छी ताहि (केर) ऊह न देखि (खी ) ॥ 
परमसत्यक अस्तित्व अलक्षित अछि, कारण अछि विषयवासनाक 
state | अनस्तित्वो नीक जकाँ मनसे Wa नहि अछि। एहन ज्ञानके 
के पतिआएत ९ लुइ कहैत छथि-वास्तविक ae परिज्ञान वा अभिज्ञान 
दुष्प्राप्य थिक, साक्षात्‌ रूपमे ओ परमशिवक परमा स्फुरत्ता, महासत्ता, बोधगम्या 
नहि। ओ महासत्ता, चिति वा अपरिणामिनी सत्ता वा महती शक्ति अपन 
क्रीडाक माध्यम रखने छथि काय, वाक्‌ तथा चित्त, जकरा एक शब्दसे त्रिधातु वा 
त्रितत्त्व कहि सकैत छो । कोना क्रीड़ा करैत छथि, ताहि दिशि ऊह कहाँ होइत 
अछि? ओहि कीडाक जँ ऊहापोह भए जाए तँ आत्मा वा परमशिवक परिचय 
अनायास भेटि जाएत । संक्षेपमे, प्रत्यभिज्ञा उपलब्ध भए जाएत | एहि आत्मप्रत्य- 
सिज्ञाक हेतु छोटछीन सूत्रक निर्देश असम्भव । परमा सत्ताक आकार कोनहु वणं 
चिहृक आकार रहन्हि, तखन ने कोनहु सूत्रक निर्देश हुनक प्राप्ति भए सकए? से तँ 
छन्हि नहि, तखन, हुनक वणेन, आगम रहो वा वेद्‌, कए कोना सकत ? केओ 
जँ प्रश्‍न पुछत तँ ओकर हृदयङ्गम उत्तर हम दए कोना Made? अवाङसनस- , 
MACH स्वरूपके शब्दस कोना व्यक्त कएल जाए ? वस्तुतः परमात्मा वा 
वा परमशिव वा परमाशक्त, जे कहल जाए: अव्याख्येय तत्त्व थिक । 
अधिकसँ अधिक ओहि. प्रकाशक प्रतिबिम्ब मात्र देखल जा सकेत अछि। जेना 
जलमे चन्द्रक प्रतिबिम्बकं सत्यो कहि सकैत छी, यथार्थे चन्द्रक स्वरूप भासित 
होएबाक कारणे, असत्यो कहि सकैत छी, कारण ओ थिक ते प्रतिबिस्वे, 
बास्तविक चन्द्र नहि, तहिना एहि जगतके। परमशिवक स्वातन्ज्य-शक्ति- 
हिक स्फुरण वा परिणमन थिक ई विश्‍व, एहि विश्‍वरूपमे ओ अपनाके आमा- 
सित करैत छथि, प्रतिबिम्बित करैत छथिः ते ( तन्त्रक अनुसारं ) इ जगत्‌ 
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सत्ये थिक, हैँ ओहि परमशिव बा परमात्माको विश्‍वोत्तीण मानलासँ तँ विश्वं 
fret बूमि पडत, अधिकसँ अधिक प्रतिबिम्बे | लुइ कहैत छथि-तखन हम की 
ata छी ? कोन शक्तिमे ओमराएल छी ? ओ सत्य छथि वा मिथ्या ! जनिका 
पकडुने छी तनिक उह नहि दोइत अछि, की करू किछु gta नहि अछि। 


गुएडरीप।द 

९( ४) 
Rag चापी जोइनि दे अङ्कवाली | 
कमलकुलिश घाणिट ace विआली ॥ 
जोइनि dz बिनु खनहिँ न जीवमि। 
तो मुह चुम्बी कमलरस पौबमि ॥ 
खेपहुँ जोइनि लेप न MA! 
मणिकुले बहिआ ओडिआणे समाअ॥ 
सासु घर घालि कोवा ताल। 
चान्द्सुजवेणशि पखा फाल ॥ 
भणइ शुण्डरी अम्हे get वीरा । 
नरअ* नारी माझे उभिल चीरा। 

x x 
न्रिअट्टा चापि योगिनि! दे agn । 
कमलकुलिश घसि करी विकाली॥ 
योगिनि ! तोहि बिनु खनहु न ज।बी। 
तोर ` मुख चूमि कमलरस पीबी | 
Ag योगिनि लेप न जाए। 
agè बहि उट्डीयाने समाए॥ 
साबु घरे घालि को चल (को चि) (रगाए)* ताल { 1 il 
चान-पुर्ण दुइ पक्षा फार (ह) ॥ 


१। सेन--सरझ २ । नाड़ोत्रय वा बिन्दुत्रयक् अड्डा, योन्यग्र--चगीको (Te fee) 
३। चगीको-सं° छाया 
४।कोञ्चा = कोंँचावा कुचिका (द्रव्य चगोको--प० टीका ) 
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भनइ गुण्डरी हमे pg वीर। 

नरक नारी (क) माझे उद्धृत चीर ॥ 
हे योगिनि ! सहचरि मानवीशक्ते ! त्रिअड्डा ( त्रिवृत्ता ) (योनि ) चापि 
अपन AA वैसाउ, अथवा, हे महतीकुण्डलिनीशक्ते ! sat नाड़ीत्रयकें चापि 
ओहिपर आरूढ्‌ भए अपन चिहस्वरूपता दान करू। कमल-कुलिश वा भग- 
लिङ्गक घर्षण कए अहाँ हमरा विकाली, कालरहित शक्तिक अभिन्न, वनाउ। हे 
योगिनि ! सैरवरूपमे हम अहाँक बिनु क्षणो भरि नहि जी वि सको, अहाँक 
सुखक चुम्बन कए, ओकरे मधुरस पीवि, हम जीवि रहल छी । उत्देपो भेला पर, 
योगिनी लिप्ता नहि होथि ( स्वाधिष्ठानसँ मूलाधारो गेला पर ओ कुण्डलिनी- 
शक्ति शुद्धसत्त्वा रहवे करथि)। ओ शक्ति मणिपूरमे बहैत उड्डीयानपीठमे 
पैसि जाइत छथि। हे शक्ते! अहाँ सासु श्‍वासके शरीर-ग्रहमे घायल कए 
मणिमूलनिराधे बन्द कए देल । आब चन्द्र-सूर्य ( इड़ा-पिज्ञला ) दूनूक पक्षके 
दूर कए मध्य-विकास कराउ। शुण्डरीपाद कहैत छथि-इम eect 
( द्वीन्द्रियसंयोगमे ) वीर छी, नर-नारी दूनूक मध्य sea चीर छो ( ज्ञाहिमे 

दूनू लीन भए जाए, तेहन सत्त्व, परमात्मरूप भए गेल छी) | 


आयं देबपांद 
९ (२१) 


जहि मण इन्दि पवण' होइ णठा। 
ण॒ जानमि अपा कहिँ गइ पइठा॥ 
अकट करुणाइमरुलि वाजअ | 
BACT निरासे* राजअ3॥ 
चान्द्रे चान्दकान्ति जिस पतिभासअ | 
चिअ विकरणे aff टलि पइसञअ*॥ 
छाडि भय faq लोआचार। 
चाहन्ते MA सुण विआर॥ 


पस य च्य क्यात पा न 
५ । कुन्दुर योग = सामरस्य-योग । द्र कुन्दुर योग > द्वी न्दरिय-संयोग--ता« बो०- 


सा०सा० Fo ३२० 
१ । सेन-इन्दिथवण ( छन्द, अर्थछटाक रक्षा) २। सेन-णिराले 
३ । चगीका । शास्त्री, सेन -राजइ ( तुकक दृष्टिए अनुपयुक्त ) 
४। चगौको । शास्री, सेन--पइसइ 
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( ११२) 


आजदेव सअल विआरिउ" | 
भय घिण दूर निवारिड॥ 


x x x 


जहाँ मन इन्द्रिय पवन होइ नष्टा । 
न जानी आत्मा कहँ गइ पइसा | 
अक्ट करुणा - डमरू बाजए। 
ama निराशे रोजए | 
ae चन्द्रक्रान्त fafa प्रतिभ।सए। 
चित्त विकरणे de टरि [जा] पइसए ॥ 
छाडि भय घृण [1] लोकाचार | 
देखते देखेते सून विचार | 
aed सकल विचारल | 
भय घुण [1] दूर निवारल I 


जतए मन-इन्द्रिय-प्राएपवन सभ समाप्त भए जाए, ततए आत्मा कतए 
जा कए पैसल से बुमबामे नहि अबैत अछि। अद्सुत वा अखण्ड करुणामय 
शिवक डमरू बाजि रहल अछि, आयेदेव आब सकल आशा-आकांत्तासँ विहीन 
शोभित भए रहल छथि, विशुद्ध आनन्दमे मग्न छथि, विषय-वासनासँ मुक्त 
छथि। चन्द्रक सम्पर्कमे जेना चन्द्रकान्तमणि वा चन्द्रिका चकमक लगैत अछि 
तहिना विकल्पजाल विशुद्ध चित्तक सम्पर्कसँ शुभ्र प्रकाशरूप धारण कए लैत 
अछि, चित्त जखन चितिक रूपमे विकसित होइत अछि तखन ओकर विकारो 
चितिलीन भए तद्रूपे भए जाइत अछि । भय-घुणा-लोकाचार आदि (अष्टपाश)के 
छोड़ला पर शून्यस्वरूपिणीक विचरण (बा शून्यक विचार) अनुभव करैत करैत 
आर्यदेवसँ सभ रहस्य विचारल Tal आब हुनकामे भय-घृणादि नहि रहल, 
सभक निवारण भए गेल | 


५ | चगीको। शास्त्री, सेन--विइरिउ ( अग्रिम पाँतीक तुक नदि aac ) 
६ । चगीको । शास्त्री, सेन-दुर ( छन्दो भङ्ग, ATE प्रतीत ) 
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( १ १३ ) 
दारिक्रपाद 


१ (३३) 


सुन करुण रे" अभिनचारेँ काअवाक्चिए२। 
विलसइ afte wea पारिमङुले॥ 
अलक्‌खलक्खणचित्ता wage | 
विलसइ afte गअणत पारिमकुलॅ ॥ 
किन्तो मन्ते किन्तो तन्ते किन्तो रे झाणबखाने | 
अपइठानमहासुहलीले दुलक्ख* परमनिवाणे॥ 
ge सुखें एकु करिआ yor इन्दीजानी*। 
स्वपरापर न चेबइ दारिक सअलानुत्तर माणी ॥ 
राआ राआ राआ रे अवर राअ मोहे* रे बाधा | 
लुइपाअपसाएँ दारिक द्वादश भुअणेँ लघा॥ 


x x x 


सुन - करुण रे ! अभिन्नाचारे कःयवाकूचित्ते। 
विलसइ दारिक aa पारिमकुले' ॥ | 
अलक्ष्यलक्षणचित्ता महामुखे | 
विळ्सह दारिक aa पारिमकुले | 
को तुम APA को तुअ तन्त्रे की तुअ रे | ध्यान-बखाने' । 
अपइसान - महासुखलोले' दुर्लक्ष्य - परमनिर्वाणे० || 
gaga एक कए मोगइ इन्द्रिय जानि [इन्द्रिज्ञानी] । 
स्वपरापर न देखइ दारिक सकलानुतार मानि | 
राजा राजा राजा रे! अवर राज मोहे रे ! बद्ध Le] 
लुइपादप्रसदि दारिक द्वादश भुवने लब्ध [1 ] || 


१। चगीको । शास्नी, सेन-सुनकरुणरि २। सेन-चिअ 

३। चगीओे। शास्री, सेन-दुलख ४ । चगीको, सेन-इन्दी जानी (णी) 
५। चगीको | MATH AGATA ६! चगीको। शास्र — aL 

७ ! चगोको (de छाया) -चिर्वोणं’ 
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(:११४ ) 

अरे | शून्य-करुणा अर्थात्‌ शक्ति-शिव अभिन्न भए आचरण करैत 
कायवाक चित्तमे विलास करैत छथि, शूत्यस््रूपिणीमे, परम कुल ( शक्ति )मे 
( हमर ) अलक्त्यलक्षण चित्त सामरस्यसुखसँ लीन अछि । तोरा मन्त्रसँ को 
होएतह ? तन्त्रसँ की होएतह ! ध्यान-च्याख्यानसँ की होएतह ९ अप्रविश्य सदा 
सुखलीलाक सङ्ग दारिकपाद ढुलेच्य परम मोक्षमे लौन भए इन्द्रियक असारतासँ 
परिचित भए, Sagas एक वूमि अकर भोग कए रहल छथि। समस्त जाग- 
तिक तत्त्वके/ अनुत्तर परमशिवक आमासक रूपभे स्वीकृत कए दारिक आइ स्व- 
पर-अपर भेदक अनुभव नहि. करैत छथि । अरे ! राजा, राजा, राजा- अन्य राजा 
( साधक-चक्रवत्ती ) सभ तँ मोहमे जकड्ले रहि गेलाह, सुदा दारिकपाद शुरुलुइ- 
पादक प्रसादात्‌ द्वादश भुवनपर विजय प्राप्त कएल, | बड़ संतोषक विषय | 


डोम्बीपाद 


% (2) 


गङ्गा जउना मामे रे बहइ नाइ* | 

तहिँ बुड़िली मातङ्गीपोइआ लीले पार करेइ ॥ 

बाहतु डोम्बी बाह लो डोम्बी बाटत भइल TAIT | 

सद्गुरुपाअपसाएं“ जाइब पुणु जिणउरा॥ 

पान्न केडू आल Ted ale पिठत काच्छी बान्धी | 

गञअणदुखोले ” सिद्धहु पाणी न पइसइ सान्धि॥ 

चन्द्‌ सूज्ञ दुइ चका सिठि संहार पुलिन्दा। 

बाम दाहिण दुइ माग न चेवइ बाहतु छन्दा ॥ 

कवड़ी न लेइ बोडो न लेइ सुच्छड़े पार BE | 

जो रथे चड़िला बाहवा ण जा [ न ] इ६ कुले कुल gee ll 

x x 

गङ्गा यमुना माझे रे! बहइ नांतर । 

Te बुड़ली मातङ्गी डोमिनि A पार करइ || 
१। RAR  २। क्गीकों। शास्त्री-मार्मोरे २, चगोको। शास्त्री नई 


३। चगीको। शास्त्री-मातज्ञी पोइआ ४। चगीको । शास्त्री -पसाए। सेन--पए 
५। चगीको--गअण gata । सेन-गअण-दुखो ले" 


x 


६ । सेन--जाबाइ 
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(११५) 
Qag डोमनि ! खेबह हे डोमिनि ! वाटे भेल उत्सुरा» । 
सद्गुरु-पाद-प्रसादे जाएब पुत्र जिन पुपपु।रा ॥ 
पाँच करुआरि पड़ ते मागे" (वा माङि ), पीठे कच्छी बान्धि । 
गगन-सेचनो ए“ सी चह* ( फेकह ) पानी, न पइसए सन्धि | 
चन्द-सुर्ण दुइ बकका सृष्टिसंहार-पोछिन्दा\° । 
वाम दाहिन दुइ मार्ग न देखिअ Gag छन्दा | 
कउड़ी न लेइ, बौड़ी न लेइ, सुछन्दे पार करइ। 
जे रथ बढ्ला ( किन्तु ) खेत्रा न जा ( न )इ कुले कुल बुइइ ॥ 
गङ्गा-यमुना ( इडा-पिङ्गला )क मध्यमे हे बालयोगिन्‌ ! ब्रह्मनाडी 
( सुषुम्तास्थ सूतम नाड़ी) एक प्राणवाहक नौका बहि रहल अछि। ओहि 
स्थानमे अन्तःस्था महाविद्या-ाक्ति वा चाण्डलिनी ( मातङ्गी = चाए्डालिनो' ) 
मातङ्गीरूपा डोमिनी ( पोइआ = नीच ख्नी) ) ( शरीरक निम्न प्रान्तसँ उठनिद्दारि 
शक्ति चण्डाली at) कुण्डलिनी अपन लीला देखाए साधकपुत्रसकलके KA- 
गामी (पारगामी) बनबैत afl दे डोमिनि! महामुद्र ! प्राणनौकाके, 
चित्त-नौकाके खेबद्द, वाटमे आब जीवनक साँझ भेल जाइत अछि, सद्गुरु 
चरणु-प्रसादे पुनः जिनपुर ( परलोक ) जेबाक अछि, पञ्च-उपदेशरूप PUTT 
मार्गमे वा माडिपर waa, पीठमे कच्छी (वा रस्सी) बान्हि शुन्यरूप सेचनीसँ 
नौकास्थ जलकेँ उपछि tae, जाहिसँ ओ जल मध्यनाडी (नाडी-हृदय-सन्धि )मे 
वैसए नहि ( अर्थात्‌ विषयवासना प्राण नौका वा चित्त नौकामे अँटकि नहि 
सकए, से tae, अबितहि “safe फेकह ) | चन्द्र सूये-मण्डल-चक्र दूनू सृष्टि 
संहारक प्रतीक, ओहि नौकाक मध्यस्थ दुइ गोट मस्तूल (वा खुट्टी थिक) 
ताहि प्रकारे” प्राण-वाहमे लीन हुअह जें एहि दूनू चक्र- सम्बन्धी ( इडा-पिङ्गला 
रूप ) दूनू मार्ग दिशि ध्यान नहि जा सकह। हे बालयोगिन! तेहन व्यक्ति, 
महामुद्रा (ऊपर सम्बोधिता ) पार करओनिहारि छथून्द जे आनन्दे आनन्द, 
Jism 5rening Twilight ond de श० को० ?, 103 तथा चपीको Tofte 
८। दुखोल--सेवनी [ चगीको-एदी यौतक पा० टि०] ६। चंगोको--सं० छायामे 
“उद्‌ चयः, Re दूनू समानार्थक [उपछुब अर्थ मे ]; सिंच- सी चद [ मै» रूप ] 
१०) पुजिन्दा-पोलिन्दा, द्रष्टव्य चगीको ओएड गीत We fee तथा आप्त de शब्द 


कोश P. 349 'पोलिन्दः शब्द्‌ = मस्तूल। ११। de शब्दकोश To ४ ३ 
[ae बोद्धक 'चण्डाली' ] RRI चंगीको>-थो एद गीत-पा० fze 
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हुनका हेतु एकोटा कौडौ-बौडी पारिश्रमिक खर्चे नहि करबाक काज | ओ मातङ्गौ- 
शक्ति महाविद्या स्वच्छन्द भए आनन्दसँ पार करैत आएल छथि । एहि प्रकार 
पारगमन करबाक हेतु जे एहि चित्त-प्राण-नौकापर सवार होएताह, किन्तु ओकर 


aed परिचित नहि रहताह, से देह-देहहिमे १२ डूबि जएताह वा ( जेना 'कूल? 
मानि कहल गेल ) इतस्ततः तटहिपर डूबि जएताह्‌^ | 


कुकङुरी पाद्‌ 


(२) 


दुलि दुहि पिटा धरण न ma` | 
रुखेर तेन्तलि gett खास ॥ 
आङ्गन घरपण* सुन भो बिआती | 
कानेट चोरे निल अधराती ॥ 
सुसुरा fre गेल aget जागआ । : 
कानेट चोरे निल का गइ[न] माग ॥ 
दिवसइ agel काइइ3 डरे भाअ | 
राति भइले कामरु जाअ॥ 
अइसन चर्य्या कुक्कुरीपाएँ गाइड | 
कोड मे एकु हिअहि समाइड्‌ ॥ 
X x x 

दुली दूहि पीठ धारण न जाए। 
रुहक ( वृक्षक ) तेतरि कुम्भीर खाए | 
MFA घरपन । गृहापन्न ) सुन हे बिआती ( प्रसुती ) ! 
कानेट ( कर्णफूल ) चोरे लेल अघराती || 


agi निद गेल ag जागए। 
कानेट चोरे लेल का गति माडए | 
दिवसे agd काइ [ काइ कौआ ] क डरे भागए। 
राति मेने कामरु जाए | 


१३1 सं० Sle तथा याओोर द्रष्टव्य 'देहे$पि कथित कलं 
१४। चगीको Te ४६ पा० टि० sti 


१। चगीको । शास्त्री, सेन-जाइ। २। सेन--धशयण ३। चगीको, सेन--काउइ 
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अइसन चर्या कुक्कुरीपादे MANS I 

कोटि माझे एक Raga समाएल | 
दुली शब्दक दू अर्थे--कच्छपी* आ हयाकार, लीन होएबाक स्थान “महा- 
सुखकमल'* बा सहस्रार, वस्तुतः कच्छुपीअहुके घे ट वाहर-भीतरक दृष्टिएँ द्वयकार 
कहि सकैत छो । अस्तु । प्रथम पंक्तिक तात्पर्यं एतवे अछि जे सहस्रारक 
अमृत दूहि ( दूनूक मध्य सामरस्य स्थापित कए मिधुनासृतज्ञान fe) पुनः 
ओकरा मणिपीठमे धारण नहि कएल जाए सकैत अछि ( कुण्डलिनी-उत्यान 
द्वारा सामरस्य-सुक्तिक पश्चात्‌ प्रत्यावत्तैनक प्रश्‍न नहि उठैत अछि )। काय- 
वृक्षक वक्र आ' अम्मत तेतरि सहश (कु) चित्तके, कु भोर जन्तु वा कुम्भक 
प्राणायाम खा लैत अछि। दे जगत-प्रसूत्ति wee! ! सुनह, अर्धरात्रिमे 
( कुण्डलिनी-उत्थान-कालमे ) कर्णामरण (कर्ण द्वारा ग्राह्य नाद-पवन) सामरस्य 
चोरा लेलक, ससुर सदृश त्वरितादि श्‍वास अवरुद्ध ( निद्रित) भए गेल, बघू- 
सहश योगिनीगण जागलि रहए। जखन कर्णाभरण नाद-पवन चोरे लए लेलक, 
तखन पुनः ककरासँ wet? feat वधू काड ( काडकोअहु )सँ डेराए जाइत 
छथि, राति भेने प्रियतमके कामरु पहुँचबेत छथिन्ह वा कामरूप जाइत छथि 
( कामसाधनार्थ ) अर्थात्‌ ्राएक आरोहक क्रममे कुण्डलिनी-महदासुद्रा कालपुरुषसँ 
त्रस्त रहथि, किन्तु सहस्रारस्थ भए पुनः शिव-संयोगमे उन्मुखी होथि। एहन 
चर्या कुक्कुरीपाद गबैत छथि, कोटिमे एकहुक हृदय मे ई रहस्य पैसल नहि। | 


२ (२०) 


ats निरासी खमण भतारे)। 
मोहोर विगोआ कहण न जाइ॥ , 
फेटलिउ गो माए अन्तउरि चाहि | 
जा एथु चाहामसो एथु नाहि॥ 
पहिल बिआण मोर वासनपूडा | 
नाडि विआरन्ते सेव बापूडा॥ 


४। दुली-कच्छपी--सं* शब्दकोश : Bee ; 
५1 gaari यस्मिन लोनं गतं मद्दासुखकमल दुलि इति संध्यासंकेते बोद्धव्यं । 


चगोको संघ टी० 
१। चगीको, सेन। शास्त्रो-भतारि 
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जाणजौबण मोर भइलेसि पूरा। 

सूल निखणि* बाप संघारा॥ 

auf कुक्कुरीपा ए - भव थिरा। 

जो एथु बुझइ सो y ATI 

>< >< >< 

हम निरासी खमन मतारे। 

हमर विगोप्ता कहल न जाइ॥ 

फाइल गे माए! मन्तः पुरी देखि | 

जे एत देखी से एत नाहि॥ 

पहिल बिआन मोर वासनापुर (T)! 

नाड़ी विचारेते सेहो बेचारा॥ 

जान यौवन मोर भेळ पूरा! 

मूल खोधि बाप संहारां॥ 

भतथि कुककुरीपा ई भवथीरा। . | 

जे एत ae से एत वीरा | 

हम (भगवती महामुद्रा) व्यापक परब्रह्मस्वरूपिणी रहबाक कारणें. 

निरासक्ति छी, शून्यस्वरूप मन वा चित्‌ (चित्ते तँ चित्‌ बनि जाइत अछि ) 


हमर भत्ता, स्वतः हम चिच्छक्ति वा चिति। हमर पालयिता के से कहल नहि 
जाए गे मैया! हम अन्तःपुर ( साधकक चित्त-जगत्‌ ) दिशि ताकि ओकर 


बिषय-चासनाके तोडि देल । जेना अहाँ एहि जगतके देखैत छी, तेना 
अछि नहि, अर्थात्‌ असत्‌ अछि बाह्यतः एवं सत्‌ अछि मूला शक्तिक आभास 
होएबाक कारणे | -हमर पहिल बिआनमे वासनानगरी ई देह प्रसूत भेल, 
नाड़ी सभपर विचार कएला सँ वासनानगरी देहो दयनीये । ज्ञान-यौवन वा 
उद्दाम यौवन हमर पूर भेल, चितिरुपभे ( त्रह्म- ) सूलमे पैसि ओकरा चिन्हल, 
वासनादिजिनक चित्तक संहार ( विनाश) कएल। कुक्करीपा कहैत छथि 


ई जगत्‌ स्थिरे अछि, जे ई रहस्य नीक जकाँ बुझैत अछि से बीर अछि ( जगत्‌ 
स्थिर, स्थिरा नित्याक आभास होएबाक कारणे, ) | 


एहिठाम महासुद्राक उक्ति अछि वा कविक, से समस्त mat सुस्पष्ट नहि. 
afsl ई अनुसन्धान किछु उपयुक्त प्रतीत होइत अछि जे अन्तिम चारू 


३। चगोको। शास्त्री, सेन--नखलि। 
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पंक्ति कविक उक्ति अछि, अवशिष्ट महामुद्राक | किन्तु, अधिक समीचीन बुझना 
जाइत अछि ई अनुमान जे समग्र गीत कविक अभिन्ना प्राशशक्तिक उक्ति थिक, 
ते मूल as cae aioe संघारा | वस्तुतः सिद्धपाद चित्ततरुक संहार कएल; 
किन्तु हुनक अभिन्नारूपमे शाक्तिओ तेना बाजि सकैत छथि | 
३(४८)' 
कुलिशाब्जयुद्ध' प्रविष्टाः । 
समतायोगस्य से निकसमूहाः ॥ १ ॥ 
विषयेन्द्रिय्ामानहुन्‌ | 
शून्यतताराजो महासुखनामा ll Wars ॥ 
तूर्येशव्दः waa अप्रतिह्ृतनादं नदति | 
मोद्दभवबलानि दूरातीतानि ॥ २॥ 
gagi शिखरे संस्थाप्य सर्वम्‌ आकृष्टं [ संगृहीतं वा ] | 
अंगुलिम्‌ wet क्षिप्त्वा कुक्कुरीपादो वदति॥ ३॥ 
अयं त्रैलोक्ये महासुखेन safe | 
THA शब्दान्तरेण कुक्कुरीपादेन कथिता। ४ ॥ 
x x x 
कुलिश - कमल - युद्ध पसल। 
समतायोगक सौनिक समूह ॥ १ ॥ 
विषयेस्द्रिय - ग्राम Alo 
शूत्यतोराज महासुखनामा | JAN | 
qi शब्द शद्भुध्वनि अप्रतिहृतनाद बाजए। 
मोहभवबल दूर बीतल | २ ॥ 
gage शिखरे राखि सम आक्रृष्ट (संगृहीत) (मेल)। 
arg लि उठाए कुककुरीपाद कहथि॥ ३ ॥ 
एहि त्रोलोक्ये महासुखे' जय हो | 
तत्त्वक अर्थ शब्दोन्तरे' कुक्कुरीपादे' कथित हो L ॥ 


21 “The Carya with its commentary, lost in its original form, has 
been retranslated here from the Tib. version appended at the 
end of the work.” यगीको--पा० fe ( ge १५७ ) 
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बज्र ( लिङ्ग वा शिवक प्रतीक )आ' कमल ( योनि at शक्किक प्रतीक ) 
एहि दूनूक सासरस्ययोगमे समस्त काय, वाक्‌ चित्त तत्पर भर गेल। शिव- 
शाक्तिक सामरस्यक बलस विषयग्नाहक इन्द्रियसभक व्यापार नष्ट कए देल गेल | 
तुरीयनाद, विजयक शद्भध्वनि जकाँ, अग्रतिहतरूपमे AEA भए रहल अछि | 
आब संसारक सामर्थ्य, मोहमायाक पराक्रम दूर चल गेल, आव समस्त विषय- 
वासनासभ सहस्रार (मेरुशिखर ) पर, सासरस्यक भूसिकामे, अन्तलीन भए 
गेल, सभ वासना ओही चक्रमे आकृष्ट भए विलीन भए गेल। आङ्र उठाए 
कुक्कुरीपाद कहैत छथि--त्रेलोक्यक आभास-दोषसभ सामरस्यसँ जितल भए 
गेल । ओ एहि सामरस्यानन्दक जयकार करैत छथि, एहि सङ्ग रहलासँ त्रेलोक्यो 


श्रेयस्कर) आओ (कुक्कुरीपाद) तत्त्वहिक विषयके दोसर शब्दमे ( अपन 
ढङ्गसँ ) कहैत छथि | 


असुकुपाद 

९(६)- 
काहेरे घिणि मेलि seag कोस । 
वेटि(ढ़लि हाक wa चोदीस॥ 
अपणा मांसे हरिणा बेरी। 
खनह न HSA भुसुकु अहेरि (री )॥ 


तिन न च्छुपइ हरिणा frag न पानी | 
हरिणा हरिणीर निलञअ न जानी ॥ 


हरिणी बोलअ सुण हरिणा तो। 
ए वण wal होहु भान्तो॥ 
तरंगते) हरिणार खुर न दीसइ? | 
भुसुकु भणइ मूढृहिअहि न पइसइ॥ 
x x x 
काहि fata मीलि रहू कीदृश | 
age हाक पड़ए चहु दीस | 
अपना मांसें हरिणा बेरी । 
खनहु न छाइए भुसुकु अहेरी ( आखेट ) ॥ 


"$1 चगीको, सेन-तरसंन्ते २। चगीको । शास्री, सेन-दीसझ 
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तृण न छुबइ हरिणा पिबइ न पानी | 

हरिणा हरिणोक निल्य न जानी ( जानइ ॥ 

हरिणो ateg सुन हरिणा तो । 

ऐ वन छाडि होहु भ्रान्तो | 

APA हरिणाक खुर न देखी । 

मुसुकु भनइ मूढ-हिअहि न पैसइ| 

ककरा (कोन Tae.) THE, ककरा Ts दष्टिएँ देखि छोड. 
Pra नहि फुरैत अछि। हम केवल छुव्त्र छी, चारू कात विषय-वासनासँ घेरल 
छी, चूमि पड़त अछि, विषयसभ मूत्तिमान्‌ भए जोर-जोरसँ बीज रहल अछि 
एकर आत्मा के मारह ( नष्ट करह्‌ )। हमर चित्त-हरिण अपन हानि, अपनहि 
मांसक लोभमे पडि अर्थात्‌ वासना-पूत्तिक लोमे पडि, कए रहल अछि, तँ अपन 
शत्रु अपने अछि, वासनापूर्तिक लोभमे रहने चित्तक विकास संभव नहि। किन्तु 
सुसुकुपादक आत्मा ओकर. जान नहि छोडत, ओ ओकर दोष-विनाशपर लागल 
अछि; महती शक्ति निराकारत्रह्ममयीशक्तिरूपमे हरिणीक सदृश छथि। 
एहि हरिणीकें अपन प्रियतम सिद्धक चित्तहरिणक व्याझलता देखल नहि जाइत 
छन्हि, ओ बुमैत छथि जे हमर चित्त-हरिण सामान्य हरिण नहि जे खढ़-पातक 
आहार करैत अछि आ” स्थूल जलसँ अपनाके परिदृप्त कए सकेत अछि, किन्तु ओ 
हरिण अपन परिचय नहि रखैत अछि | ओ शून्यह्ृदया जगदस्बाक अधिष्ठातसँ 
अनभिज्ञ अछि, जे ओकरासँ दूर नहि afr । इई स्थिति देखि ओ शुन्यस्वरूपिणी 
जगन्मयी ओकरा कहैत छथिन्ह-हे साधकक चित्त हरिण ! हे हमर प्रियतम ! सुनह, 
ai आब एहि विषयबासनाक जंगल-माइसे अपनाकें नहि ओमराबह, एतएसँ 
निकलि चलह, ATE इसरा सङ्ग सहखारवनमे विचरह । तात्पर्यं एतवे जे चित्त 
ऊपर ऊठि; विकसित भए, चितिक अभिन्न बनि, शिवरूप बनि जाए। जगदस्बा 
चितिरूपा छथि, चित्त विकसित भेलापर चितिक अभिन्न बनि जाइत अछि 
आ? फलतः साधकक आत्मा, शिवात्माक पदवी प्राप्त करैत अछि । एहि प्रक्रियाके 
ध्यानमे राखि चिति अपरिणामिनीशक्ति साधकक मनके अपनामे रमाए, अपन 
अभिन्न बनाए, सहखारस्थ शिवरूपमे परिणत देखए चाहैत छथि | 
अस्तुः ई आशय सिद्धक चित्तके जखन बुमत्राक योग्य भए रोलैक तखन 

आ बड़ वेगसँ विषयसँ भागल आ” महती शक्तिक अभिन्न (अन्तरङ्ग) बनि 
शिवरूपताके प्राप्त कएलक । कोना ? से रहस्य तँ मूहक हृदयसे पैसि नदि सकैत 
अछि, सुसुङुपादक सएह धारणा aire | + 
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निसि अन्धारी मुसअ चारा । 
अभिअभखञ्च युसा करअ आहारा Ul 
मार रे जोइआ मुसा Tau | 
जेण ga अवणागवणा ॥ 
भवविन्दारअ मुसा खणअ गाती | 
चव्न्वल मुसा कलिआँ नाशक थाती ॥ 
काल मुसा उह ण बाण | 
गअणे उठि करअ अमिअ पाण ॥ 
ताब से मुसा saat Wed | 
सदूगुरुबोहे करह सो निच्चल॥ 
ae मुसाएए चार तुटअ। 
भुसुकु ATH तवे बान्धन frea Il 
x x x 


निशि अन्हारी मूषक चारा । 

ममृत-भक्षक मूसा करए आहारा ॥ 

मार रे ! योगिआ मूसा पवना | 

aR gq आवागमना ॥ 

भव-विदारक मूसा खुनए ad । 

age मूसा खाए ( कओरे ) थाती ॥ 

काल मूसा, तति न वणं । 

ma ऊठि करए अमृतपान ॥ 

तावत्‌ से मूसा उकस-पाकस [AAs] | 

सदृगुरुबोधे करह सोइ निश्चल |! 

जबे मूसाकेर चार gg । 

yag भनए तबे बन्धन टूटए॥ 
चित्त-मूस चतुर्थ प्रहरान्तमे, अर्थात्‌ प्राणवायुरूप सूर्यक अस्त भेलापर 
[ षद्चक्रयोगक क्रमसे ] चरैत ata सद्दखारस्थ मधुक पान करैत अछि । किन्तु 


—— 


१, चगौकी MA, न-चरश्र अमण धाण 
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एहि यौगिक प्रक्रियामे स्थायित्व नहि, अर्थात्‌ स्थायी रूपमे असृत-पान करबाक 
हेतु, सामरस्य-सुख भोग करबाक हेतु, कुचित्त-विनाश आवश्यक। एही 
विषयके सिद्धगण चित्त-विनाश शब्दे सूचित कएने छथि । आ” एदी दृष्टि 
प्रस्तुत सिद्ध कवि बालयोगीसभके प्राण-पवन बा चित्त मूसके मारए sed 
छथि। विषयवासनासँ मलिन चित्तक विनाशहिसँ वा तद्भिन्न प्राणक नाशहिसँ 
सामरस्य-सुक्ति सम्भव, जन्म-मरणक बिच्छेद सम्भव । कवि कहैत छथि--ई 
जे विषयाचुरक्त चित्त से यद्यपि षटचक्र साधन द्वारा चणक हेतु सामरस्यक 
इेषद्भोग करैत अछि, किन्तु सामान्यतया पुनः विषयमे लपटाए अपनहिसँ खाधि 
कोड त अछि ; वस्तुतः ओ fire भव-विदारक, किन्तु लागल रहैत अछि खाधि 
कोइबामे, अपन पतनक आयासमे। चञ्चल रहि चित्त-मूस नाशक भण्डार 
विषयचाषसनाक भोग करैत अछि, आहार करैत अछि, किन्तु ओएह स्थिर भए, 
समाधिस्थ भए, महाकालरूप भए जाइत अछि, जकर कोनो वर्ण-स्वरूप नहि; 
ताहि रूपमे तँ ओ शून्यगगनमे विचरण ate अछि आ' सामरस्यक अमृतपान 
करैत अछि, शक्तिक अन्तरङ्ग बनि। जा! घरि ई स्थिरता नहि आएल रहैत 
अछि ता'घरि ओकर छटपटी कहल नहि जाए, ओ मानू उकस-पाकस करैत 
अछि। एहि छटपटीके कोना दूर कएल जाए, सामरस्यक आनन्द कोना भेटण, 
चित्त ब्रह्ममयीमे लीन भए शिवरूपताके कोना पाबए ? एहिसभक व्यावहारिक 
रहस्य सद्गुरुअहिसँ ज्ञातव्य । संचोपमे एतबे बुझ [ हे बालयोगिंन्‌ ] जे 
जखन एहि चित्त-मूसक संचार [ ऊपर उठव, पुनः नीचा खसब | रुकि जएतह, 
तखन समस्त बन्धन gfe जेतह | 


३ (२३) 


जइ तुम्हे मुसुकु Bele जाइवें मारिहसि पन्चजणा | 

नलिणीवन पइसन्ते होहिसि एकुमणा ॥ 

जीवन्ते भेला faa’ मएल रअणि | 

[ग]हण*बिछुमाँसे भुसुक प्रवण पइसहि णि ॥ 

'माआजाल पसरि उरे? बॉधेलि* माआहरिणी | 

सदूगुरुबोहँ बुकि रे कासु कहिनि\॥ 
१1 चगाको। शास्त्री, aaaf २ | Va । Ue, सेन- हण 
३ । चगोका,सेन-गसरिउ रे ४। चगीको । शारी -बघेलि 
wt चगीको। शास्री, सेन--कदिनि 
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>< x >< 
जं तो भुसुकु आखेट जएबह, मारिहह पञ्चजना । 
नलिनीवन cat होइहह एकमना ॥ 
जीवित ast बिहान, मुइल रजनी | 
[ग्र] हण विनु मांसे भुसुकु पद्मवन पेसिहृह नहि ॥ 
मायाजाल, पसरि उरे aas मायाहरिणी । 
wena बुझल रे! [का] ककर कहिनी ॥ 
हे सुसुक ! जँ तो कुचित्तक आखेटार्थ जइहड तँ शब्द्स्पर्शांदि पञ्चतन्मात्रा 
आ तत्सम्पर्की पञ्च-अनुभूतिक विनाश पहिने कए लिहह, सहस्रारदल-प्रवेशसँ 
पूर्वं एकमना भए आराध्यक अन्तरङ्ग बनि जइह॒ह, तखन कोनो गप्प | आब 
तोहरा ज्ञानोदय भए Tae, अज्ञान-निशा समाप्त भए गेलह | निहत चित्त-सृगक 
मांस उपहार लए अर्थात्‌ ङुचित्त-विनाश कए ओकर मूलभूता शाक्तिक सङ्ग हे 
ggg! तो सहस्रार पैसिहह, प्राणवायुकें षट्चक्र -भेद करैत-करेत सहस्रारमे 
मिलबिहद्द | संसारक मायाजाल पसरल अछि | एहि जालमे ओमराए साधक 
महामाया-हरिणीके पर्यन्त सीमित दृष्टिएँ हृदयमे cea छथि, रूप-कस्पना 
द्वारा स्तार्थवशात्‌। सद्शुरुप्रदत्त ज्ञानसँ हमरा ई घुझबाक योग्य भए गेल अछि 
जे कनिक की स्थिति छल। कहवाक अभिप्राय ई जे संसारक विषयवासनाक 
रूपमे मायाजाल पसरल अछि, ताहिमे नहि फॅसि, चिच्छक्तिक सङ्ग अन्तरङ्गता 
स्थापत कएल जाए, सएह्‌ थिक चरम लच्य । 
३(२७) 
अधराति भर कमल विकसिड। 
बतिस जोइणी तसु अङ्ग उह्सिउ* ॥ 
चालि ससहुर) मागे अवधूइ। 
रअणहु सहजे कहेइ li 
चालिअ ससहर गड fart 
कमलिनि कमल ags पणाले ll 
विरमानन्द विलक्षण सुध। 
जो एथु बुझइ सो एशु बुध॥ 


१। चगीको । शास्री, सेग-उहसिउ 21 चगीको । शास्री, सेन--षषहर 
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भुसुकु भणइ मइ बुझि मेले । 
सहजानन्द्‌ महासुह लीले ॥ 


x xX x 


amfa भरि कमल विकसल। 
बत्तीस योगिनी तसु अङ्ग उल्लसल ॥ 
चालित शशधर मांग अवधूती। 
wag सहजे कहइ ( अजगूत ) | 
चालित शशधर गेल Rafı 
कमलिनि कमल age MÈ | 
विरमानन्द विलक्षण l 
जे एत (ए) बुझइ से एत ( ए ) बुद्ध ॥ 
भुसुकु भनइ हम Ge मेले । 
सहजानन्द मह।सुखलीले | 


चतुथौन्त प्रहर ( चतुर्थी सन्ध्या ) मे, अर्थात्‌ प्राणसूर्यक अस्तमित भेलापर 
सहस्रार विकसित भेल (अथवा निशामे जाए सहस्रार विकसित भेल )। 
योगिनीक सदृश/महाविद्याक सङ्ग सामीप्यभाव अगओ निहारि देवीक सहश, बत्तीसो 
नाड़ी ओहि सहस्रारक Bee उल्लसित कएलक,आनन्दोत्मुल्ल कएलक । प्राणचन्द्र 
अबधूती वा सुषुम्ना नाड़ीमे ऊपर उठए लागल आ? सहज वा सामरस्यक 
अनुभूति-रत्नक परिचय हमरा BEI लागल, अर्थात्‌ हमरा ओ अनुभव होअए 
लागल । समुस्थित ई प्राण चन्द्र वा चित्त चन्द्र निर्वाणप्राप्त भेल अर्थात्‌ 
मुक्त भए गेल, कमलिनी अर्थात्‌ कुण्डलिनी वा आणशक्ति सहस्नार-कमलमे 
प्रवेश कएल, प्रकृष्ट अह्मनाड़ी atl तखबुक आनन्द विलक्षण तथा विशुद्ध 
सबिन्मय | जे एतए ई रहस्य gam सएह अछि प्रबुद्ध । हमई तँ जीव ( प्राण )- 
आत्मा ( परमात्मा )क मेलक वा शक्ति-शिवक संयोगहिक, सहज सामरस्यहिक, 
प्रसादात्‌. एहि. रहस्यसँ परिचित भेल छी | अर्थात्‌ बिनु ओहि सामरस्यानुभूतिक 
आनन्दक साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त भेने ई संभव नहि अछि (एदिठाम जीवन्सुक्तिपर 


प्रकाश अछि )। 
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४. ( २०) 


करुणा मेह निरन्तर फरिआ | 
भावाभाव gan दलिआ॥ 
उइत्ता ग्ण मामे अदभूआ। 
पेख रे भुसुकु सहजसरुआ॥ 
जासु gat gz इन्दिआल। 
निहुए'णिअ मन देअ* उलास॥ 
विसअ विशुद्ध मइ बुज्मिअ आनन्दे | 
गञ्रणह जिमि उजोलि चान्दे॥ 
ए तैलोए एत वि सारा३। 
जोइ भुसुकु BE अन्धकारा ॥ 
हे xX >< x 


करुणा मेघ निरन्तर PUI 

भावाभाव इन्द्ल दलए || 

उदित गगन माझे. अदुभुता | 

पेल रे ! मुसुकु सहजस्वरूपा | 

जसु सुनइते टूटइ इन्द्रियजाल (इन्द्रजाल) | 

निभूत निज मन दिअए उल्लास | 

विषय विशुद्धः हम बुझी आनन्दे | 

गगने जिमि इजोरि चन्दे ॥ 

ऐ amet एते विसारा। 

योगि भुसुकु फाइइ अन्धकारा | 

परमा सत्ताक भाव वा अभाव, एहन विकल्पके दलित कए, हृदय मे 

करुणा-मेधक उत्पत्ति भेल अर्थात्‌ शिवक करुणामय स्वरूपक स्फुरण भेल । 
TAIN अद्भुत सहज-स्वरूप-प्रकाशक उद्य भेल, wer प्रतीत भेल | 
अर्थात्‌ शूल्य-स्वरूपिणी शक्तिक सङ्ग सम्मिलित शिवक सामरस्यमय स्वरूपक 
वा विमशे-सम्मिलित-प्रकाशक साक्षात्कार भेल । दे agg! एहि स्वरूपके 
ma a 


१। चगीको । get, सेन-निहुरे २।चगोको। शास्त्री, सेन--दे 
३। चगीको। शास्त्री-ए त बिसारा । सेन--एतवि षारा 
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नीक जकाँ देखह, चिन्हृह। ओ तँ एहन प्रकाश अछि जकर वर्णन सुनलासँ 
इन्द्रियजाल वा सायाजाल टूटि जएतह, आ' मन निश्चत भए See, अनायास 
उल्लसितो | विषय-वासना आब शुद्ध सत्‌ आनन्दरूपमे परिणत भेल अछि, _ 
कोना लगैत अछि तँ जेना आकाशमे चन्द्रोदय भए गेल हो, चन्द्रमाक 
इजोरिया जकाँ ओहि असीम परमशिवक सहज-प्रकाश चित्त-जगतके व्याप्त 
कएने अछि । एतेक तँ कहल, सुदा एहि त्रे लोक्यक मायाजालमे पडि लोक सम 
किछु बिसरि जाइत अछि, किन्तु भुसुकु अज्ञान-तिमिरके फाडि देल, तत्त्वज्ञानी 
afa गेलाह | 


६ (४९ ) 


आइए अणुअना ए जग रे भांतिएँ सो पडिद्दाइ | 
राजसाप देखि जो चमकिइ साँचे कि ताक बोडो खाइ॥ 
अकट जोइआ रे मा कर हाथ लोहा । 
आइस समावें जइ जगबुझसि तुटइ वासना? तोरा॥ 
मरुमरीचि गन्ध[ब]नअरी* दापणपतिबिस्यु जइसा। 
बातावत्ते सो दिद भइआ अपे पाथर जइसा॥ 
auger जिम केलि करइ खेलइ बहुबिह खेला। 
बालुआतेलें ससर सिंग आकाशफुलिला॥ 
राउतु भणइ कट सुसु भणइ कट सअला इस सहाव | 
जइ तो मूढा अच्छसि भान्ती पुच्छतु सदूजुरुपाव ॥ 
x x x 
आदि [मे] अवृत्पन्न [1] ई जग रे! भ्रान्तिए से प्रतिमाति । 
रज्जु-साप देखि जे चमकइ सत्ये किताक बोडो खाइ? 
अकट योगिआ रे न कर हाथ alate | 
अइसन स्वभावे यदि जग बुझसि ठुटए वासना तोरा | 
मरुमरोचि afia दर्पण प्रतिबिम्ब जइसन । 
बातावत्त से दृढ़ भेला आपे पाथर जइसन || 
१। चगौको। Wet, सैन- था २ । चगीको, सेन। शा।स्त्री-अइस 
३ । चगीको | शास्त्री, सेन -वाषणा ४। चगौको । शास्नी--गन्धचइरी 
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( १९८) न 
बन्ध्या सुता जिमि केलि करइ Asg बहुबिह खेला | 
बालुका aS राशक A आकाश फुलएला ॥ 


राउत भनइ ओह ! भुसुकु भनइ ओह ! सकला अइसन स्वभाव । 
यदि तो' मूढा छह [तो] भ्रान्त [1] पुछह सद्गुरुपद || 


हे बालयोगिन ! वस्तुतः आदिमे जे अनुत्पन्न छल wa जगतके 
श्रान्तिक कारणे ताँ यथार्थ चूमि स्वीकार करैत gel तोहरा असत्य जगत्‌ 
सत्य प्रतिभासित होइत छह, भ्रमक कारणे । किन्तु बुभह जे रञ्जुसपं 
देखि जे डरे चौं कि उठैत छथि तनिका वस्तुतः ओ साप खाए तँ नहि लैत अकि | 
मिथ्या धारणा मात्र रहेत अछि जे ओ साप खा लेत, तहिना एहि जगतकें यथार्थ 
मानि निरन्तर भीति-दुः खसँ व्याकुल रहब भ्रममात्रक परिणाम थिक। एहि 
जगतसँ किछु होबएबाला नदि, एकर डर की $ अकट गप हम कहैत fee | 
एहि भवसागरक क्षार विषय-जलके' स्पर्शो नहि करह्‌, केवल हाथ [मन] के 
नोनछराइन, विषयी, करव होएतह । इई भवसागर किछु नहि सत्ता रखैत अछि, 
विच्छक्तिक आचरणरूप माया मात्र थिक। एहि रूपमे ज॑ तो संसारके 
स्वीकार करवह, तँ अनायास विषय-वासना टूटि जएतह। ई बुझ जे ई संसार 
तहिना किछु काजक नहि जेना मरुभूमिमे पानि पीबाक इच्छा केवल कष्टकारके, 
$ कपोलकल्पित सुखदुःखमय संसार तहिना मिथ्या जेना आकाशमे 
गन्धर्वेनगरी बसल, अथवा जेना दपेणमे प्रतिबिम्बित वस्तु [ वस्तु भासित 
होइत, किन्तु बस्तु नहि, छाया-प्रतिबिम्ब मात्र ] । ई जगत्‌ परमा सत्ताक 
आमास मात्र, छाया मात्र, वस्तुतः अपनामे $ किछु नहि, इएह आशय | वाता- 
बत्तमे पड़ल पाथर कहिओ स्थिर भेल ? बन्ध्याक पुत्री कहिओ जन्म लए खेलाएल ? 
बालुसँ कहिओ तेल बनल ? algae कहिओ सिंघ उपजलैक ? आकाशमे 
कहिओ कोनो फूल झुलाएल ? एहि सभ प्रश्‍नक उत्तर एकेटा होएत--कहिओ 
नहिं। तहिना ई जगत्‌ कहिओ यथार्थ तत्त्वक रूपमे उत्पन्न भेल, से नहि | राउत 
(सिद्ध राजकुमार ) ई अद्भुत विषय sea छथून्ह, wees अद्भुत विषय 
mad छथून्ह जे सभ जातिक विषयकें, TH, एही रूपमे बुझ । तथापि जॅ तों 
We छह तँ कोनहु सद्शुरुसँ सत्यक जिज्ञासा करह्‌ | 
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७( ४२) 
सहजमहातरु फरिअ ए RI 
खसमसभाव रे वाणत मुका कोए"॥ 
जिम जले पाणिआ टलिआ भेड़ न जाअ | 
तिम मणरअणा रे समरसे THY समाअ॥ 
जासु नाहि अप्पा तासु परेला काहि। 
आइ अनुअणा रे जाममरण भाव नाहि ॥ 
भुसुकु भणइ कट राउत भणइ कट सअला एह सहाव | 
जाइ ण आबइ रे ण तहिँ भावाभाव ॥ 
> x x 
सहज महातरु फरए रे! त्रेलोक्ये । 
खसम-स्वभावे रे ! वांनतः मुक्तो कोए ॥ 
जिमि जले पानिआ खसि भेद त जाए। 
तिमि मनरतना रे! समरसे गगन समाए | 


जसु नाहि आत्मा तसु परक काहि। 
आदि अनुत्पन्ना रे! जन्ममरण-भाव नाहि | 
भुसुकु भनइ कृत, राउत भनइ कृत, सकला (इ) एह स्वभाव । 
जाइ न wag रे | न ae MAMAI 
हे बालयोगिन्‌ ! एहि. समस्त त्रेलोक्यमे एक सहजरूप, सामरस्यमय 
शिव-शाक्तिक अद्वयरूप, महान्‌ वृक्ष जकाँ पसरल अछि, ओही महान्‌ वृक्षक 
मिथुनक फलरूप थिक ई यावतो सृष्टि, मायाजाल। ओ आकाशसहश 
स्वभावे, शूत्यता-स्वभावे, गगनहृदयस्वभावे, तँ स्वातन्त्र्य वा विमशेशक्ति थिक 
परमात्मा वा परमशिवाद्दो तक एहि शक्तिके, परमात्माक स्वभाव ( विमशेहि 
स्वभावे ) के पकड़लासँ मुक्ति भेटब सुनिश्चित, किन्तु दोभोग्यवशात. बड़ थोड़ 
व्यक्ति तत्त्वज्ञानी भए सकलाह, अधिकांश ज्ञानविहीन उपासना वा धार्मिक 
अन्य चर्या कए बन्धनम्रस्ते रहलाह | जेना जलाशयसे एक लोटा जल देलासँ 
च्यापक-च्याप्य जलक भेद नहि अनुभूत हो, तहिना सनोरत्न सामरस्यपूणे शून्य- 
स्वरूप शिव-शाक्तिमे मीलि ( पैसि ) गेलास तद्रूपे भए जाइत अछि । कहलो 
तँ गेल अछि जे साधनाक चरमदशामे चित्त चित ( चित्‌ू-शक्ति )मे परिणत 
भए जाइत अछि। 
१ । चगीको। शास्त्री-वा ण सुका कोए। सेन-व।णतका कोए। 
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एहि अवस्थाको प्राप्त करबाक हेतु आत्मविकास आवश्यक, जकरा आत्मबोध 
नहि, तकरा परतत्त्वबोधे कोना हो ! BTS कहेत छथि जे एदि ञ्रैलोक्यक यथार्थ 
स्वभाव THE आदिमे अनुत्पन्नता, तखन जन्म मरणहिक सद्भाव कोना ? एहन 
भासित होएब भ्रान्ति मात्र थिक। तैँ ई निश्चित रूपें gag जे जगतक इएह 
उक्त स्वभाव थिक, एहि अनुत्पन्नतामे भावाभावक, आवागमनक, प्रश्ने नहि उठैत 
अछि, राउत भुसुकुक इएह्‌ धारणा HE | 


८ ( ३६ ) 


TAU पाड़ी पँड्या खाले बाहिउ | 
अद बङ्गाले क्लेश लुङ्उि॥ 
आजि मुसु[कु|' बङ्गाली भइली। 
णिअ घरिणी चण्डाली लेली॥ 
डहिअ* पत्चपाटण इंदिविसआ णठा। 
ण॒ जानमि चि मोर कहिँ गइ पइठा ॥ 
सोण रअ मोर किम्पि w थाकिउ | 
नि्परिवारे verge थाकिउ॥ 
चउकोडि भण्डार मोर लइया सेस | 
जीवन्ते मइले नाहि विशेष॥ 
x x x 
aera पाडि पदुमा-हृदमे खेबल | 
अद्दय-बङ्गाले क्लेश Be || 
आजु WE बङ्गाली भेल | 
निज घरनी चण्डाली लेल || 
दरध पग्नपत्तन, इन्द्रिय-बिउया नष्टा । 
न जानी चित्त मोर कत गइ (जा) पइसो | 
सोन-रूप मोर किछु न रहल। 
निज परिवारे महामुखे रहल | 
चउकोटि भण्डार मोर लए ay 
जीबत मुइने नाहि विशेष ॥ 


— 


- लाला eo 


ढहिजो ३। चगीको। शास्त्री -पश्चधारण । सेन--पश्च धारण 
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as लिङ्गक प्रतीक थिक आ' qa योनिक। तें, प्रथम पंक्तिक आशय 
अछि-- लिङ्गरूप नौका योनिरूप धारमे खसाए खेबए लगलहुँ, अथवा महाशक्ति- 
के, कुण्डलिनीशक्तिकेँ, सहस्रारस्थ शिवक सङ्ग मिलाए, शिवरूप भए, आत्मा 
हमर तत्समाने, Agaa, आनन्दातिरेकक, निर्विकल्पक आनन्‍दक, अनुभव 
कएलक | शिवशक्ति-अद्वयक उपयुक्त बङ्गालक कारणे अनेक दुःख लूटल, 
विषयभोगक क्रमे बड़ बड़ कष्ट सहल। आब कोनो कष्ट नहि। आइ हम 
शुद्ध बङ्गाली ( बू--शिव, अङ्गाली-अभिन्न, तँ शिवक अभिन्न) भए गेल 
छी। आइ स्थूल साधकरूपमे हम डोमिनिके अपन घरनी बनाए नेने छी आ? | 
शिवास्मरूपमे परमाशक्तिकेँ कुण्डलिनीक स्वरूपमे अपन अन्तरङ्ग बनाए नेने छी । 
आइ पच्चपत्तन [ पञ्चस्कन्धाश्रित* अहङ्कार-ममकारादिक संवेदना | दग्ध भए गेल, 
इन्द्रियविषय शब्दस्पर्शादि नष्ट भए गेल | हमर चित्तपर आब ओहिसभक कोनो 
प्रभाव नहि, न जाने ओ आइ कतए जाए पैसल अछि ( वस्तुतः शून्यस्वरूप शक्तिसे 
अन्तलींन अछि किन्तु हुनक आकार कोनो सीमित नहि, जे स्थूल रूपमे ज्ञातव्य 
भए सकए, ते नहि जानी )। आब हमरा हेतु सोन-रूप किछु मूल्यवान्‌ नहि, 
gat एके रङ्ग तटस्थ छी अर्थात्‌ शून्य ( सोन.) आ” आकार (रूप ) दूनूसे 
कोनहु एकमे अधिक आसक्त छी, एहन प्रश्‍न नहि अछि, शूत्य-आकार दूनूक 
संकल्प-विकल्पक क्षय भए गेल अछि, केवल प्रकाशानन्दचिन्मयक, ज्ञाता-ज्ञ य- 
ज्ञानक एकतानताक, बोध भए रहल अछि। एहि असीम सामरस्यक आनन्दक 
अनुभूति लए अनतह नहि जाए पडल, अपन परिवारहिसे भेटि गेल, अपन शक्ति 
डोमिनिक अनुम्रहसँ । आब हमर विषयवासनाक चतुष्कल भण्डारे समाप्त अछि, 
आब हमरा की सताओत ९ आब जेहने जीवन तेहने मरण ( जीवन्मुक्तक 
अवस्थामे स्वतः आनन्दे आनन्द ) | 


काह पाद ( कृष्णाचाय ) 


१ र ७) 


आलिएँ कालिएँ बाट रुन्धेला। | 
ता देखि काहू, विमन भइला॥ . ain 


४। TARRI SS, वेदना, संज्ञा; सस्कार चा? विज्ञान--ता* ate Wre We ge xa 
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काहू, कहिँ गइ करिब निवास | 
जे मनगोअर सो उआस॥ 
ते तिनि ते तिनि तिनि हो भिन्ना। 
aug काहू, भव परिच्छिन्ना॥ 
जे जे आइला ते ते गेला। 
अवंणागवणे काहू, विसन भइला॥ 
हेरि से काहि निअडि जिनउर बसइ* 
भणइ काहू मो हिअहि न पइसइ || 


— 


xX x x 


आलिएँ कालिए बाट रोधल | 
से देखि mg, विमन भेल | 
काह्नू, कत गइ (जा) करब निवास। 
जे AR से saat 
से तीनि से तीनि तीनि हो भिन्ना। 
wig se, भव परिच्छिन्ना | 


जे जे अएला से से गेला] 
आवागमने' काह, विमन Xar 
हेरि से ang, निअर जिनपुर age) 


भनइ FIG, मोहि हिअहि न पइसइ | 


इड़ा-पिङ्गला तँ सुषुम्नास्थ ब्रह्मनाड़ीगत कुण्डलिनीशक्तिक उद्ध बैगमनमे 
रोधके, बाधके, भए गेल अछि, से देखि हम, काहू पाद्‌, विमन भए गेल छी 
अथवा (Stat टीकामे, ठीक विपरीत अछि ) कुण्डलिनी-शक्तिक विकेन्द्रित 
होएबाक बाट रुद्ध अछि, कारण हुनक सन्मार्ग ब्रह्मनाडीके” दूनू दिशिसँ इड़ा-- 
पिङ्गला दबने अछि, ते काह विभन, विशिष्टमन | आब काह, कतए जाए 
बसताह ! जतए बसताह से अलक्ष्य, अवाडःमनोगोचर | à मनोगोचर 
जागतिक तत्त्व सेसभ उदास जकाँ लगैत अछि, ओहिमे कोना दुकू st 
तीनि, काय-वाक्‌ चित्त, आ” ई तीनि, स्वर्ग-मर्त्य-पाताल, भिन्नताक 

१। सेन। शास्त्रा- बट क 
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सूचक थिक, एहन गप्प विश्वक परिच्छिन्न स्वभावक दृष्टिएँ अछि । विश्वक 
मायाजाल अनित्य वस्तु, जे जनमल सभ चल गेल। काहू एहि आवागमनसँ 
Raa छथि | ई आवागमन कोना डुटए ? मुक्तिसँ। से मुक्ति-प्रतीक जिनपुर 
तँ लगहिमे अछि; केवल हृदयमे पैसए, चित्त-विकास हो, ततवे आवश्यक | 


२ (€) 


एवंकार g बाखोड़ मोडिड। 
विविह विआपक बान्धण्‌ तोड्उि॥ 
ag, विलसअ आसबमाता। 
सहजनलिनीवन पइसि निविता॥ 
जिम जिम करिणा करिणिरे रिंसअ | 
fea तिम तथतामअगल वरिसअ ॥ 
छड्गइ सअल सहावे सूध। 
भावाभाव वलाग नः gall 
दशबलरअण afer दशदिसे | 
[ अ ]विद्याकरिकु दम अकिलेसे॥ 
x x x 

एवंकोर zg खम्हा मोडल । 5 
विविध विआपक बन्धन ates || 
alg, विलसए आसवमत्त (1) । 
सहजनलिनीवन पेसि निवृत्त (1) ॥ 
fafa जिमि करिणो करिणोए Rag | 
तिमि fafa तथता मदकल बरिसए | 
षड्गति सकल स्वभावे गुद्ध। 
भावामाव बालाग्रईन छूत ( क्षुब्ध ) ॥ 
दशबलरतन हरल दशदिसे (शे)। 
मविद्याकरिके दम (ह) अकलेसे (शे ) ॥ 


१। सेन-दृट २।सेन-काह 


३। चगीको, सेन शास्त्री-वलागन [1] 
४। बाल= केश (WIN Fe We Se P. 390 द्रष्टव्य ) 
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“एव? aged व! शक्ति-शिवरूपी चन्द्रसूर्यनाडीक द्‌ स्तम्मके' कोणित कए 
( मर्दित कए ) हृदयस्थ कएल। बाह्य विविध व्यापक बन्धनसभके तोडल | 
आब काहू मद्य पीवि उन्मत्त वा सासरस्य-सुखानुभवमे विभोर छथि, ओहि 
सहजानन्द्‌-सामरस्यरूप, शक्तिसङ्गमरूप,कमलिनी-वनमे विलास कए रहल छथि | 
संसारसँ आइ निवृत्त छथि । जेना जेना चित्तगजेन्द्र शून्यस्वरूपिणी महा- 
शक्तिकरिणीमे रिसिआ रिसिआ ada अछि, तेना तेना शिवत्वक आनन्द- 
मदधारा बरिसैत अछि। देवासुरप्रश्नति षड्गतिशील जीवसभ स्वभावतः शुद्ध 
अछि, केवल मायाक कारणें अशुद्ध । आव हमरा मायाक स्वरूप स्पष्ट भए 
रोल अछि आ” ते भाव-अभावक समस्यासँ केशाभो भरि स्पष्ट वा ger नहि छी | 
अविद्या तँ हमर दशबल”-रत्न (शिवस्वबल)क हरण कए लेने छल। अविद्यहिक 
कारणें ओ दशहु दिशामे छिडिआ गेल छल। किन्तु आब हम ओहिपर विजय 
प्राप्त कएने छी। तोहरहुसँ इएह 'अनुरोधे अछि जे अविद्या-इथिनीके” 
सुलभ रीतिएं, तान्त्रिक भोगमय साधनसँ दमन करह्‌ | - अविद्या-हथिनीसँ काज 
नहि चलतह, चित्त-गजकें विद्याकरिणीक अन्तरङ्ग TATE, सएह आशय | 


३(९०). 

नगरबाहिरि रे डोम्बि तोहोरि कुडि l 
छोइ छोइ जाह सो बाह्मनाडिया ॥ 
आलो डोम्बि तोए सम करिब मो' साङ्ग | 
निधिन काह कापालि जोइ लांग॥ 
एक सो पढुमा चौषठ्ठी पाखुड़ी। 
तहि चढि नाचअ डोस्बी बापुड़ी ॥ 
हा लो डोम्बि तो पुछमि सदभावे | 
आइससि जासि डोम्बि a 
तान्ति विकणअ क Sen | 
तोहोर अन्तरे छाडि ag N 
५। दश पारिभाषिक aae we t aoa कक ८११ ल्ल = ) 


` १। चगौको। शास्त्री, सेन--म २। चगोको, सेन-श्रवर ना 
३। सेन-चङ्ञता ४। सेन-नड़एता 3 ee, 


e e. 
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तु लो deat eas कपाली। 
तोहोर अन्तरे are घेणिलि* हाडेर माली ॥ 
सरवर भाव्जिअ डोम्बी खाय मोलाण। 
मारमि डोम्वि लेमि पराण॥ 


x x xX 


नगर बाहर हे! AARI तोहर कुटिआ। 
छुचि aff जाह से ब्रह्मनाडिआ॥ 
हे गे डोमिनि! तोहि सम करब हम सङ्ग | 
निघृण ag कपाली योगी agi 
एक से wat चौंसठि पंजुड़ी। 
ताहि चढ़ि नोचए डोमिनि बापुडी i 
हे हे डोमिति! तोहि get सड्भावे । 
आबह जाह डोमिनि! ककर नाव ॥ 
att बेचह डोमिति ! आवरण (1) चङेर[। 


तोहर अन्तरे छाडी नटपेटा || 
av. हे डोमिनि! हम कपाली। 


तोहर अन्तरे हम गहल हाइक माली | 
सरवर भाङि डोमिनि खाए मृणल। 
मारी डोमिनि ली परान ॥ 


हे डोमिनि ! नगरसँ बाहर तोहर खोपड़ी छह, अथवा हे महाशक्ते ! 
शरीरक स्थूल परिधिसँ बाहर, सूक्ष्म रूपमे अहाँक वास्तबिक सत्ता अछि; 
कुएडलिनी रूपमे अद्दॉकॉ त्रहानाडी aft aft जाइत अछि । हे महामुद्रे ! हस 
sete सङ्ग रतिलीन होएब शिवरूपमे, आइ काह अष्टपाश-विमुकत छथि, 
स्वतः घृणा नहि, कापालिकक रूपमे अघोर छथि, नग्न छथि, विषयवासनासँ 
` अनावृत छथि। एक ओ मूलाधारचक्रक पद्म, तकर चौँसठि दल, ताहिपर 
मानू कुण्डलिनीरूपसे महामुद्रा डोमिनी माता नाच करैत छथि। हे महामुद्र ! 
अहाँक हुम सदुभावे' चत छी--“अहोँ कोन नावसे सहस्रारपर Fed जाइत 


vt सेन-घलिलि 
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Star stat ate उतरैत छी १? कोनो स्थूल संवाहक तत्त्व नहि अछि: 
चित्त मात्र माध्यम अछि, सएह आशय । हे डोमिनि ! हे महामुद्र ! eats काज 
अछि ओझराहटि-पतनक रूपमे मूल्य लए मायाक ताँति बेचन आ आवरणुरूप 
चळे रा वेचच। अहाँक निकट भेलासँ हम नटपेटा छोडि दी, जाहिसँ उपकरण 
लए मायामय विश्‍वमे नट-लीला करैत छलहँ। sel डोमिनि [ अस्पृश्या, 
अत्वकगोचरा] छी । हम कापालिक छी, अहाँक समीप भए हम अस्थिमाला धारण 
कए नेने छी । प्राणशक्ति पशुक शरीरक अन्तश्‍्चक्ररूप सरोवरके तोडि, ओहिसे 
पैसि म्रणालसद्दश तब्रह्मनाड़ीक भोग करैत छथि । आब हम कुण्डलिनीक (नाड़ीक 
मूलभूत व्यापक ) सत्त्वके अपनामे अहण कए आत्मासे मिलाए लेब, सभक 
मूलाशक्तिके आत्मकेन्द्रित कए शिवत्वलाभ करब | 


3 (११) 


नाड़िशक्ति fee after mè? | 
अनहा डमरु बाजइ वीरनादे ॥ 
काहू कपाली योगी पइठ अचारे | 
देहनअरी विहरइ एकाकारे ॥ 
आलि कालि घण्टा नेउर चरणे । 
रवि शशी कुण्डल किउ आभरणे ॥ 
राग द्वेष" मोह लाइअ छार | 
परम सोख लबए मुत्तिहार3३ ॥ 
मारिअ शासु नण्न्द घरे शाली | 
माथ मारिआ काह भइल कबाली ॥ 
x x x 
tane दृढ़ घरी खाटे । 
aaga डमरू बाजइ वीरनादे ॥ 
काल्लं कपाली योगी पइस आचरे | 
देहनगरी विहरइ एकाकारे || 


१ । चगीको। शास्रौ--खट्टे सेन--खदे २। चगीको | शास्री- देष 
। सेन-- 
३। चगीको, सेन । शास्री -सुत्ताद्दार . 
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आलि कालि घण्टा नेउर चरणे । 
रवि-शशि-कुण्डल कएल आभरणे | 
wee लेपिके छार । 
परम मोक्ष रू [भ]ए मुक्तिहार [ मुकताद्वार ] ॥ 
मारि सासु ननंद [ ननदि ] घरे श्यालो । 
माए मारि कान्ह भेल कपाली | 


ब्रह्मनाडी आदि [ षट्चक्रनिरूपणक प्रसङ्गमे कहल ] नाडीसभक अन्तः- 
स्थित समस्त शक्तिके; कुण्डलिनी वा प्राणशक्तिके, चित्तक आधार बनाए, ओहि- 
पर ओङडठि मनसा पडि रहल छी। एहि सननक क्रमसे अनाहत-ध्वनिख्प 
डमरूक निनाद 'सोहं' जोरसँ सूनि रहल छी। कापालिक काह योगी आब तेहन 
आचारक अनुसरण करैत छथि जाहिमे देहे देवालय थिक। एहि आलयभे, 
देवनगरीमे, मानू ओ THEW, एक Waa, समाधिस्थ भए साभरस्यसुखोपभोग 
करैत विहार कए रहल छथि। ओहि साधनाक क्रममे इड़ा-पिङ्गलागत पवनक 
सन-सन शब्द, ओहि नाड़ीयुगलमध्य ऊध्वेसंचारिणी कुण्डलिनीशक्तिक नूपुर 
ध्वनि अछि, शरीरस्थ सूर्य मण्डल एवं चन्द्रमण्डल ओहि महतोशक्तिक ताटङ्कद्वय 
थिक। एहि प्रकारक अनुभूतिक प्रसादात्‌ ate सांसारिक विषयवासनाससको 
` दुग्ध कए राख बनाए “देल। आव जॅ ओहिसभक अनुभवो होइत छन्हि तँ 
दमित, प्रशान्त, शीतल संवेदना मात्रक सपमे; एहन सन जेना अपन समस्त 
ज्वालाके' छाडि निःशक्ति भए ओ केवल शरीरे ( भस्म जकाँ ) लागल अछि। 
आब कान्ह बड़ बहुमूल्य हार, मुक्ताहार, लाम कएने छथि, ओ थिक परममोक्षदार; 
सुक्तिहार | जीवात्मा (स्त्री) सासु-ननदि जकाँ श्‍वास आ" ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय- 
सुखसाधनसभके तँ are दमित कए समाप्त कए देल जे सभक मूलभूता मलिन- 
सत्त्वप्रधाना मायहुके समस्त विषयवासनाक जननी मायहुके आइ समाप्त कए 
देल, इनक प्रपञ्जालसँ अवगत भए ओहिसँ अप्रभावित छथि ( शुद्ध सत्त्वम्रधाचा 
महामायामे लीन भए गेल छथि, स्वतः परम शिव रूप; सच्चिदानन्दरूप बति गेल छथि) 


५ (९२) 


करुणा पिहाड़ि ag नअबलं। 
waged जितेल भववल॥ 
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ges दुआ मादेसि रे ठाकुर । 
जआ रिउएसे काहू णिअड १ जिनउर ॥ 
पहिल तोड़िया बड़िआ मारिउ* | 
गवरे तोड़िआ पान्चजना घालिउ ॥ 
मतिएँ ठाकुरक परिनिविता। 
अवश करिआ भवबल जिता॥ 
भणइ काहू, AR? भाल दान देहुँ। 
चउषदिठ कोठा शुणिया लेहुँ॥ 
x x se 


करुणा पीढ़ी खेलाइ . नयबल | 
ap जीतल  भवबल || 
काटल gd, मातु रे! ठाकुर । 
उपकारि-उदेशे are निअर जिनपुर | 
पहिने AR पत्तिका मारल | 
गजवरे तोडि ngaa घालल || 
मतिए ( मन्त्रिएँ ) ठाकुरक परितिवृत्त । 
अवश कए भवबल जित ( ल ) Il 
भनइ Fe, हम भल दान दी। 
was कोठा गुनि लए ay 
| आइ काह करुणामय स्वाधिष्ठानचित्तके' समस्त जागतिक प्रपञ्चक सतर्जक 
घर जकाँ मानि, ओहि घरसभमे जागतिक अनुभवके' नहि ` राखि, आध्यात्मिक 
तत्त्वसभके उपविष्ट कए अपूर्व लोकोत्तर विलास कए रहल छथि, खेडिए जकाँ 
... संदुगुरुदत्त ज्ञानस अपन आध्यात्मिक शाक्त शरीरस्थ तत्त्वसभक द्वारा सांसा- 
` रिक वासनासभकें जौति जगढल प्राप्त कए नेने छथि । आइ द्वै ततरु छिन्न 
भए गेल, अद्दे त भावना अङ्क रित पुष्पित भेल। रे अविद्याग्रस्त चित्त! ताँ 
आइ AG भए fee, तोहर प्रशक्ति समाप्त । उपकारीक उद्देश्यें” तकैत तकैत 
TTT य क म्य 


१। चगीको-निअर्‌ २। चग्रीको-- 
३। चगीको। शास्त्री, सेन -आम्हे ae) = 
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काहक ध्यांन अकस्मात्‌ एहिपर जाइत छन्हि जे महान्‌ स्वगं ( आनन्दमय 

लोकोत्तर जगत्‌) निकटहिमे अछि । जगस्रपञ्च-सतरव्जक जालपर कोना विजय प्राप्त 

कएल, तकरा सूचित करबाक हेतु काह ओकर प्रक्रिया देखबैत छथि। पहिने 

(ठो ) प्यादा कटल अर्थात्‌ घृणाशङ्कादि अष्टपाश के areal समाधिस्थ 

चित्तगज फील गोटीके ढुकाए अन्य पात्र ( घोड़ा आदि ) वा ज्ञानेन्द्रिय-विषय- 

सभके काटल । मन्त्री वा मन्त्रशास्त्रीय बुद्धि द्वारा तँ अविद्याग्रस्तचित्तराज स्वयं 
मातु भए गेलाह, अचल भए गेलाइ। आव ओहि कलुषमय चित्तहिके जखन 

मातु कए लेल तखन जगइललाभक गप्पे कोन sid अनायास सिद्ध भए 

गेल । काह कहैत छथि-हे महामुद्रे ! चौँसठि दलक पद्म(चक्र) हम wel ae 
सेवामे प्रस्तुत कएने छी, ओ अहो क निवास-मन्दिर अछि, सएह हमर 
अनुदान TH | 


al १३ ) 


तिशरण wat feat अठकुमारी | 
चि देह करुण शुत. मेहेरी * ॥ 
तरित्ता भवजलधि जिस करि साअ सुइना | 
मक वेणी तरङ्ग मा मुत्तिआ॥ 
पञ्च तथागत किअ केड आल | 
ares काअ काहिल* मायाजाल ॥ 
गन्ध परस रस जइसों तइसों | 
निंद विहुने सुइना जइसो ॥ 
चिअकणणहार सुणत माङ्ग*। 
.चलिल काह सहासुहसाङ्ग ॥ 


x x x 


त्रिशरण नावी कृत अठकुमारी । 
निज देह करुणासुनमेहेली ( महिला ) |: 


Ss Pais es ae है 
१॥ चगीको। शास्त्री-ऋरुणाशणमे हेरी । सेन--करुणाशून मेहदेलो । 


at चगीको। शास्त्री -तरङ्गम ३। चगीको। शास्त्रो-काहिन ल 
४। चगीको। शास्त्री-स्ुणतमाङ्ग 
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तीणे भवजलधि जिमि करि माया सपना | 


माझ. वेणी तरङ्ग हम मूनि॥ 
पञ्रृतथागतकृत करुआरि । 
बाहुए काय MRS मायाजाल | 
गन्ध-परस-रस जइसन तइसन। 
निद-विहीने सपना जइसन | 
चित्तकणंघार शून्यता-मांगे ( माङि पर) । 
WU Re महासुख सङ्गे | 


काय, वाक चित्त इएह्‌ तीनू तँ साधनाक साधन अछि, एहि तीनू शरणके 
नौका मानि प्राणशक्तिके ऊपर खेबए लगलहुँ, एदि नौकहिक प्रसादात्‌ समस्त अष्ट- 
कुमारी (ब्राह्मी आदि वा शिवक अष्टमूत्तिक सहचरी अष्टप्रकृति पञ्चमहाभूताकंचन्द्र- 
यज्वान ) कें, अपन देहहिमे, करुणा-शून्यमै वा शिव-शक्तिमे ( अन्तरङ्ग परम- 
सत्तामे ) देखल, अथवा एहि तीनू शरणके' अष्टशक्तिमे परिणत कए ( साधनाक 
बले Asuras अभिन्न काय, वाकू, चित्तके: बनाए), अपन देहके, शिवशकितमे 
लीन कए देल, एहन अनुभव होअए लागल | तखन मायाके सपना सानि संसार- 
सागरके पार कएल । इड़ा-पिङ्गला दूनूक तरङ्गके” रोकि ( मध्यस्थ सङ्गम ब्रह्म- 
नाड़ीके अपन प्राण-कुण्डलिनीशक्तिसँ पूर्ण कए ) वैरोचन, अच्षोभ्यादि 
देवसमूहकें करुआरि मानि हुनकहि लोकनिक आश्रय धएने काय-नौकाके 
खेबैत, योगसाधनामे लागल लागल काह मायाजालसँ उत्तीर्ण भेलाह। गन्ध- 
स्पशंरसादि जे सुख-दुःख दिआए, हम इएह मानेत छी जे भोकर सत्ता निद्रा- 
विहीन; जाम्रत-सुषुप्तक ` सध्यवत्ती दशा स्वप्रदशासँ अधिक नहि, अर्थात्‌ 
अवास्तविक थिक, ममात्र होइत अछि जे यथार्थ थिक | चित्तके” कर्णधार मानि 
( चित्तहिक बले ) काह्ृपाद सामरस्य-सुख-द्वीप दिशि TAME | 


(W ) 


तिणि. भुअण मइ वाहिअ हेल । 

ड als सुतेलि झह्दासुहलीलेँ॥ 
कइसणि हालो डोम्बी तोहोरि भामरिआली | 
अन्ते कुलिणजण मामे कावाली ॥ 
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( १४१.) 
तँइ लो डोम्बी सअल विटालिउ। 
काज ण' कारण ससहर टालिड li 
केहो केहो तोहोरे विरुआ बोलइ | 
विदुजन* लोअ तोरे कण्ठ न मेलइ॥ 
काह गाइ तु कामचण्डाली | 
strata? आगलि नाहि च्छिणाली ॥ 


x. >. ‘x 


तीनू भुवन मोहि वाधित Z 
हम सुतल महापुखलीले' | 
कइसनि है गे डोमिनि | तोहर भभटपन | 
अन्ते कुलीन जन माझे कपाली || 
तोहे हे डोमिनि | सकल fers 
कार्ण न कारण AR टारल || 
केओ कओ तोहरा विरूपा बोलइ । 
विद्वलन लोक तोर कण्ठ न मेलइ | 
काह्ल गाबइ, तो कामचण्डाली। 
डोम्बीमँ ( तः ) अगिली नाहि छिनारी | 


तीनू लोकके हम तुच्छ घुझल, अवहेलना कएल, आब ओकर कोनो 
प्रशक्ति नहि हमरापर, ओकर विडम्बना रुकि गेल। आइ हम सामरस्यसुख- 
विलासक सङ्ग तुरीयावस्थाक अनुभव ata समाधिस्थ stl हे ways 
बा शरीरधारिणी डोमिनि ! ई तोहर को भभटपन जे हमरा, कापालिककें, मध्य- 
स्थान दैत कुलीन ( शारीरलीन ) जनके अन्तमे मोजर दैत छहुन्ह ( कापालिक 
सहाशक्तिक मध्यस्थ विन्दुमे sens लीन कए दैत छथि, सएह आशय )। 
ते ने कहल जाइत अछि जे तों प्रपञ्चिनी छह, ते तो aaa बिलटा दैत छह, 
काय्ये-कारण-सम्बन्धक अभावहुमे सहजे प्रबुद्धचित्तचन्द्रकें मुक्त करैत छद । 
केओ केओ तोरा विरूपा ( विकृत रूपा, विना रूपक ) कहैत छथून्ह, विद्वन 

१। चगीको। रास्त्री-काजण २ चगीको। शास्त्रो-विदुजण 

Li चगीको। शास्त्रो-डोम्बोःतः r 
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(१४२). 


तोरा कण्ठसँ नहि छोड़े त छथून्ह ( अथवा कण्ठ नहि मैलेत छथून्ह )। काह 
गबैत छथि-हे महामुद्रे ! तो कामचण्डाली, कुण्डलिनी ( शक्ति) वा कामे- 
at महाशक्ति छह । काहक धारणा तँ इएइः ate जे.एहि डोमिनिसँ, महा- 
gard, आगाँ कोनो छिनारि नहि ( बड़ te छिनारि छथि ओ, एहि अर्थमे जे 
सकल प्राणीक आत्मभूत शिवक सङ्ग रतिलीलाक हेतु आकुलि रहैत छथि ) | 
८(९६.)' 
भवनिरव्वाणे cE मादला। 
ANTS करण्डकशाला' ॥ 
जअ WH दुन्दुहिसाद safaat | 
काह डोम्बीविवाहे . चलिआ ॥ 
डोम्बी विवाहिआ अहारिउ sa | 
जउतुके fra myg? धाम ॥ 
अहशिसि सुरअपसङ्ग जाथ। 
जोइणिजाले ' रअणि पोहाअ॥ 
डोम्बीएर सङ्ग जो ate रत्तो। 
WUE न छाइअ सहज उन्मत्तो॥ 
x X ला 
भवनिवोणे पटह मद'ला। 
' मन-पवन ` दुइ  करण्ड-कसाला | - 
जयजय दुन्दुभि शब्द उछलला। 
काह डोम्बी विवाहए चलला | 
_ डोम्बी विवाहि teres जन्म। 
` _जरतुके कृत अतुत्तर बरम || 
RAR gana जाए। 
` _-योगिनि-जाले रजनी पोहाए॥ ` 
डोम्बीकेर सङ्ग जे योगी रक्त। 
Sg न छाइए सहज उन्मत्त | 


E eo । सेन--करण्ड-कसाला २। maya gg 
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( १४३ ) 
सव-चन्धन आ” मोक्ष ई दूनू पटहमदेल वाद्ययन्त्रक काज कएलक आः 
मनप्राणपवन करण्ड आ” कसाला वाद्ययन्त्रक | भव-वन्धनक ढोल -मृदङ्ग 
पिटैत आ” मन-प्राणक अनाहत-शब्द-ध्वनि प्रसरित करैत काह डोमिनि महा- 
मुद्राक सङ्ग सामरस्यंक हेतु चललाह, बूझि पड़न्हि जे शूत्यगगन दहराकाशमे 
जय-जय तुमुलनाद भए रहल अछि। we साधना-मार्गपर बढ़ेत aed 
शिवत्व-लाभ कए महाशक्तिमे सदाक हेतु संलीन भए गेलाह, आब जन्मक 
बन्धन हटि गेल, जउतुकमे अनुत्तरत्व ( परमपद ) लाम भेलन्हि, आइ ओ 
सुक्त छथि, अहर्निशि सामरस्यसुखोपभोरामे डुबल छथि; शास्त्रकथित शून्यहृदया 
योगिनीक विलास-विच्छित्तिक साक्षात्कार करैत रात्ति चितबैत afr एहि 
डोमिनि- wera, चितिअपरिणामित्तिशक्तिमे जे योगी सटि जाइत छथि 
(एक वेरि ), तनिका पुनः ओहि विमशेक आनन्दके छोड़ल नहि जाइत छन्हि, 
आ सहज-सामरस्यानन्दमे विभोर रहेत छथि | 
ele) 

पूर्णचन्द्र ` उद्यति ` यदा। 

चिंत्तराजो विमलो भवति तंदा ॥ १॥ 

Wert छिन्न गुरूपदेशेन । 

विषयेन्द्रियं magi Igo ॥ 

खसमबीज यत्‌ aaa यात्ति | 

आत्मवृक्षस्‌ त्रिधातुषु वितनोतिच्छायां॥ २॥ 

यथा उदिते aa रात्रिव्येपयाति | 

( तथा ) भवसमुद्रमोहरजो दूरीमर्वात ॥ ३॥ 

राजहंसो यथा जलं विविनक्ति | 

भवं सु क्व [तथा] इति कथयति कृष्णपाद्‌ः॥ ४॥ 

x x x 

qiaz उगए जबे | 

चित्तराज विमल होए तबे॥ 
१ । “This giti with its Sanskrit Commentary lost due to a lacuna in the 


Ms. is given ‘below in Sanskrit retranslation from Tib. version 
appended in Roman Transliteration:at the end of the work........ र 
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( १४४) 

मोहमल . faa ERTI 

विषयेन्द्रिय mage | So ॥ 

खसमबीज जे. (से), खसम जोए। 

आत्मवृक्ष त्रिधातु ( मे ) Tae छाया ॥ . | ` 
जेन! उगने सूयंक राति पड़ाए।' 

( तेना.) भवसमुद्र मोहधूलि दूर होए॥ 

राजहंस जेना जल बिभिनाबए.। . 

भव भोगह ( तेना ) ई भनथि किसुन ( काहव) पाद | 


O घोडशकलायुकू प्रबुद्ध चित्तचन्द्र वा प्राणचन्द्र जखन उदित होइत अछि, 
उठैत अछि, वा जखन विकसित भए षोड्शीक अन्तरङ्ग भंए जाइत अछि सहखा- 
रस्थ शिवरूपमे, स्वतः तखन चित्तराज. शुद्ध सत्‌, चित्‌; 'आनन्दमे परिणत भए 
जाइत अछि। युरूपदेशसँ मोहमल नष्ट भए जाए आ' इन्द्रियसभक प्रेरणा 
आब शून्यमे अन्तलीन भए जाए, सभ ओहीमे लागल रहए | पिण्डक शून्यस्थ 
बीज सेहो व्यापक अण्डक शून्यमे. मीलि जाए | आत्मारूप वृक्षक छाया काय, 
वाक्‌, चित्तके व्याप्त कएने अछि | जेना-सूर्यादय भेलासँ राति [ अन्धकारयुक्त | 
पडाए तहिना संसारक अगम्य सागरक मोहान्धकारमय निशा, चिद्घनम्रकाशसँ 
दूर पड़ा जाए । राजहंस जेना नीरके च्षीरसँ फराक करैत अछि तहिना अचित्‌- 
के चितूसँ फराक रूपमे देखैत संसारक [ आ' पुनः सामरस्यक ] भोग करह, 
कृष्णपादक हे कहूब.। O 

१० (३६) 
सुण ae. तथता vent । 
मोहभण्डार लइ सअला अहारी ॥ 
घुमइ ण॒ चेबइ सपरविभागा | 
सहजनिदालु काहिला wet ॥ 
चेअण न वेअन भर निद गेला | 
सअल सुफल करि सुद्दे सुतेला ॥ 
स्वपणे मइ देखिल तिहुबण सुण । 
' षोरिअ अवणागमण'. विहुन ॥ 
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शाखि करिब जालन्धरिपाए । 


पाखि ण॒ चाहइ" मोरि पाण्डिआचाए ॥ 


x x x 


` सून-ाह तथता प्रहरि । 


मोहमण्डार लए सकल (1 ) आहारि॥ 
gaz न देखइ स्वपरविमागा। 
सहज-निद्राछु काहव agi ll 
चेतन त्त daa भरि निन्द गेला । 
सकल सुफल करि सुखे सुतला | 
स्वपने मोहि देखल त्रिभुवन gal 
घोरि आवापमन बिहीन ॥ 
शाक्षि करब जालन्धरपादे । 
वक्षो न देखइ मोर पण्डिताचार्य ॥ 


११ ( ४० ) 


जा मणगोअर आलाजाला | 
आगम पोथी इष्टासाला ॥ 


१। चगीको। शास्त्री, सेन-राइअ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १४५ ) 


शून्यमायाक sates शिवता-धर्मसँ, frase, प्रहार कए काह समग्र 
सोहभण्डारके लए कए खा? गेलाह | आइ कान्ह तुरीयानन्द्भे विश्रान्त छथि, 
स्व-परक भेद देखितददि नहि छथि । सामरस्यमे डुबल समाधिस्थ cea छथि, 
मायाक आवरण॒सँ मुक्त [aa] tea छथि, आब चेतन्यक अवस्थामे 
छथि, कोनो वेदना नहि, गाढ़ तुरोयसे ध्यानमग्न छथि। प्रतीत होइत छन्हि जे 
आह सभ साधना .सुफल भेल आ सुखसँ मद्दाराक्तिमे डुबल सुतल छथि, 
स्वप्नहुमे जँ देखैत छथि तँ शून्य मये शूत्यस्तरूपे विश्व, विषयवासना स्वप्नहुसे 
नहि सतबैत छन्हि। आब आवागमन-प्रक्रिया वस्तुके छोड़ि देल, ओ निस्सन 
नहि रहल, off गेल, ओहि बन्धनसँ विहीन भए गेल aft एद्दि 
अवस्थाके ककरा बुझाओल जाए ? केबल जालन्धरपाद्के साक्षी मानल जाए, 
जे gata छथि, अन्य पणिइताचार्य तँ एहि ante पक्षपाती नद्दिए प्रतीत 


( १४६ ) 

भण कइसे सहज बोलवा' जाअ | 
ara वाक्‌ चिअ जसु ण॒ AAs Il 
झाले गुरु wag सीस। 
बाकपथातीत काहिब कोस॥ 
जेत इ बोली तेत वि टाल*। 
गुरु बोब से सीसा काल॥ 
aug काहू, जिणरअण वि कइसा | 
काले ata संबोहिआ जइसा॥ 

x x x 


जे मनगोचर आला-जाला ( इन्द्रजाला ) | 
आगम-पोथी इष्टामाला II 
भन कइसे सहज बोलल जाए। 
काय वाक्‌ चित्त जसु न समाए ॥ 
अलं गुरु उपदेशइ सीस (शिष्य )। 
वाकूपथातीत कहब काहि | 
जते ई बोली तते टाल मटोल। 
गुरु oats से शिष्य वहिर॥ 
भनइ कान्हु जिनरतनो कइसन। 
बहिर ata संबोधित जइसन | 


जे किछु मनोगोचर तत्वसभ अछि, सभ मायाक इन्द्रजाल मात्र थिक, 
आसत्‌ थिक, ते आगमशास्त्रहुक सिद्धान्तसभ, देवी-देवतासभक विग्रहसभ, 
इष्टदेवीक जपमाला आदि सभ इन्द्रजाले थिक ( चित्त-शोधन-विकासक साधन 
मात्र थिक, अन्तिम सत्य नहि) सहज सामरस्यानन्द्के शब्द द्वारा व्यक्त कोना 
कएल जाए? कारण, ओहिमे तँ शरीरक, वाक्‌ तत्त्वक वा चित्तक प्रवेशे नहि भए 
सकैत अछि [अवाङ मनसगोचर आ परम तत्त्व शिव-शक्ति तत्त्व fas] | व्यर्थे 


१। चगीको। शास्त्री-बोलवा २। चगीको। शास्त्री, सेन--जे तइ 
३। चगीको। शास्त्री-ते त विटाल 


४। चपीको। शास्त्री--चिकसइ सा 
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( १४७ ) 


कोनो गुरु शिष्यक उपदेश द्वारा हृदयङ्गम करेबाक प्रयास करैत छथि, वाक्‌ 
माध्यमसँ उत्तर, अतीत परम तत्त्व ककरा कहल जाए? जे किछु कहल जाइत अछि 
से सभ प्रश्‍नसभक समाधानक BAR टालमटोल करव मात्र थिक, उपयुक्त उत्तर 
अनुसवमात्रेकगम्य थिक। शुरु जखन ओहि परम सत्ताक वास्तविक परिचय 
दैत छथि तखन हुनका मूके वनए पड़े त छन्हि (उत्तरमे नेति नेति’ कहए पड़त 
छन्हि, परिणाममे चुप ), शिष्य जे सत्‌ शिष्य wea छथि तँ कथित शब्दसभकेँ 
अनसुनी कए केवल सारक अनुभवमे डूबि sted छथि। ares धारणा तँ 
इएह छैन्हि जे ओ स्वर्गरत्न ( परमसुखक अवस्था ) केहन थिक से see तहिना 
संभव आ” प्रभावशाली जेना सङ्केतमात्र द्वारा, बौकक द्वारा, बहिर के 
बुकाओल जाएब | 


१२ ( ३२) 


चिअ सहजे शूण संपुन्ना। 
कान्धवियोएँ मा होहि विसन्ना॥ 
भण कइसे काहू, नाहि। 
ate अनुदिन) sate पमाइ॥ 
मूढा दिठ नाठ देखि काअरः। 
- भाग तरङ्ग कि सोषइ साअर ll 
मूढा अच्छन्ते लोअ न पेखइ। 
दूध मारे लड़ अच्छन्ते न देखइ ॥ 
भव जाइ ण॒ आवइ एथू कोई। 
आइस ` भावे विलसइ काहिल जाइ ॥ 


x x x 


चित्त सहजे शून सम्पूर्णा। 
कान्ह वियोगे न हो R || 
भन कइसे mg नाहि । 
फरइ अनुदिन त्रेलोक्ये प्रमापि ॥ 


१। चगोको । शास्त्रो -अदुदिन। २। चगीको । शास्त्री, सैन--आइस | 
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मूढ (1) दृष्ट नष्ट देखि कातर | 
भग्न तरङ्ग की सोखइ सागर? 
मूढ़ अछेते लोक न पेखइ 
दूध माझे नेतु aad न देखइ ॥ 
भव जाइ न आबइ (न) एत कोइ । 
अइसन भावे" विलसइ काह्लिल योगि | 


आब काह सहजावस्थामे शून्यस्वरूपिणी महाशक्तिमे डुबल छथि, पूर्ण 
aft गेल छथि, मुक्त छथि, चित्तक विषयी व्यापारक दृष्टिएँ सरिए गेल छथि 
( प्राण रहितहुँ जीवन्मुक्त छथि), आब काह व्यक्तिरूपभे ( विषयासक्तरूपभे ) 
नहि भेटताह्‌, हुनक वियोग अनुभूत होएत, किन्तु विषाद्‌ नहि करू, ई किएक 
बजैत छी जे काह नहि छथि, काह छथि ( हँ, जीवन्मुक्त छथि) ओ तँ अनुदिन 
Salers प्रमाता शिवरूप बनि चिद्रूपमे स्फुरित होइत छथि, सफल होइत 
छथि, ye व्यक्ति सकल दृष्ट age नष्ट dea देखि कातर 
भए जाइत अछि, ई नहि gaa अछि जे एक तरङ्ग भग्न भेलासँ की 
सागर सुखा जाएत ? Ye, अछैते लोक ( सूद्म लोक ) ओकरा देखैत नहि अछि, 
दूधमे मक्खन अच्चैते ओकरा देखैत नहि अछि ( अर्थात्‌ समस्त पदार्थक सारभूत 
शक्तिके, ओकर निकट रहितहुँ, ओकर अस्तित्व रहितहुँ, चिन्हैत नहि 
अछि )। भवसँ केओ जाइत नहि अछि आ” ने केओ एतए अबैत अछि 
(केवल मायाक कारणें जन्म-भृत्युक सीमाबोध होइत अछि), wea wad 
काहयोगी सामरस्य-सुख-बिलास करैत छथि ( ओ आइ नित्या परमा सत्तासँ 
परिचित छथि आ” ओहि सत्ताक आमास मायाके मानेत छथि, ते” WAY 
वस्तु निरर्थक चूमि पड़े त छन्हि, आत्माक अविनाशित्व रहबाक कारणे” ओकर 
अएबा-जेबाक प्रश्‍ने उठाएब अनुचित ) | 


१३ (३५ ) 


मण तरु पाञ्च इन्दि तसु साहा। 
आसा बद्दल पात फलवाहा ॥ 
बरशुरुवअणङुटारे' छिजअ | 
` काह भणइ पेर पुण न उइजअ ॥ 
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wee सो तरु सुभासुभ पाणी | 
छेवइ विदुजन शुरु परिमाणी i 
जो तरु छेव Was ने जाणइ। 
सड़ि पढ़िआँ रे मूढ़ ता भव माणइ॥ 
सुण तरुवर गअण कुठार | 
छेवह सो तरु मूल न डार*॥ 


x x > 


मन तरु पाँच इन्द्रिय तसु शाखा । 
आशा बहुल पात फलबाहा (क) | 
वरुगुरुवचनकुठारे छेबह । 
कान्ह भनइ तरु पुनि नहि उपजए | 
age से तरु शुभाशुभ पाती । 
ar विद्ठज्जन गुरु - प्रमाणी | 
जे तरु छेत्र (ए), भेदो न जानइ। 
aR पड़ए रे मूढ़ a भव भानइ | 
सून तरुवर गगन कुठार। 
छेबह से तरु मूल, न डार (R)I 


पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मनरूपी वृक्तक पाँच डारि fis, ओहि शाखोसभमे | 
RM पातसभ लटकल रहैत अछि जे सभ फलवाहक मानल जाइत अछि | 
मोहे” ( मोहक कारणे) लोक शब्द्स्पशीदिगत सुखानुभवक प्राप्तिमे आशाके 
लगओने रहैत अछि; सदिखन आशा करैत अछि जे अमुक फल भेटत 
एबमादि | आशामे घुरिआएल रहि लोक सत्यसँ दूर भए जाइत अछि, ते परम= 
सत्यक अनुसंधानक हेतु ओहि आशाक मूल मनोवृच्षहिकें काटह, श्रेष्ठ गुरु- 
बचन-कुठारसँ से कए सकबह। ओ गाछ शुभाशुभ ( -उत्पादक पुण्य-पाप )क 
जलसिञ्चनसँ बढे त अछि, शमाशमकमंसँ चित्तक विषय-वासना बढ़े त जाइत 
अछि, गुरुग्रमाणसँ विद्वन एहि वांसनानुरक्त चित्तबृचञके कटैत छथि। 


eed a गण नारि हा 


१। चयीको | शास्त्री, सेन-डाल। 
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जे व्यक्ति एहि वच्चक छेद-भेद करए नदि जनैत छथि से ता? घरि जगज्जालमे 
विश्वास करैत सड़ि जाइत छथि। सुतरा अविद्यारूप, मायारूप ओहि शून्य- 
तरुकैँ विद्यारूप ( विमशेरूप ) गगन-कुठारसँ काटह, शूत्य-मायाक आवरण- 
विक्षेपरूप Fae महामायाक शुन्याहन्ताविमशे-कुठारसँ काटह,जडिस काटह, 
केवल शाखासभक नहि काटह | 


विरुवापाद 
९(३) 


एक से शुण्डित्ति\ दुइ घरे सान्धअ | 
चीअण वाकलअ वारुणी बान्धथअ ॥ 
सहजे थिर करि वारुणी सान्ध। 
जॅ अजरामर होइ fag कान्ध॥ 
दशमसि दुआरत चिह्न देखिआ । 
आइल गराहक अपणे बहिआ ॥ 
चउशटि aft देल पसारा। 
पइठेल गराहक नाहि निसारा॥ 
एक से ag? सरुइ नाल। 
भणन्ति विरुआ थिर करि चाल ॥ 


x x x 


एक से शुण्डिनो दुइ घर मिलबए | 
चिककन बकले वारुणी बान्हए ॥ 
सहजे थिर करि वारुणी मिळबह। 
जे अजरामर होइ दीढ़ कान्ह ( स्कन्ध) || 
दशमि दुआरिए चिह्न देखिके । 
आएल ग्राहक अपने बहिके | 


१। सेन-शुरिडनिणो। २। सेन-देखइआ । ३। चगीको, सेन-घद छो । 
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चौंसठि घड्ए देल पसार। 
पइसल ग्राहक नाहि ANI 
एक से घटी, सूक्ष्म ami 
भनथि विरुवा थिर करि चाल ( ह) ॥ 


एक ओ शुण्डिनी, शौण्डीशक्ति वा कुण्डलिनी-शक्ति दुइ घरके वा सूर्य- 
चन्द्र नाड़ी के मिलवैत अछि, विवाह द्वारा वा सुघुम्नामे ऊठि; चिक्कन वस्त्र-त्रह्वानाडी 
( सुषुम्नास्था ) वा शुरूपदेशसँ वारुणी ( सहस्रारस्थ मधु ) के बन्दैत अछि । 
सहजभाव वा सामरस्य-भावके स्थिर कए ओहि. चित्तके परमशिवलीन ace | 
किएक ? ओहिसँ तों अजर-अमर भए जएबह, दृढ्स्कन्थ भए जएबह। हे 
कान्हक आत्मन्‌! दशम दुआरिएँ [ वैरोचनद्वारसँ ( Ho टी० ) वा दशम इन्द्रिय 
उपस्थचिह्ृद्वारे ]* महाराग-सुख-चिह्न देखि ओ men ( कामसत्त्व ) बाहर 
आएल आ” अपनाके दिवारात्र प्रसरिंत रखलक, ओहि. सामरस्य-सुख ( वा स्त्री- 
fag )मे प्रविष्ट भए पुनः Pree नहि भेल । ओ जे पूर्वाक्त तत्त्वज्ञानके घटित 
केनिहारि नाड़ी, तकर नाल सूक्ष्म ( ज्ञानमय )। विरुवापाद कहथि--ओहि 
चित्त वा प्राणके निस्तरङ्ग रुपमे, प्रशान्तरूपसे चलाबद्द । ( एहिठाम मैथुनक 
प्रतीक अछि )। 


महीधरपाद 
१(९६) 


| तिनिएँ पार्ट लागेलि रे अणह कसण घण गाजइ। 
| ता सुनि मार भयङ्कर रे विसअमण्डल सअल भाजइ ॥ 
मातेल चीअगएन्दा धावइ | 
निरन्तर गअणन्त तुसे घोलइ॥ 
पाप पुर्ण बेणि afer सिकल मोडिअ खस्माठाणा | 
गञ्णटाकलि लागि रे चित्त पइठ निवाणा॥ 


४1 'सिद्धसादिप्य' ( ए० २११ ,मे मूलाधार तथा शुकवैरो चनक उल्लेख; दो सर, ज्ञानेन्द्रिय- 
केन्द्रिय (५-५ ) क गणनामे दशम अछि “उपस्थ | 


i 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १४२ ) 
महारसपाने मातेल रे तिहुअन सएल उएखी। 
पक्वविसञअनायक* रे विपख* कोवि न देखी?) ॥ 
खररविकिरणसन्ताप रे गअणाङ्गण गइ पइठा। 
भणन्ति महित्ता मइ एथु बुड्न्ते किम्पि न दिठा॥ 
x x x 


तीनिए पाटे' लागल रे! अनहृद-कर्षण घन गर्जइ । 
से सुनि मार भयङ्कर रे! विषय-मण्डल सकल भउ्जइ | 


मातल चित्त-गजेन्द्रा घाबइ | 
निरन्तर गगनान्त तुषे घोरइ॥ 
पाप पुण्य दुइ तोड़ि साकड़ मोड़ि खंम्भाथाना ( स्थाना ) । 
गगन wee लागि रे! चित्त पइस (ल) निर्वाणा ॥ 
महारसपाने मातल रे ! त्रिभुवन सकल उपेखि। 
पञ्रविषयनायक रे! बिपक्ष काहु ने देखि॥ 
खर रवि-किरण-सन्तापे' रे ! गगनाङ्गन गइ ( जा) पेसा । 
भनथि महित्ता मोहि gota किमपि ( किछु) न दृष्टा | 
काय-वाक्‌-चित्त एहि तीनू पट्टमे लागल अनाहत घनघोर गर्जन करैत 
अछि, से सूनि भयङ्कर विषय-वासनादिरप मार ( काम ) टूटि जाइत अछि। 
महीधरपादक चित्त-गजेन्द्र ज्ञानासवप्रमत्त भए दौडै त अछि, ऊपर उठैत अछि, 
TENS शून्य-गगनके सकल विकल्परूप चोकड़क सङ्ग घुमबैत (वा विकल्प 
घोरैत )* अछि अर्थात्‌ शून्यगगनरूप जाँतमे सकल बिकल्पके पीसैत अछि। 
पाप-पुण्य दून्‌ सीकड़के तोडि, अविद्यास्तम्भके मोड़ि ( ममोडि ) शून्यगगनक 
अनाहतथ्वनि ( टाकलि* )मे लीन भए चित्त मुर्ति, सामरस्य-समाधिमे, पैसि 
a SS Get उन्मत्त पञ्चविषय ( शब्द्सपशौदिक अनुभव )क 
ल त्रिभुवनक ( भोगक ) उपेक्षा करैत अछि आ? आब ओकरा 


n 
E य E 
१। सेन--पश्च विषयरे नायक २। चगीको --विपथ ३। चगौको। शास्त्रो-देखि 


४। मैयिलीक 'घोरव” ( एदिठाम चोक$क sx घो 
PP रब ) प्राप्त रहरितहुँ चगी 
पार fze स्‌ qy q दूनू अथे देल | हुँ को RR गीत)क 
*। gada आसामीक 'टकालि? शब्द ‘a Clicking noise— चगीको (पा० टि०) द्रष्ट्व्य 
! 
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हेतु विपक्षताक, प्रतिकूलताक, कोनो प्रश्ने नहि अछि। सभके अनुकूले देखैत 
अछि। आंब ओ चित्त ङुएडलिनी-योगक द्वारा सामरस्यक प्रखर ज्ञानरवि- 
किरणक आलोक पावि शून्य गगनाङ्गनमे जा? पैसल। महीधर कहैत छयि, 
आब ओहि शूत्यमे, चिन्मयीमे, डुबल हम किछु नहि देखैत छी | 


भादेपाद 
१ (३५. ) 


एत काल हाँउ अच्छिलो, wate | 
एवं सइ gin सद्णुरुवोहे ॥ 
एवे fase ate’ णठा। 
गञ्रणससुदे टलिआ पइठा॥ 
पेखमि दह दिह सर्व्व शूत। 
चिअ बिहुन्ने पाप न gall 
बाजुले दिल सो लक्ख afer 
मइ अहारिल गअणत पसिआ॥ 
भादे भणइ अभागे लइला'। 
चिअराअ मइ अहार कएला॥ 
x x x 


एत काल हम get came! 
अबे हम qho सदुगुरुबोधें | 
अबे चित्तराज मोर नष्ठ [Tt]! 
गगन-समुद्रे टरि [जा] पेस [T] 
पेली दश दिश सबइ gail 
चित्त-विहीने पाप न पुण्य | 
बञ्चिल देल मोहे लक्ष्य मनि। 
मोजे were गगने पसि॥ 
सादे भनइ अभागे लेला। 
चित्तराज मोहि आहार कएला॥ 


5 5 त tS SE EE MR 
१। चगीको। शास्त्री, सेन-मकु २। चगीको। शास्त्री, सेन-लइथा | | 
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एतेक काल हम मोहक सङ्ग छलहुँ, आब हमरा सदुगुरुप्रदत्त ज्ञानसँ 
gaara आवि गेल। आब हमर कुचित्त नष्ट भए गेल, शून्यगगनमे टरि कए 
चल गेल, पैसि गेल। आब सभ दिशि शून्ये शुन्य प्रतीत होइत अछि। आब 
चित्तक व्यापार रुकि गेल, वासना नष्ट भए गेल, स्वतः पाप-पुण्यक प्रश्‍ने नहि 
अछि | वञ्जकुल वा कौल सम्प्रदाय हमरा लक्ष्य बुझाए देलक, विषयसभके छोडि 
हम सहस्नारस्थ शून्यमे पैसि अस्त आहार ( भोग) कएल। भादेपाद कहत 
छथि--आब हम अविभाज्य परमाणुके आत्मसात्‌ कए लेने छी, आब हम 
चित्तराजहिके आरमस्थ कए लेने छी | 


धांसपाद 
९ (९२७) 


कमल कुलिश मामे wager मिअली | 
समताजोएँ जलिल\ चण्डाली tl 
डाह डोम्बीघरे लागेलि आगि [ णी ]* । 
ससहर लइ Rag पाणी॥ 
न उ खरजाला धूम) न द्शिइ। 
मेरुशिखर लइ ग्ण पइसइ Il 
ag हरि हर बाह्य भड़ा। 
फोटा इइ नवगुण शासन पड़ा॥ 
भणइ धाम फुड़ लेहु रे जाणी 
पन्च नाले उठे गेल पाणी ॥ 


x x x 


कमल कुलिश माझे भए मिलली | 
सम्रतायोगे (प )जरल चण्डाली || 


१। यगौको। met, सेन --जलि 
३ । बगीको। शास्त्रौ-घुम MUU, सेन--आगि, 
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डोह Dealer लांगलि आग (नी )। 
शशधर लइ (ए) Aag पानी ॥ 
न ओ खरज्वांला धूम न देख (1)इ। 
मेरुशिखर रइ ( ए ) गगन पइसइ ॥ 
डाहइ हरि-हर ब्राह्म ( ब्रह्म ) भट्टा । 
फाटल होइ AIT शासन पट्टा | 
भनइ धाम SHE लेहु रै! जानो ( नि )। 
पञ्रनाले उठि गेल पानी (नि) | 


कमल कुलिशसँ तन्मध्ये संयुक्त भेल अर्थात्‌ शरीरस्था शक्ति शिवक 
मध्यविन्दुमे ( ताहि परमतत्त्वक सङ्ग ) संयुक्त भेलीह ( कमल योनिक प्रतीक आ” 
कुलिश लिङ्गक प्रतीक, योनि लिङ्गक मध्य भागमे संयुक्त भेल, किन्तु योनि-लिङ्ग 
कुए्डलिनी-स्वयम्भूलिङ्ग अर्थात्‌ शक्तिशिवक स्थूल सङ्के त मात्र अछि )। एहि 
( कुण्डलिनी-) योग द्वारा चण्डालीक, अर्थात्‌ कुएडलिनीशक्तिक तेजोमय शारीर 
जाग्रत भए गेल | हुनक निवास, अन्तःस्थ अङ्ग ष्ठप्रमाण मात्र पाञ्भौतिक शरीर, 
ओहि ( कुए्डलिनीक ) तेजसँ विनष्ट भए गेल, वासनादिक दृष्टिएँ। ओकर प्रखर 
ज्वाला शान्त कोना भेल ? शरीरस्थ चन्द्रमण्डलक शीतल असृतसँ। आब ओ 
ज्वाला प्रखर नहि रहल, कालिम विकारक लेश धूमो नहि नयनगोचर रहल“- 
मेरुशिखरक आश्रित भएके ओ प्राणशक्ति शून्यगगनमे प्रविष्ट भए गेलीह ( आ? 
पुनः गगनस्वरूप मद्दाशक्तिस्वरूप धारण कए लेलन्हि)। आब तँ ओहि शाक्तिक 
तेजस हरि-हर-त्रह्मा, सभ विग्रहवान्‌ देवतागण (वा मूत्रशुक्रविष्ठानाडी ), 
दग्ध भए गेल छथि [ भेदभाव जाइत रहल, एक मात्र तत्त्व बँचि गेल परमशिव 
( शिव-शक्ति, परस्परारित्तष्ट आः परस्पराभिन्ञ ) ] नबपवनरूप नवशुणक एवं 
इन्द्रियशासनक पट्ट फाटि गेल । धाम कहैत छथि- है योगिन्‌ ! स्फुट ( रूपभे ) 
जानि लएह, उक्त पाँचो तत्त्व वा व्यक्ति, हरिहरत्रह्मा ( वा मूत्रशुक्रविष्ठानाड़ी ), 
पवन आ” इन्द्रिय पाँच नाल ( नहरि, द्वारा )क काज कएलक; जकर सहायतासं 
TS AH शीतलभावना-जल, सामरस्यक शीतल आह्वाद दैत, प्रवाहित भेल। इ 
सम हरिहरादि तत्त्व प्रारम्ममे सहायक भेल, द्वारा भेल; किन्तु परिणामसे शक्ति 
संयुत शिवतत्त्वक आ” पुनः तद्रपत्व-अभेदक वा सामरस्यक अनुभव शीतल 


आनन्द देलक। सएह अभिप्राय | 
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बीणापाद 


प्‌ (९७) 


सुज लाउ ससि लागेलि तान्ती। 
अणहा दाए्डी एकि\ किअत अवधूती ॥ 
बाजइ अलो सहि हेरुअवीणा। 
सुनतान्तिधनि विलसइ रुणा ॥ 
आलि कालि वेणि सारि सुणिआ । 
गअवर समरस सान्धि गुण्या ॥ 
aa stat ater? चापिड। 
afar तान्तिधनि सअल विश्ापिउ॥ 
नाचन्ति बाजिल गान्ति देवी । 
बुद्धननाटक* विसमा होइ॥ 


x. x x 


qi लौका शशि लागलि तन्त्री । 
aaga दण्डी एकीकृत अवधूती | 
बाजइ अरे! सखि! हेरुकवीणो। 
सुन-तांतिघ्वनि [धनि ]विलसइ रुणा | 
आलि कालि दुइ सा रि gı 
Wat समरस सन्धि Ñi 
जबे करभा ANAM चापल। 
बतिस त।न्ति-ध्वनि सकल विआंपल | 
नाचेत वाञ्चिल गबेत देवी। 
बुद्ध - नाटक विश्राम XI 
सूर्यसरहलक आभासरूप लौका (तुम्बा ) हमर वीणा ( अन्तःसुखमय 
पा अभिव्यक्जक नाडी चक) क चन्द्राभासस्प तन्यीमे लागल अघि । 
ol सेन--वाकि २॥ सेन-मुणेग्रा 
३ । चगोको। शास्त्री, सेन--करहकले 
४। चगौको । शास्त्री--बुद्ध नाटक 
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अनाहत-वीणादण्डमे समस्त वासनाके सुषुम्नाद्वारा लीन ( लय ) कए देल | 
आब हे सखि ! महामुद्रे | dene वा शिवक वीणा.बाजि रहल अछि, आब इम, 
बीणाधारी वीणापाद, शिवत्व प्राप्त कएल आ' हमर सामरस्यसय संगीतके 
गुञ्जित करैत ई देइ-चक्र नादहीन अछि। शून्य-तन्त्रीध्वनि रुणु-रुणु शब्द- 
विलास, वाक-विलास, करैत अछि । अलि-कालि, स्वरव्यव्जन वर्णमे सा रि 
ध्वनि af, हमर चित्त-गजेन्द्र सामरस्यसन्थधिक अनुभव कएल। तत्पश्चात 
जखन ओ गजवर सकल विषयरूप अन्य गजशिशुसभके करभध्वंसक ( विषय- 
गण-शिशुध्वंसक ) ज्ञानप्रकाशसँ चापि देल, दमित कए देल, तखन समस्त 
बत्तीसहु नाड़ीरूप तन्त्रीमे नाद-ध्वनि व्याप्त भए गेल। आब वज्री, पु चिहृधारी 
शिवरूप साधक नाचि रहल छथि, हुनक अभिज्ञा शक्ति गावि रहल छथि 
( सामरस्यभाव व्यञ्जक ध्वनि व्यक्त कए रहल छथि) तथा बुद्धनाटक वा प्रबुद्ध 
शिवरूप साधकक आनन्दमयी लीला विश्रान्त भए रहल अछि | 

aerate 

१(५) 

भवणइ गहण गम्भीर वेगे वाही | 
दुआन्ते चिखिल मञ्फे' न थाही ॥ 
uae चाटिल aga गढुइ। 
पारगामि लोअ frac तरइ॥ 
aa मोहदतरु पाटि जोडिअ | 
अदअ fac, टाङ्गी निवाणे कोहि [ ? डि ]अ* ॥ 
साङ्कमत चड़िले दाहिण बाम मा होही । 
नियड़ि बोहि दूर मा जाही॥ 
जइ तुम्हे लोअ हे दोइब पारगामी | 
gag चाटिल अनुत्तरसामी॥ 
2८ x x 
भवनदी गहन गम्भीर वेणे वाही। 
दूनू अत्ते [ तीर ] पिच्छइ, माझे न थाही ॥ 


१॥ चगीको। शास्त्री, सेन — साता स मागा रा 
२ | चगीको। शास्त्री-क्रोरिय। सेन-कोदिआ 
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घर्माथे चाटिल बान्ह (पूल ) T3 । 
पारगामी लोक निर्भर तरइ ॥ 
फाड मोहतरु पाट जोडि | 
aga दृढ़ टेडारी निर्वाण कोडि | 
बान्ह (पूल) चढ़ि दहिन वाम न होअह । 
' निर बोधि दूर न जाह ॥ 
यदि तोहे लोक हे ! होएबह पारगामी | 
पुछह Ales अनुत्तर सामी [स्वामी] ॥ 


जगत्‌ रूप नदी अथाह गम्भीर वेगसँ बहैत अछि, एकर दूनू तट, धर्म-अर्थ, 
पिच्छड़ अछि जाहिसे एहि agit उतरवे कठिन। मध्यमे जाइत जाइत तँ एहन 
विकट परिस्थिति आबि जाइत अछि जे थाह पाएब कठिन, कारण, विश्वक 
मध्यबिन्दु छथि रहस्यमय चिद्रूप । ga तटक, धर्म-अर्थक, समन्वयक हेतु 
चाटिल्लपाद एक पूल गढ त छथि, ओ पूल थिक कोल साम्प्रदाय; एहि पूलपर 
चढि पारगामी लोकसभ निर्भर भए जगत्‌-नदीके, पार कए सकैत अछि | 
मोहतरुके उपाडि, ओहि भवके” उदात्त शक्ति-अचुरागसँ आत्मसात्‌ कए 
पट्ट ( पौठस्थान )मे जोडि मिलाए aE | अद्वय ( शिवशक्ति परस्परा रिलष्ट परम 
अद्वितीय तत्त्व ) रूप dala मुक्तितरुक मूल कोड़ि निकालह, जाहिसँ आन्तरिक 
रहस्य ओकर बोधगम्य भए सकह। कौलमार्गरूप पूलपर चढि, दक्षिण-वाम 
उपचारक फेरिमे नहि पड़ह, निकटहिमे चित्‌-बोध प्राप्त होएतह, ओ छूटि नहि 
जाह, अधिक दूर नहि चल जएबह। हे श्रोह॒गए ९ जॅ. तो” सभ पारगासी होअए 
चाहैत छते अलुत्तर स्वामी ( शिवतुल्य इश) चादिस्लपादके पूळद | 


कम्बलास्बरपाद 
la) 


सोने भरिती करुणा नावी । 
रूपा थोइ नाहिक\ ठावी ॥ 


00 नारामा? २ 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १५९६ ) 


बाहतु कामलि गअण sad । 
गेलाः जास agg? F II 
gie उपाड़ी मेलिलि काच्छि। 
Weg कासलि सद्गुरु पुच्छि॥ 
माङ्गत चड्हिले चडदिस* चाहआ। 
केड आल नाहि के कि" बाहवके पारअ ॥ 
वाम दाहिण चापी मिलि मिलि माज्ञा | 
ara मिलिल महासुहसाज्ञा ॥ 


x x x 


सोने भरती करुणा नाव। 

रूपा थापए नाहक [ नहि अछि ] ठाम | 

खेबह कम्बल [ कामालि ] गगन-उदेशैँ । 

गेल जन्म बहुर्‌इ कइसे ॥ 

खुट्टो उपाडि खोलल डोरी। 

Aag कम्बल [ कामा लि ] सद्गुरु पूछि ॥ 

माङि [ वा मार्ग | ९ [ पर ] चढ्ने चहुदिस ताकए । 
करुऔरि नाहि के की खेबा क$ पारए | 

बाम-दाहिन चापि मिलि मिलि माङि [ माग ]। 

बटे मिलल महासुख सङ्ग॥ 


करुणामय वा शिवमय चित्त-नौका हमर शून्य-स्वणंसँ ( queer 
चकमक शून्यताविमशसँ) जड़ल अछि, भरल अछि, ओ हिमे रूपसंवेदना वा रूप- 
धातु रखबाक स्थान नहि, अवकाश नहि, अथवा नाहक ओहिपर रूप-वेदनादिक 
emal कम्बल ! वा हे कामालि! शून्यस्वरूपिणीक प्राप्तिक हेतु करुण- 
Prater खेबि चलह, ई विश्वास राख जे एहि पारगमनस जे जीवन बीति 
जएतह से कथमपि पुनः नहि आवि सकैत छद, निश्चित तों मुक्त भए जएबह । 
| २। चगीको। शास्त्री, सेन-गेशी ३। चगीको | शास्त्री-वहु उइ। सेन--बहुदइ 
| ४। चगीको । शास्त्री--चउ दिस ५। चगीको। शास्त्री, सेन--के कि 
| ६। amaa मार्ग सं० ae मे, “माञ [ नावक भागविशेष ] अधिक समीचीन । 
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१६० | 
$ चित्त-नौका जादि आमास-दोषमे बान्हल छलह से दोष-खुट्टी आब उपडि 
गेलह, जादि अविद्याक डोरसँ बान्हल छलह से आब ढील भए गेलह, तखन हे 
कम्बल ! [ कामालि ! ] तोरा चित्त-नौका-वाहनमे कठिनता किएक होएतह ! 
सदूगुरुकेँ पूछि खेबि चलह | सामान्यतया लोक एहि नौकाक माडिपर [ वा 
मार्गपर ] चढ़ि भीत मए चारूकात आश्रय तकैत रहैत अछि । करुआरि [ Te 
पदेश, दैवी-कृपा ] नहि रहलास के कोना पार कए सकैत अछि? ते गुरुक 
आश्रयमे, गुरु-देवताक निर्देशकृपासँ चित्त-नौकाके जीवन-नदीमे वा प्राण- 
वाहमे आगाँ बढ्बह [ चित्तके विकसित कए चितिरूपसे परिणत करह्‌ ]। एहि 
स्वनि दिष्ट राङ्का-विचारक क्रमसे कम्बलाम्बरपाद्‌ स्वयं कहैत छथि--उत्त विषय- 
सभके ध्यानमे राखि हम आगाँ बढलहुँ, वामदक्तिण मार्गसभके दबाए अपन 
कौलसाधनाक अनुसरण कए नौका-माङिक वा मागक अवलम्बन कएल, बढो त . 
बढी त अनायास बाटहिमे महासुख [ -प्रदात्री शक्ति वा सामरस्य-भाव ] सङ्ग 
भए गेल। 

ढेण्डणपाद 


१५३३६) 


टालत मोर घर नाहि पइवेशी। । 
हाड़ीत भात नाहि निति आवेशी || 
वेड्स साप वड्हिल जाआ। 
दुहिल दुधु कि At ama? 
बलद विआएल गविआ बाँझे। 
पिटा दुहिअइ ए" तिना साँझे॥ 
जो सो बुधी सोध निबुधी । 
जो सो" चौर सोइ साधी॥ 
निते निते सिंआला सिहे सम TEA | 
ढेरढणपाएर गीत विरले* JEN Il 
x xX x 
81 कि रर” चगीको । शास्त्री, सेन--पड्बेषी २ । चगो 
, सेन को त्रौ-वेङ्ग सं ` p 
` । पय । ai vi a n तत eae 
॥ चगाको। शास्त्री, सेन- ६। चगीको oa 
eos EA ६1 we । शास्त्रो, सेन--पिझाला faz. षम 
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नगरे“ मोर घर नाहि प्रतिवेशो । 

हाँड मे मात नाहि नित आवेशो ॥ 

बेङ (बेग)सँ साप काटल जाए । 

दृहल दूध की (स्तन-' वृन्ते समाए ॥ 

बरू इ)द बिआएल रौआ aft । 

पीठा gas जाए ए ! तीन साँमे ॥ 

जे से बुद्धि सेहे (शुद्ध) निबुद्धि । 

जे से चोर सेहे साधु (घि) | 

नित नित gme सिंहे सम जुझए । 

ढेण्ढणपादक गीत विरले बुझए ॥ 
उच्च नगर सहस्रार-मेरशिखर हमर निवासस्थान; आओहिठाम 
अद्वैत परमशिवरूपमे हम एकसरे छी, केओ पड़ोसी नहि अछि। अढियामे 
भात नहि, अर्थात्‌ अपन शरीरमे ओझरएने परिपक्क, प्रबुद्ध, चित्त नहि, चित्त 
चितितादात्म्य प्राप्त नहि कए सकए, तें योगीन्द्रके नित्य शून्यस्वरूपिणीक आवेश 
राखए पड़े त छन्हि (अथवा चित्त नित्य विषयक आवेशामे डुबल रहैत अछि )। 
सापे वेङ्गसँ काटल जाइत अछि, अर्थोत्‌ चित्त काय-वाकसेँ खण्डित ( नष्ट) कएल 
जाइत अछि ( अथवा व्यङ्ग BARI जेना कुचित्त-सर्पसँ दष्ट हो, तहिना maga 
प्रतीत भए रहल अछि )। दूहल दूध पुनः स्तनाम्रमे कोना प्रवेश करए ? अर्थात्‌ 
योगीन्द्रक चित्त वा आत्मा पुनः अपन उद्गम शुन्यमयौ मद्दामुद्रामे प्रविष्ट भए 
रहल अछि, $ आश्चर्यक गप्प । बलद प्रबुद्ध चित्त ( बलद, बड़द रहितहुँ ) 
ज्ञानरूप सन्तान प्रसूत कएलक था' गाय बन्ध्ये रहल अर्थात. शून्य नेरात्माक 
प्रसवक प्रश्‍ने नहि। अरे! देखह तीनू साँझ शरीरस्थ पीठक दोहन करैत छो, 
शक्तिके आकर्षण कए आत्मलीन करैत छी । एहि अवस्थासे gaa, नहि बुस 
दूनू एके रङ्ग । विषयरूप परद्रव्यापहारी चित्त चोर ar समाधिस्थ चित्त- 
साधु दूनू एके रङ्ग । आब $ साक्षात्‌ अनुभव होइत अछि जे नित्य प्रतिनित्य 
सिआर. fred लड़ त अछि अर्थात्‌ संसरणशील चित्त सबल भए स्थिर भए, 
अद्दयक, अद्वितीय परमशिवक प्रसुता, छिनए चाहैत अछि। ढेण्डणपादक 

एहि गीतक आशय विरले बुकए | oc: क 


८। टाल--नगर [ate ], चक [ शास्त्रो ] प्रायः आलड्डारिंक 17 ` "१ : + 
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ताइकपाद 


%( as ) 


.अपणे नाहि सो* काहेरि T 


ता महामुदेरी डुटि गेलि कङ्का 
अनुभव सहज़ मा भोल रे जोइ। 
चौकोटिविमुका जइसो तइसो होइ ॥ 
जइसने अछिलेस* तइसन अच्छ | 
सहज पिथक जोइ भान्ति भा हो वास ॥ 
ARS सन्तारे जाणी। 
वाकपथातीत काँहि वखाणी॥ 
भणइ ताइ़क ay? नाहि. अवकाश | 
जो बुझभइ ता गले गलपास॥ 


x x x 


अपने नाहि तँ ककर Ig । 

से महामुद्रा, gf गेल कांक्षा | 
अनुभव सहज न भूल रे योगि (न्‌) ! 
चौकोटि-विमुक्ता जइसे तइसे होइ | 
जइसने छलह तइसन छह । 
सहज-पृथक्‌ योगि (न्‌ ) ञ्रान्ति न हो वास ॥ 
बटुआ-पौती सन्तारे जांनी] 
वाक्पथातीत काहि बखानी: | 

भनइ ताइक एत नहि अवकाश | 

जे बुमाइ तपु गले गल्पाश | 


अपन ( शारीरक ) जखन शङ्गा ( चित्तमे ) नहि तँ आन ककर चिन्ता ! 


ओ महदमुद्रा तेन छथि जे हमर सभ कामना चल गेल, 


आब हम हुनकहिमे 


१॥ सेन-मो २। सेन । शास्त्री-अछिले स। चगीको-इछिलेसि 
३ । चगीको-एशु। सेन-एषु. | 
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लौन भए सन्तुष्ट छो। हे योगिन्‌ ! संहज-सांमंरंस्यंक अनुभूतिको बिसरद 
नहि, जेना तेना चतुष्कल विषय-भएडारसँ, संचित कर्मकोषसँ, मुक्त भए जाह | 
इ बुझह जे तोहर आत्मा नित्य तत्त्व, सभ दिन एक रूप रहएबाला, छह । हे 
योगिन्‌! एहि सहज कौलसाधनासँ घोखहुसँ फराक नहि होअह । भवसागर 
पार करबामे अपन पाथेय ( तत्त्वज्ञान) दिशि ध्यान रखबह । कतेक कहिअहद 
तोरा, अवाङ मनोगोचर ककरा चुझाओल जाए? एहि साधनाक रहस्यमे 
पैसबाक अवकाश सभक हेतु नहि, जे एकर समे Gt तकर गरमे गर-फाँस 
पडि जाएत, तकरा देतु ई संसार फाँसी wat बन्धन प्रतीत होएत ताइकक 
कहब Bre | 


कडूणपाद 

% (२०) 
सुने सुन मिलिआ जबें। 
सअल धाम उड्या तबे॥ | 
arag चउखन (ण) संबोहो | 
माक निरोहे अणुअर बोही॥ 
बिन्दु णाद ण RË पड्ठा। 
आण चाहन्ते आण विणठा ॥ 
जथा आइलेसि* तथा जान | 
मांमे3 थाकी सअल विहाण ॥ 
भणइ कङ्कण कलअल सादे | 
aed विचुरिल तथतानादे ॥ 


x x x 


सूने मून मिलित [1] जबे। 
सकल धाम उदित [1] तबे॥ 


१। चगीको, सेन । शास्त्री-आहुँ AT खण 
२। चगोको । शास्त्री, सेन-जथाँ आइले सि 
३। चगीको। रास्त्री, सेन भासं (सं) 
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“<< छी. [हम ] चउखन स॑वोधी। . 
,. =. माझ - निरोध अनुत्तर - बोधी ॥ 


बिन्दु नाद. न हिये पहसा । 
आन देखेते आन विनष्टो ॥ 


oa अएलह तथा जान [गमन | । 
am .रहि सकल . विहान [ विजहीहि ] ॥. 


[ माझे .बसइ सकल विहान (प्रभात ) ] ॥ 
भनइ FET कलकल- शब्दे | 
सब विचूरल तथता - नांदे ॥ 


शरीरस्थ शून्य जखन FEAR मिलित भए गेल, तखन सकल 
अनुत्तर धर्म उदित भए गेल। हम सर्वदा संबोधिमे, तुरीयमे लौन रहैत छो, 
सध्य-निरोधसँ, मध्यविकास भेलापर, ex परम-शिवरूप बनि गेल छी। 
बिन्दु-नाद हृदयङ्गम नहि, ते व्यर्थ बूझि पड़त अछि। एक दिशि ध्यान 
गेलासँ दोसर दिशि नष्ट भए जाइत अछि ( नाद-बिन्दु दिशि गेलास समाधिए 
दूटि जाइत अछि )। जहिना अएलह ( आत्मरूपमे ) तहिना चल जएबह | 
सध्यसे, शक्तिकेन्द्रमे, चित्त रखला पर आब अन्य तत्त्वके' alee अथवा इ बुझ 
जे मध्यसमाधिसों सगरो प्रभातकालीन प्रकाश प्रतीत होएतह । कङ्कणपाद्‌ 
mad छथि--तथतानादर्सों ( शिवक “तत्‌?-रुपतानादसौँ*, विमर्श-शकतिस्वभाव- 
नादर्से ) सभ विचूण भए गेल, अविद्याक समस्त सृष्टि समाप्त भए गेल | 


न: के ae a लन 


४। ete in tg तप तप — inthe form of the ‘thatness? (वाच, 


जयनन्दोपाद्‌ 

_ २९ (४६) 
,,पेखु सुअणे अदशे जइसा। 
अन्तराले मोह तइसा॥ 
“मोहविमुक्का जइ मणा। 
£ तबे तुटइ अबणागमणा॥ 


oi all entities or as 


pute consciousnes;.»—A, I. T. उ.- २. 18 


संग-संग, ‘ae नाद--विमर्शनाद अभिप्रेत ( द्रव्य oat विमशे-शक्षण ) । 
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न.उ दाढइ न उ तिमइ न च्छिजइ | 
ta लोअ मोहे बलि बलि बामइ॥ - 
छाआ माआ काय समाणा। 

वेणि cre” सोइ विणाणा'॥ - 
fa तथतास्वभावे षोहइ। . 
भणइ जअनन्दि फुइण ण होइ ॥ 


x x x 


पेखु सपने . आदशे: जइसा । 
अन्तराले Ag तइसा ॥ 
मोहविमुक्ता. . यदि . मना । 
तबे... ,टुटइ ... आवागमता ॥. 
ने ओ:जरए ने -ओ. भीजए.ने छेदल .जाए । 
पेख लोक मोहे बलि बलि बाझए ॥ 
. ...छाया.. माया . काय . समाना । 
दुइ पक्षे साइ विज्ञाना ॥ 
[ दुइ. पक्षे सएह नाता" ] ॥ 
चित्त-तथतास्वभावे सोहइ । 
भनइ जयतेल्दि स्फुरण न होइ ॥ 
देखह, स्वप्न वा दर्पणमे जेना तहिना चित्तक अन्तरालमे भ्रमात्मक 
मोह, स्वप्नमे वा AR यथार्थ-प्रतिविम्ब॒मात्र अयथार्थ आपाततः सत्य प्रतीत 
होइत अछि, तहिना प्रतीत विश्‍वक सोह अछि । जँ मन मोइ-सुक्त भए जएतह तँ 
म-सृत्यु-बन्धन टूटि जेतह। आत्मा शिवरूप अजर अछि, जलप्रवेशयोग्य 
नहि अछि, अछेद्य अछि, किन्तु लोक aed ओकर स्वरूप नहि चिन्हैत अछि आ” 
विषयवासनाक Alea अपनाकेँ नष्ट कए ओहिमे ओमराए जाइत अछि । छाया 


[ Raa, प्रकाशक आमासमयी शक्ति ], माया [ बन्धनग्रत्त करए बाली ] आ 
काया तीनूमे वस्तुतः तादात्म्ये अछि, केवल आपाततः भिन्नता प्रतीत होइत 


—_——— 


R चगौको--वि साखा i 
; २। द्रव्य पूर्व पा० Ce 
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अछि। वाम-दक्षिण दुहू मार्ग परिणाममे एही विज्ञानपर जाइत अछि [ अथवा 
दूनू मागेक अनुसार तीनू Tle परमशिवक नाना रूप अछि? ] | जयनन्दीपाद 
कहत छथि--हमर चित्त आब तथतास्वभावक सङ्ग, परम शिवतास्वभावक अर्थात्‌ 
विमर्शशक्तिक “सङ्ग शोभित अछि, अहन्ताक एहि Rafat किछु फूरि नहि रहल 
अछि, निति नेति'क मूकास्वाद होइत अछि । 


तन्त्रोपाद 
१ ( २५. )* 


धर्मादयः पादाधिष्ठानं aagi नादः । 
qami वयित्वा तन्त्रिणः पटो विमलः ॥१॥ 
अहमेव तन्त्री स्वयभेव तानं | | 
वितानं [च] स्वयमज्ञातलक्षणं (hy oll 
साधेत्रिहस्तं गृह वेमसुक्तं त्रिवृतं | 

गगन पूणे' स हि तन्त्रवयनं ॥२)॥ 

अनाहतो वेमवरशब्दो हि गुरूपदेशेनाविरहितँ । 
द्वे स्थिती छित्त्वा सूत्राशि व्यावृत्य हद प्रसारितानि ॥३॥ 
मणि गतः शून्यतया लक्षणशून्यतासारं | 
वयन [ जाल ]रसस्तन्त्री मोहजालमुक्तः ॥४॥ 

x ERX x 
धर्मादय पादाधिष्ठान, वज्ञपद नाद | 
पठ्चक्रम बीनि तन्त्रीक पट विमल | 
हमहि तन्त्री अपने तानी । 
भरनी स्वयं अज्ञातलक्षण | 


Ul छायामे कोष्ठान्तगंत पाठक अनुसार, ते. ओ द्रष्टव्य । 

४ । विमशंशक्तिक्रे शिव( प्रकाश )क स्वभाव मानल जाइत अछि--' 
स्वभावः'-पराप्रवेशिका To १ 

१। “The Carya and the 


प्रकाशरच बिमश- 


Sanskrit Commentary (save the last two 
posses ) ace lost which are put here in Sanskrit retranslation from 
Tib. version appended at the end of this work.” 


¬ TÅR (Fe ८३) To टि० 
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( १६७ ) 
साढ़े तीनिहाथक, गृहमे परतानमुकत त्रिवृत्त । 
गगन gi, ओएह पट तन्त्रवयन [बीनब ] ॥ 
अनाहत परतान--वरशब्द गुरुपदेश से अविरहित । 
दुइ [सूतक] बान्ह काटि, सूत घुमा दृढ़ पसारल | 
मणिमे जाए झून्यता सङ लक्षण शून्यतासारमे । | 
वयन [ जाल ] रस--तन्त्री मोहजालमुक्ता | 
धर्मादय भेल अर्थात्‌ विमशेस्वभावक स्फूर्ति भेल । नादक अनुसंधान- 
रूप वस्रपदक अर्थात्‌ शिवपदक प्राप्ति भेल। गुरुक पञ्चक्रमोपदेशल्प सूतके बीनि, 
तन्त्रीक पट विमल भए गेल अर्थात्‌ चित्तपट विशुद्ध भए गेल, विकल्पहीन भए 
Tal हम स्वयं जोलहा छी; तानी सेहो इमहि छी अर्थात्‌ हमर आत्मा अछि 
तानसमान मूलहप | भरनौ जे शक्ति तनिक लक्षण अज्ञात अछि | एहि जगद्रप 
चरभे ई साढ़े तीनि हाथक शरीर आव परतानस युक्त अछि, एहिपर आब 
चित्तविशुद्धीकरणरूप बिनबाक प्रक्रियाक प्रयोजन नहि। आब ई शरीर अपन 
शरीरत्वके छोडि शूत्यस्वरूप, पूर्णारूहन्तास्वरूप, विसरास्यरूप पूर्णताके प्राप्त कए गेल 
अछि। आब ओ चित्त जे एहि रूपके प्राप कएने अछि सएह तँ थिक तन्त्रवयन 
अर्थात्‌ सूतक बांति। हृदयस्थित अनाहतनादे तँ परतान [are शब्दविशेष 
थिक जे गुरूपदेशर्स कखनहुँ विरहित [फराक] नहि रहैत अंछि तानक आधार- 
भूत सूत जे खुट्टीमे बान्दल रहैत अछि, तहिना जे एहि शरीरस्थ प्राण तथा अपा- 
नक तन्तु वा इडा-पिङ्गलाक तन्तु, तकरा हम एदि दृष्टिएँ काटल जे वाम-दक्षिण 
श्‍वास-नाड़ीक गतिके अवरुद्ध कए मध्यविकास कएल, सुषुम्नास्था त्रह्मनाड़ीक 
विकास भेल at FAH द्वारा वायु मध्य[स्थितिमे अँटकि गेल । तत्पश्चात्‌ कुण्ड- 
लिनीसूत्ररूप सूतके विकसित कएल । मणशिपूरचक्रमे शून्यताशक्तिक प्रतिरूप 
कुए्डलिनीमे, जनिक लक्षण नहि अछि ताहिशक्तिमे, मौलि वयनजालकरससँ 
[विमर्शमय स्वभावक अन्तरङ्ग चित्तके बनएबाक जनित] सासरस्य-विभोर तन्त्री 
[जोलद्दा वा तन्त्रीपाद] आइ अन्य जालसँ, मोहजालसँ+ विमुक्त भए गेल छथि । 


शान्तिपाद 

१९९५.) 
` सअसम्वै॒सरुअविआरे अलक्ख लक्खण न जाइ। 
जे जे were गेला ware भइला सोइ॥ 
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(१६५) 


स्वसंवेदन ( आत्मबोध ) ( आत्म-प्रत्यभिज्ञा )क स्वरूप विचार कएलास 
शान्तिपाद अलक्ष्यलक्षणयुक्त तत्त्व दिरि नहि जाइत छथि। जे जे योगी” साधक 
एहि सरल मागे, कौलमागेसँ गेल छथि, से सभ बिनु बाटक, 
गेलाइ। एहि सम्प्रदायस ओहि सम्प्रदाये ,एना बदलि बदलि नहि sae 
एक सम्प्रदाय कौल सम्प्रदायके, सोझ सम्प्रदाय i 
हे बालयोगिन्‌ ! 


कुले कुल मा होइ रे मूढा उजूबाट संसारा | 
बाल तिल' एकु बाकु ण भूलह राजपथः कन्धारा॥ 
मायामोहसमुदा रे अन्त न . बुमसिः थाहा। 
अगे नाव न भेला दीसइ? भन्ति न पुच्छसि नाहा॥ 
सुना पान्तर . उह न दीसइ भान्ति न वाससि जान्ते | 
एथ* अटमहासिद्धि सिमइ उजूबाट जाअन्ते॥ 
बाम दाहिण दोबाटा च्छाडी शान्ति guts संकेलिउ | 
घाट न शुमा ug तडि ण होइ आखि चुजिअ बाट जाइउ॥ 
x Xari Xone 

स्वप वेदनस्वरूपविचारे अलक्ष्यलक्षण न जाइ । 

जे जे ae बाटे गेला अनबाटा भेला सोइ ॥ 

कुले कुळे न AZ रे मूढा ! सोक बाट संसार | 

बाल | तिल एक वाक्‌ न भूलह राजपथ कनकधारा Il 

माया-मोह-समुद्रा रे! अन्त न बूझसि थाहा । 

ad नाव ने भेला देखिअ, भ्रान्ति न पुछसि नाथा ॥ . 

सुना प्रान्तर (पाँतर) उह न देखिअ, भरन्ति न बासह जेते । 

एत भष्टमहासिद्ध fats adware जेते | 

बाम दहिन दो बाटा छा'इ शान्ति बूलथि संक्रीइथि | 

घाट न गुल्मा खड़-तर न होइ, आखि afi बाट जाथि | 


21 चगीको, सेन । शास्त्रौ-मिण २। चगीको, सेन | शास्त्री -राज पथ ) 
३। चगीको। रास्त्री, AA ४। चगीको। शास्त्री, सेन -एषा 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाटस मुकत, भए 


के, एहि जगतमे पकड़ने रहः 

ह्‌ 
तिलो भरि ई वाक्य नहि बिसरह जे ई पथ राजपथ, स्व्णेपथ= 
सदृश पथ थिक। माया-मोहक समुद्रक अन्तसे कतहु थाह नहि भेटतह्‌। 


( १६६ ) 
एहि अगम्य समुद्रमे आगाँ नावो करुआरि नहि देखैत होएबह, तथापि तो 
आन्त भए कोनहु गुरुअहुके नहि get छहुन्ह । ओएह देखह, शून्य प्रान्तर 
( पॉतर ) देखैत नहि छहक ? आगाँ बढ्ह, भ्रन्ति छोइह। कौल मार्गक, सरल 
पथक, अनुगामी भेने एहि संसारहिमे अष्टमहासिद्धिलाभ भए जेतह । वाम- 
दक्षिण , दूनू पथ, छोडि शान्ति विहार कए रहल छथि। एहि मार्गमे कतहु घाट, 
गुल्म, खढ-तर आदि प्रतिवन्धक नहि ( पतनक डर नहि ), आँखि मूनि शान्ति- 
पाद्‌ जाए रहल छथि | 


२९५२६) 
तुला धुणि धुणि आँसु रे आँसु। 
आँसु धुणि धुणि निखर सेसु॥ 
तउ से ay पाविचइ | 
सान्ति भणइ किण स भाविअइ॥ 
तुला धुणि घुशि gw saris! 
पुन लइआ* अपणा चटारिड॥ 
बद्दल बढ दुइ मार न दिशद्य । 
सान्ति भणइ बालाग न पइसच II 
काज न कारण ज एहु guia | 
सञअसँवेअण बोलथि सान्ति॥ 
xX x x 
तूर धूनि am अंशु रे अशु। 
अशु af धूनि निरवयव शेष | 
Ad हेरुक न पाबिअइ प्राप्यते ) । 
शान्ति भनइ, की ओ भाविअइ ( भाव्यते ) | 
तूर as qQ सूने आहारल। 
पुनि लए अपना (के ; चाटल || 


91 चगीको। शास्त्री--तउसे Qasr! सेन--तउ पेहे रुथ 
२। चगीको। रास्त्री-लइआँ। सेन--सइओँ 
३। चगीको। शास्त्री--बट। सेन-वाट 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १७०) 
बहल बढ्ल दुई मार्ग न देखिअ। 
शान्ति भनइ बालाग्न [1 ]४ न पइपए ॥ 
काज न कारण g जुगति। 
स्वसंवेदन बोलथि mfal 


तूर धूनि धूनि अंश -अंश कएल गेल अर्थात्‌ शरीर, वाक्‌, चित्तक साधना 
कैत करैत विन्डुरूपमे ओहिसभक अनुभूति होअए लागल, पुनः ओहि अंश- 
परमांशहुपर सनके बेसवेत बेसबेत ओ निराकारपर केन्द्रित भए गेल, अंश- 
परमांश परिणाममे निराकारजह्ममे परिणत भए गेल। तथापि, शान्ति कहैत 
छथि, परम शिव ( हेरुक )क प्राप्ति नहि भए सकल, तेहन सन वूकि पड़ैत अछि, 
वस्तुतः हुनक स्वरूपक भावन होएबो कोना करए, ओ तँ भावित-भाव्य तत्त्वसँ 
अतीत छथि, शूत्यरूपिशीमहृतीशक्तिसँ संयुत तेजस्‌ मात्र छथि। ते परम- 
शिवल् प्राप्त करबाक हेतु हम शान्तिपाद ओहि. शून्यमयी शक्तिके आहृत कए 
आत्मसात्‌ कए लेल, ACE तँ भेल आस्मामे विमरी शक्ति, अहन्ताज्ञान, जगाएब | 
मुदा परिणामे हमरा इहो अहन्ता नहि रहल; इम, शान्तिपाद, समके अन्तलीँन 
कए लेल, स्वाद लए चाटि Aa । वाम-दक्षिण मार्ग, घन आ? बढल-चढल 
मागे, हमरा नहि देखि पड़त अछि, ओकर अनुसरण केनिहारसभके” तँ उक्त 
रहस्य ( शैव दर्शन ) केशाग्रो भरि ने पैसए । कार्य-कारण-सम्बन्धँँसँ विहीन जे 
ई युक्ति (वा योग ) से तकंगम्य नहि, स्त्रसंवेदन(स्वानुभूति)मात्रेकगम्य firs, 
शान्तिक मत सएह छन्हि। 


४। पूर्वे Ro गौत का० २ 
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प्रारिभाधिकडाब्दानुक्रमणिका 


एहि अनुक्रमणिकामे चर्यागीतमे आएल पारिभाषिक शब्दसभके 

प्रकरणमे बैसाए, ताहिमे अक्षरानुक्रमेण राखि, शब्दक आगाँमे कोष्ठमे ताहि 

गीतक संकेत देल गेल अछि जाहिसँ ओ शब्द आएल अछि । wo आदि कविक 

. नाम-संकेत अछि तथा १,२ आदि हुनक गीतक क्रमसंख्या अछि। स्वतः स०१क 

अर्थ भेल सरहपादक गीत संख्या १, एहि प्रकारे देखलासँ एहि पोथीमे गीत 
तथा ओ पारिभाषिक शब्द भेटि जाएत । 


समानता-चिहसँ पारिभाषिक राव्दक छायार्थ तथा पुनः ओकर पारि- 
भाषिक अर्थ दए देल अछि। पारिभाषिक शर्थक आगाँसे ओहि अनुच्छेदक 
संख्या देल अछि, एहि पोथीक भूमिकाक जाहि अनुच्छेदमे ओहि अर्थ, बस्तु , 
वा तत्त्वक विचार भेटत। कतहु कतहु अर्थको प्रामाणिक सूचित करबाक हेतु 
संस्कृतछायादिक निर्देश कएल गेल अछि। संकेतसभक प्रयोग कएल गेल 
अछि, जकर विवरण नीचा प्रस्तुत कएल जाइत अछि। संस्कृतछाया तथा 
टीकाक प्रसंग एक कथ्य ई जे केवल एकेटा छाया तथाटी का भेटैत अछि--डा? 
बागंचीक संस्करणमे संस्कृत छाया तथा So बागची-म० He शास्त्री वा सेनक 
संस्करणमे देल एक संस्कृत टीका। ते जतए संस्कृत छाया वा टीकाक निर्देश 
अछि ततए ई बुझबाक fre जे शब्द लग कोष्ठमे निर्दिष्ट गीतक संस्कृत छाया 
तथा टीका अभिप्रेत अछि तथा ओ छाया-टीका उक्त अन्थसे ओहि निर्दिष्ट गीतक 
नीचामे भेटैत अछि । किन्तु, ( एहि अवुक्रमणिकामे ) पारिभाषिक शब्दक लगमे 
आहि संस्करणसभक गीतसंख्या नहि अछि, एहि प्रस्तुत पुर्तकमे जे हम गीत 
संख्या देल अछि से संख्या अछि । तखन उक दूनू संस्करणमे निर्दिष्ट गीत कोना 
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*( १७२) 
भेटत ? एहि समस्याक समाधान अनायास भए जाएत जखन एहि पोथीमे निर्दिष्ट 


गीतपर ध्यान जाएत; कारण, एहिमे हम प्रत्येक गीतक उपरमे, कोष्ठमे, उक्त तीनू 


संस्करणमे आएल ओहि गीतक संख्या दए देल अछि। ते ओहि संस्करण- 
सभके देखबाक क्रम ई रहत जे पहिने एहि पोथीमे पारिभाषिक शब्द लग निर्दिष्ट 
संकेतक अनुसार गीत ताकि लेल जाए तखन, जे तुलनाक प्रयोजन हो, ओहि 
गीतक SATA कोष्ठमे देल संख्या उक्त संस्करणसभमे देखल जाए, अनायास ओ 
गीत भेटि जाएत । 

एहि अवुक्रमणिकाभे जे संकेतसभ प्रयुक्त भेल अछि तकर विवरण एहि 
प्रकारे बुझबाक थिक :-- 

१। कविक नाम-संकेत-नाम संकेतक विवरण स्वतन्त्रे भेटत एहि पोथीक 
समस्त संकेतक विवरणमे। कविक नाम संकेतक आगाँक संख्या 
एहि पोथीमे ओहि कविक ओहि गीतक क्रम संख्या fie, 
जाहिराँ स०१ संकेतक अर्थ सरहपादक गीतक संख्या १ बुझबाक थिक, 
तात्पये ई जे ओ पारिभाषिक शब्द सरहपादक गीत सं० १ मे भेटत, 
एवम्प्रकारे पारिभाषिक शब्दके गीतमे ताकल जाए सकैत अछि । 


२। =चिहृक अर्थ एतवे जे पूर्व आएल शब्दक छाया अर्थ आगाँ आएल शब्द 


भेल तथा पुनः तकर पारिभाषिक अर्थ तकर आगाँक शब्द भेल । 

३। अर्थक आगाँ कोष्ठमे आएल संख्या-अस्तुत पोथीक भूमिकामे सम्पर्कित 
अनुच्छेदक सांख्या | 

४। द्र०--्रषटञ्य | 

| to टी०-संस्कृत-टीका-भाग ओहि गीत वा गीतसभक | 

६ | सं० छा०--संस्कृतळाया [ श्लोकमय ] जे “चर्या गीतिकोषः्मे प्राप्य । 

७। बं० टी०--म०म० शास्त्रीक संकलनक उत्तरभागमे बंगला टीका। 

८। ao गी० को०--चर्यागीतिकोष 

६। ता० बौ० ato सा०-तान्त्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 

१०। सं० श० को०--संस्कृत-शब्दकोश [ आप्ते महाशयक ] 


११] 1. B. 1.—The Indian Buddhist Iconography. 
१२ । पा० टि०--पादटिप्पणी 
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( १७३ ) 
१३ | तु०--तुलनीय 
१४। प०--एष्ठ ; 
१५ | ऐजन--इ सूचित करब जे जे ओहिस ठीक पहिने आएल अछि सएह | 
१६ | प्र०--प्रकाशः | सू०-सूत्र | 
पोथीसभक विशद परिचय पुस्तकसूचीमे प्राप्य, ई केवल पारिभाषिक 
शब्द्सूचीक संकेत-विवरण भेल । पारिभाषिक शब्दसभके यथासाध्य 
विषयक दृष्टिसँ वगेसभमे बाँटि अर्थ प्रस्तुत कएल जाइत अछि | 


प्रससत्य 


अचिन्त [स० १] = अचिन्त्य परमात्मा वा परमरिव [६३] | 
अजरामर [स० १, fro १] = मुक्‍त [११७,१२१-१२५] | 
ayer [क० १] = अनुतर [६२] जाहिस उपर कोनो सत्ता नहि | 
aqa [सुश ८, चा? १]= अद्वय = परस्पराभिन्न शिवशक्ति [८१] | 
अनुत्तर [ चा० १] दरश अणुअर | 
अपा [स० २, आ १] = आत्मा [८४-८६] | 
afaa [ge २] = अस्त = सहस्नारस्थ मधु [१०६] वा सामरस्यानन्द्‌ [११६] 
अमिआ [ae ४]= असृता =अख्रत [द्र असि] | 
जलक्खलक्खण [दा० १, शा० १] अलक्ष्यलक्षण [६३] | 
आसव [aro २] = मद्य = अस्त | द्र अभि | 
एकाकारे [का० ४] = एकाकार भए = समरस भए [६३-६५] | 
करुण ga [ato ६] = करुणा-शूत्य = शिवशक्ति [R] | 
खसमे [श० २] = गगन समान = शून्य समान [७५] | 
गञ्चन [qo ७] = गगन = शूत्यरूप शिवशक्ति [७४]। 
जिणुउरा [ae १] = जिनपुरा = महासुखपुर [सं« टी ०] = परलोक; 

| सासरस्यक अवस्था [११५] | 
जिनउर [का० १, का० ५]5जिनपुर । ० जिणउरा । 
धाम [स० १, का० ८; क० १] = अनुत्तरधाम [६३] = परमपद | 
परम निवाणे [are १] परम निवोणमे परम सोक्षमे [१३२]। 
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( १७४ ) 
परम सोख [का० ४]=परम मोक्ष = परमा मुक्ति [१३२] | 
पूर्णचन्द्र [are ६] = षोइशकूलायुक्त बोधिचित्तचन्द्रमण्डल [सं० टी०] 
= सह्रारस्थ Texts अन्तरङ्ग चित्त वा प्राण [२७३,३२०] | 
बोहि [स० २, चा० १] = बोधि = बोधिचित्त = परमशिव [८४] 
| = प्रकाश-विमशे [83] | 
बोही [क? १] = बोधी = बोधिचित्त [xo बोहि] । 
महासुख [कु० ३] = सामरस्यानन्द [११५] | 
aaga [लु० १, दाऽ १, भु? ४, का० ६, का० ७, कम्ब १] = महासुख = 
सामरस्यानन्द [११५] | 
महासुददे [श० १, श० २, सु? ८] = महासुखेँ [द्र० महासुद्द] | 
Helge [श० २] = महासुखमे [द्र० marga] | 
सुकल [स० २] मुक्त [१३२] | 
सुका [भु० ७] = सुक्त [द्र० मुकल]। 
वाकपथातीत [का० ११, ता० १] = वाकपथसँँ अतीत परमतत्त्व [६३ ]। 
वारुणी [fro १] = मद्य = “बारुणीति सुखप्रमो दत्वात्‌?” [io eto] सॅ परम- 
शिवमे लीन भेला पर सामरस्यानन्द्‌ वा सहस्रारस्थ मधु [१०६] | 
विरसानन्द [सु० ४] = विलक्षण चतुथौनन्द [सं» टी०] =तुरीयानन्द्‌ [३१०] 
= सामरस्य-समाधिक आनन्द [३१०] | 
विद्दाण [yo ३] = विहान = ज्ञान [-सूर्य]क उदय [१७२] | 
Ue [भा० १] = शून्य [७५] | 
शून्यताराजो [$० ३] = महासुख [xo गीतक ओही पंक्तिमे “महासुखनामा'] 
= सामरस्यानन्द्‌ [११५] | 
सअलाजुत्तर माणी [दा० १] >सकलाजुत्तर मानि < समस्त विश्‍वके 
अनुत्तर परमतत्त्व [क प्रतिविम्ब] मानि [zo अनुत्तर] | 


१] हि र स्स्स ए तथा ए क प्रयोग वर्तमान विभक्तिस किछु दोसर रङ्ग भेल अछि | £ ततीयामे 
ae सप्तमीमे ऐं क प्रयोग भेटैत अछि [ze सिद्धसर्‌इपादकृत दोदाकोर-भूमिका 
a > । किन्तु इमरा कतहु Wg उक्क सत्यक अतिरिक्क ए क प्रयोग तृतीयामे तथा 
-- “3 2 सपमी विभक्तिमे सेहो भेटल, प्रस्तुत अनुकमणिकामे wz सं छाया तथा 
कासे ई धारणा पुष्ट भेल अहि । कतहु एव अर्थमे ए लागल सेहो Rag । 
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( १७५ ) 
सअसँवेअण [शा० २] = स्वसंवेदन = आत्मप्रत्यमिज्ञा [२३३] | 
सअसम्वेअण [शा० १] = स्वसंवेदन = [द्र० सञ्जरावेअण] | 
समरस [वी? १] = समस्त अनेकतामे एकताक अनुभूति [६६] 

= सामरस्यमय [२५५-३५६] | 
समरसे [g ७] = समरसस्थितिमे [६६] | 
सहज [का० ११] = सहजे [स्वसावतः, स्वतः] प्राप्त सामरस्यक आनन्द [१३१॥ 
सहज निदालु [का० १०] = सहजनिद्रालु = सामरस्यसमाधि, (तुरीय)मे 
डुबल [१४१] । 
सहजमद्दातरु [भु० ७] सामरस्यमय शिवशक्ति (5परमशिव) रूप 
महान्‌ बृत्त [१४१] | 


सहज सरुआ (Ye ९] = सहज स्वरूपा = सामरस्यमय रिव-शाक्तिक 
स्वरूप [१४१] | 


सहजानन्द (go ४] = सामरस्यानन्द [१४१]। | 
सहजे [स० ३, का? १२, वि १-८ सहजे --सहज्ञक संग = शिवशक्तिक संग, 
| सामरस्ये [१४१] | 
सुण विआर [आ० १] = शूत्य-विचार = शुन्यक विचार =परमतत्त्वक 
विचार [७४] । 
सुन करुण [दा० १] = शूत्य-करुणा = शक्ति-शिव [८३] | 


सुने सुन [we १] = श्ये शत्य = त्रह्मारडशूत्यमे पिण्डशूत्य वा परमशिवभे 
शून्यताशक्तित [७४-८३] | 


ge [ate १०] = सुखें =सामरस्यक महासुखे [११६] | 


सूना पान्तर [शा० १] = शून्य प्रान्तर वा शून्य पाँतर = परमतत्त्वक 
साम्राज्य [७४] । 


सोण $a [go ८] = सोन-रूप वा शुत्यरूप (आकार) [७४] | 
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शक्ति 


अठकुमारी [का० $]>अष्टकुमारी = erate [बं० eto] [६८] अथवा 
अष्टशक्ति [कुमारी = शक्ति, द्र शिवसूत्र प्र १ सू० १३ 11 
उद्कचान्द [लु० २] = जलचन्द्र = जलमध्य चन्द्र-प्रतिविस्ब । Zo प्रति- 
विम्बवाद [२२१] | 
कमलिनि [yo ४] = कमलिनी = कुण्डलिनी [३४४] रूपी पद्मिनी महापद्म- 
वन दिशि जाइत | 
खसम समावे [yo ७] = गगनसमान स्वभावे = शून्यस्वभावें = विसशे- 
स्वभावे. [७७] | 
THY So १, का० १३, कम्ब० १] = गगन = शून्यशक्ति = विमशेशक्त्कि [७७] | 
TAC [Ao ४] = गगना = शून्यस्वरूपिणी [गगनहृदया] [८०] | 
THY To ३] = गगने = शून्यतास्वभावमे = महृतीविमशंशक्तिस्वभावमे [७७] 
गगन [त० १]--द्र० गञ्चण्‌ | 
छाआ [ज० १] = छाया । द्र० प्रतिविस्बवाद [२२१] | 
जलविम्वाकारे [a> ४] = जलमध्य प्रतिविम्बक आकारेँ । zo छाआ । 
जोइणि [का० ८] = योगिनि = योगिनी = महामुद्रा [२१७] | 
जोइणी (Yo ४, = योगिनी । द्र० जोइणि | 
जोइनि [गु० १] = योगिनि | द्र जोइणि । 
डोस्वि [का० ३, का० ७]= डोभिनि -डोमिनि वा महाशक्ते :३३२] | 
डोम्बी [Sto १, का» ८, धा० १] = डोसिनि | go डोस्बि । 
तथता [का० २, का० १०, क०१, ज० १] = तथारूपता = विमर्शस्वभाव [३०३] | 
दापण पतिविस्बु [सुः ६] = दपेण-प्रतिविम्ब | ३० छारा । 
नैरामणि [श० २, दा० १| = गृहिणी रूपभे भाविता नेरात्मा (ato बौ० 
जा? सा० ४० ३२७, = गृहिणील्पमे भाविता शून्यस्वरूपिणी, 
निराकारशक्ति [२०८, २२४ ] तथा [७६] | 
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{ १७७ ) 
पारिम कुले [दा० १] परम कुले = परमा शक्तिमे [१५७] | 
पोइआ [डो० १] =नीच जातिक कन्या (च“्गीः Plogo ४६), निम्नस्थिता स्त्री । 
= डोमिनि तथा निम्नतमचक्रस्था कुण्डलिनीशक्ति [३३२] | 
बहुड़ी [कु०१] = वधूटी = नवयौवना (सं०श*“को ८) = युबती शक्ति[ुद्रा1१६५| 
अथवा कामोत्तप्ता कुण्डलिनीशक्ति [३३१] | 
बिआती [कुः १] = विआइत = जगत्‌प्रसूती महामुद्रा [१६६] | 
महामुदेरी [are १] = महामुद्रा [२०८] | 
मातङ्गी Re १] = मातङ्गी महाविद्या वा चाण्डालिनो (सं श० को०) 
=कुए्डलिनी शक्ति वा चण्डाली = कुण्डलिनीशक्ति [३४२]। 
माआहरिणी [भु० ३] = महामायास्वरूपिणी हरिणी = अन्तःशक्ति [३३१]- 
रूपिणी हरिणी | 
शुण्डिनि [fro १]= शौण्डी वा शौण्डिनी [मदमत्ता वा कलबारनी-- 
zo सं० go को०] = रतिप्रिया शक्ति [२२५] अथवा 
रतिप्रिया ङुण्डलिनीशक्ति [३३१] | 
au संपुन्ना [का० १२] = शूत्य-सम्पूणा = शूत्यस्वरूपिणी fate, 
अहन्तपरामर्शस सम्पूर्ण [७७] | 
gw [wo ४] = शून्य =शूत्यस्त्रूपिणी [८०] | 
सण तरुवर [ate १३। = शून्य-तरुवर = मायारूपमे शून्यवृक्ष (७४ ख]। 
सुणमेहेली [श० २] 5शूल्य-महिला (सं? छा०)₹स्त्रीरूपमे भाविता 
शून्याकारा शक्ति वा महामुद्रा [८०, २०८] 
सण विआर [आ० १] = शूत्य-विचार = शूल्यशक्तिक [८०] विचरण । 
ait अहारिउ [शा०२] = शून्ये (शून्यके) आहारल = शूत्यके आहृत कएल 
= शून्यशक्तिके आत्मसात्‌ कएल, अन्तःसाधचा 
द्वारा आत्मलीन कएल [३३६] । 
सुन नैरामणि [श० १] = शूल्यनैरात्मा । द्र० नैरामणि | 
सुचुपाख [go १] = शूत्य-पक्ष = शूत्य-राक्तिक [८०] पक्ष । 
सोने [कम्ब० १] = स्वणें at शुन्ये = स्वर्ण” बा [तत्समान चकचक करैत] 
शून्यता (frag) शक्तिएँ [८०] | 
हूँ भव इ गअणा [स० ४] = हूँ-भव ई गगना = हूँकारबीजोद्भवा गगनहृदया 
महाविद्या (तारा), महती शक्ति [१५७] | 
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( १७८ ) 
शिव 

करुणाडमरुलि [आ० १] = करुणा-डमरू करुणामय शिव [८३]क डमरू । 
करुणा नावी [कम्ब॒० १]=करुणा-नाव= करुणामय वा शिवमय चित्त- 
नौका [८३, ८६, ८६, १६६] | 

करुणामेह [सु० ५] = करुणा-मेघ = शिबक करुणामय स्वरूप [८३]-मेघ । 
way wat (go २]=ख-मन भतारे = गगन-मन स्वामी  शून्य-चित्त- 
स्वामी = चिद्र पमे चित्त-स्वामी (चिच्छक्तिक) [८६] | 
हेरअ [वी० १, शा० २] >हेरुक =प्रज्ञाक स्वामी [1. B. (.--?. 157] 

= शाक्तिक स्वामी [८१] = शिव [८१] | 


साधना-मार्ग 
सामान्य FATT 


अटमदासिद्धि [शा० १] = अष्टमहासिद्धि [१५७] | 

इष्टामाला [का० ११] = इष्टक माला [१५७] | 

उजुबाट [स० २] = सोक बाट [१४८, १५७] | 

एबंकार [का० २]=एवं मन्त्र [१५४, १५७] | 

कपाली [का० ३, का० ४] = कापालिक [१४६, १५७, १५८] | 

कबाली [का० ४] = कपाली । द० कपाली | 

कापालि [का० ३] = कापालिक | xo कपाली | 

कुल लइ [स० ३] = ङुलाश्रित भए = शाक्तिक आश्रित भए वा कौल मारे”. 


[१५७] । 
कुले कुल [डो० १] = इतस्ततः तटपर [चण्गी०को० go ४६ qro fo कूल 


सानि ] अथवा एक देहस दोसर देहमे [प्रस्तुत गीतक मैथिली 


y | टीका द्रष्टच्य ]। 
कुले कुल [शा० १] =एहिः कुलसँ ओहि कुलसे =कोलक एक आस्नायसँ' 


दोसरमे | कौलक हेतु द्रष्टव्य [१५७] | 
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चर्य्या [कु० १] = आचार [६] | 
जोइ [का०३, का० १२] = योगी [१५८] । 
जोइआ [भु० ६] = योगिआ । द्र» जोइ | 
दाहिण बाम [ate १] = दक्षिण-वाम मागे [१३८] | 
ata [ato १] = धमे-अर्थ पुरुषार्थ मध्य [३४६] | 
बाम-दाहिण [a २, डो १, कस्व० १, शा० १] = वाम-दक्षिण | 

द्र? दाहिए-बास | 

वीरा [गु० १, go २] = बौरभावाश्रित [१५७] | 
हाडेर माली [का० ३] = हाइक माला = अस्थिमाला [१५३, १५७] | 
हूँ [ao ४] = हूँ-बीज (कूचे-बीज) [१५७, ३७१] | 


काय-वाकू- चित्त [ जिधातु ] 


काअ वाक्‌ चिअ [का० ११] = काय-वाक-चित्त.[१६६] | 
काअवाक्चिए [aro १]= कायवाकचित्ते | द्र० काअवाक्चिअ | 
fast घाउ [x> १] = त्रिधातु = कायवाकचित्त [सं० eto] [१६६] | 
fas धाए [लु० २] =त्रिधातुए = त्रिधातुमे [सं० छा०] 
= कायवाक्चित्तमे [१६६] | 
तिनिएँ nè [म०१]= तीनि पाटमे= तीनि पीठमे [बं० टी] = कायवाकचित्तः 
पीठमे [we टी०; [१६६] । 
त्रिधातुषु [are ६] = तीनि धातुसे = कायवाकचित्तमे | xo तिअ धाए। 
मेथुन [ महामुद्रा-साधन | 
कमल कुलिश [To १, Ao १] = पद्भ-वञ्र = भगलिङ्ग [३४, १८५, २२९] | 
कुन्दुरे [गु० १] = द्वोन्द्रिय संयोगमे [२२७] = मैथुनमे [२२७] | 
कुलिशाब्ज (कु० २] = वन्न = लिङ्ग-भग। द्रः कमलकुलिश | 


qro ७] = छिनारी = छिनारि =सभक आत्मा (रूप शिव)क संग 
be ES tay केनिहारि [२२३]। 


जाणजौवण (ge २] = जान-यौबन = ज्ञान-यौबन वा तरुणयोवन [च० गौ० 
को” प्रर ६६ ate feo] [-२४]। 
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तियडडा (गु? १] = त्रिअडडा = नाड़ीत्रय [१४६]क अड्डा अथवा योन्यप्न 
[२२३] । 
दशमि gana [fre १]5दशम दुआरिरा = वैरोचन-दवारसँ वा दश 
इन्द्रिय उपस्थसाँ [२२७] | 
sm खाले [go 5] = पढुमा-खालें=पढुमा-छारनिमे [तु० क्षालनं-सं० 
श० को०] = पद्मधारमे = भगधारमे [३४] 
= प्रज्ञामे [१८४] 
=शक्तिमे [१८६] | 
fase [go २] = बिआन = जगतक्ते प्रसूत करब | द्र» बिआती (शक्ति) | 
बञ्रधारी [श० १] -पुँचिहृघारी [४३४] = उपाय [६८५] = शिब [ १८६] | 
qang [ao १] = लिङ्गपद [३४] = उपायपद : '८५] = शिवपद [१८६] | 
वाजणाव [yo ८] = वञ्रनाव = लिङ्ग-नाव [३४] = उपायनाव [१८५] 
= शिवनाव [१८६] | 
चित्त 
करहा [वी० १]>करभा =युवक हाथी [सं० श० को०] 
>चित्तगज [८७, १६५, १६६]। 
करिणा [का० २] = करिन्‌ (अनादर मे) = गज = चित्तगज | द्र० करहा | 
कालमुसा (Yo २] = कालमूसा = दुष्ट चञ्चल चित्त-मूस [१६६] | 
गवर [Ato १] = गजवर = चित्तगजबर | द्र० करहा | 
maa [का० ५] = गजवरेँ | द्र० गअवर | 
चिर [qo ८] = चित्त [८७, १६६] । 
चिअकण्णहार [का० ६] = चित्त-कण्ठहार [१६६] । 
. चिअराअ [ge २, भा० १] = चित्तराज [१६६] | 
सा a = चित्त विकारे = विकल्पजाल [१६६]। 
en "चित्तविहीने = चित्तविद्दीन भेलास [१६६] । 
——ao fast | 
चित्तराज [का० ६] fasza | 
चीअगएन्दा [म० १] > चित्त-गजेन्द्रा । द्र गवर | 
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चीअ थिर करि [eo ३] = चित्त स्थिर कए [१६६] | 
चन्चल चीए [लु० १] = चञ्चल चित्ते [१६६] | 
चञ्चल मुसा [Bo २] = चञ्चल चित्त-भूस [१६६] | 
faar मण [श० १] = निज मन = निज चित्त [१६६] | 
fiver मन [qo ५] = निज मन [ze णिअ मण] | 
बलन्दे' [स० ४] = बलदे वा agl = इन्द्रियके बल देनिहार बड़द समान 
विकल्प-युकत विमूढ चित्ते [१६६] | 
मण [आ< १, का० १३] = मन = विकल्पयुक्त चित्त [१६६] | 
मणरअणा [भु० ७] = मनरतना = मनोरत्ना = मनोरत्न = विकसित चित्त 
[१६६] 
gaa [भु० २] = मूषक = मूस = चञ्चल चित्त-मूस [१६५] | 
हरिणा [भु०.१] = चित्त-हरिण [१६६]। 


विकल्प 


अवणागसण [का० १०] = आवागमन = जन्ममरण [१७०,१७१]। 
अवणागमणा [ज० १] = आवागमना = आवागमन | द्र» अवणा TAT | 
अवणागवणा [भु० २] = आवागमना = आवागमन | 2० अवणा TAT | 
अवरना [Fte ३] = आवरणा = मायाक आवरण [१६६]। 
झविदार [स० ४]=अविद्यार = अविद्याक [१७६] | 
अविद्या का? २] = अविद्या [१७६] | 
आलाजाला [का० ११] = इन्द्रजाल [Ao गी० को० Fo १३१ पा० टि०] 

= इन्द्रजाल जकाँ मिथ्या मायाजाल [१७७] । । 
इन्दिअ [site १]= इन्द्रिय [१७२] | 
इन्दिआल [भु० ५] = इन्त्रिय-जाल [१७२] वा इन्द्रजाल [१७७] | 
इन्दिविसिआ [yo ८] = इन्द्रियविषया = इन्द्रिय-विषय [१७२] | 
इन्दी दा? १] =इन्द्रिय [१७२] | 
करण कपटेर [ge १] = इन्द्रियकपटक [१७२] । 
करिणिरे [का० २] = हथिनीके = इन्द्रियरूप हृथिनीके [१७२] | 
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गोहाली [स० ४]--गौ-हवालौ ८इन्द्रियशाला (शरीर) [१७२] | हि 
चांगेड़ा [का० ३] = चड रा = मायाक आवरण-प्रपश्चजाल (अपन हाथस 
बीनब) [१६६] | 
जाममरण RỌ ७] = जन्ससरण (१७०, १७१] । 
नणन्द [are ४] «ननन्द =ननदि [ननान्दरं-सं° ate] वा चछुरिर्ट्रियादि 
(सं० टी”) = ननदि वा ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय [१७२] | 
पञ्चजणा [भु०३] = पञ्चजना = पञ्जविषय (सं °टी०) = इन्द्रिय-विषय [१७२] 
पञ्चपाटण [yo ८] = पञ्चपत्तन = (रूपवेद्नासंज्ञासंस्कारविज्ञान) पञ्चस्कन्धपर 
आश्रित अहङ्कारममकारादि (सं० टी०) [१७३] । 
qa विसअ [म? १] = पाँच विषय = पन्च ज्ञानेन्द्रियक विषय [१७२] | 
बान्धण [sto २] = बन्धन [१७३] | 
भय घिण [sto १] = भय-घृण = भय-घुणा = अष्टपाशमे भय- 
घृणापाश [१७४] | 
भव [का० १२] = जगत्‌ [१६२] | 
भवनिर्वाणा (aw. १] = भव-चन्धन-मोक्ष [१७३] | 
भवनिर्व्वाणे [FT ८]----द्र भवनिर्वाणा | 
भवमोह [Ao ४]= भव-मोह्‌ = संसारक मोह [ १७२, १७३] | 
भावाभाव [लु० २, Fo ५, Fo ७, का? २] = भाव-अभाव विकल्प [१६६] | 
भांतिएँ [g ६] = श्रान्तिएँ [१६१] | 
माआ [Sto १] = माया [१७२] । . 
माआजाल [का० ६] = मायाजाल [१७२] | 
माझा मोहा [श० २]-सायामोहा = माया-मोह्‌ [१७२-१७३] | 
मायामोह [शा० १]-द्र० माझा मोहा | 
मोह [कु० ३, का० १०, चा० १, To १] = सोह्‌ [१७३] | 
मोहे [ato १] =मोहसे। द्र मोह | 
रस रसानेरे (Ho १] = रस-रसायनक [१७५] | 
राग द्वेष [का० ४] =राग-द्वेष [१७२] | 
राजसाप [भु० ६] =रञ्डु-सपं =रश्जुभे सर्पक न्ति [१६१] | 
बाणत [Yo ७] =वाणतः = जालसँ (सं: श० कोऽ) = मायाजालसँ [१७२] 
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वासना [भु० ६]-वासना [१७८]। 
विषयेन्द्रिय [का० ६] = विषयम्राहक इन्द्रिय [१७२] | 
विसअमण्डल [म० १]= विषयमण्डल [१७२, १७८] | 
सुख दुखेते (लु: १] >सुख-दुःखसँ [१७२] | 
सुभासुभ [का० १३] -शुभाशुम [१७२] | 
हरि हर बाह्य भडा धा» १] = हरिद्दरत्रह्मा भट्ट [१७२, १७३] | 


योगसाधन [अन्तःशक्तिसाधन] 


अणहकसन [म० १]-अनहृत-कर्षेण = अनाहत-कर्षण = अनाहत-घन- 
गजेन [३०४, ३०६] | 
अणहा [ato १]-अनहा--अनहद अनाहत नाद [३०६] | 
अधराति (yo ४]-अधेरात्रि-:सहस्रारस हत्पझक मध्य धरिक प्राणक 
स्थिति [२६४] । 
अनहा डमरु [का० ४] = अनाहृत-डसरू | द्र? अणहकसन | 
अन्तराले [ज० १] अन्तराल मे = मध्य मे [३५०, ३५१, ३५४] | 
अनाहत [त? १]--द्व० अणहा | 
afaa पाण [भु० २] = अस्त पान = सामरस्ययोगामृत [३३६] | 
अवधूइ [ge ३], अवधूती [Ato १]= अवधूती नाड़ी [२४६] = सुषुम्ना 
नाड़ी [२५२]। 
आलि कालि [का० १, का० ४, ate १] = इड़ा-पिङ्गला नाडी [२५०] | 
ओोडिथाणे [यु० १] = उड्डीयाने = उड्ड़ीयान पीठमे [३४६] | 
कमल (yo ४] शिरःस्थ महासुखपझ (चक्र) [२७२] = शिरःस्थ agen 
पद्म [२८६]। 


कमलरस [गु० १] सह्रारक अस्त [३३६]। 

काअणावड़ि [ao ३] = कायनावक = त्रिधातुमे काय-नावक [१६६]। 
काआ तरुवर [लु० १]= काया तरुवर = काय-वृक्त श्रेष्ठ १६६ | 
gait [go १] = कुम्भके = ङुम्भकम्राणायासे [३४६] | 
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गञ्रणटाकलि [म० १]=गगन-टाकलि (शब्द वा ध्वनिविशेष-द्र० Fo गी० 
को० go ५६ पा० टि)०= आकाशक अनाहत नाद (Ro ऐजन) 
= शून्य ता-शब्द्‌ (eo dto) | 
गणे उठि [go २]=गगने उठि = महासुखकमलवन (चक्र)मे जाए (सं०्टी०) 
=सहस्रार-कमलवन जाए [२८६]। 
गञअ्णत [xo १]= गगनमे =सहदस्ारस्थ शून्यमे (Ko गअणे उठि, अण 
टाकलि ) | 
गिरिवर॒सिहर [xo १] = गिरिवरशिखर = भेरुशिखर = मेरुद्ण्ड- 
रूप मेरुपवे तक शिखर [२५१,२५२,२५४] 
गुली [श० १]-गुहामे लीन = मेरुदण्ड-कन्द्रामे लीन [२५४] | 
गङ्गा जउना [डो० १] = गङ्गा-यमुना = इड़ा-पिङ्गला [२५०] । 
घडली [fro १]= घटी (eo cto) = संवृत्ति-परमाथे सत्यद्वयके घटित 
. केनिहारि अवधूतिका नाड़ी (eo टी०)= सुषुम्ना नाड़ी [२५२] | 
चउकोड़ि [सु० ८] = चतुष्कोटि [२७५] | 
चउसटि [fro १]=चौंसठि (निर्माणचक्र वा आधारपदक बौद्धकथित- 
दल-संख्या) [२६४, ३४१] | 
चण्डाली [भु० ८, का० ७, घा० १] = चण्डा --आली कुण्डलिनी [३२७-३४२] | 
चन्द सूज्ज [डो० १]= चन्द्रसूयं = ललना-रसना = इड़ा-पिङ्गला [२५०५२५२] | 
चान्दसुज [गु० १]----द्र० चन्द्‌ सूज्ज। 
चौषट्ठि [ato ५]----६ ० चउसठि | 
तथतानादे [क० १] = तथता-चादे' = तथारूपता-नादे' [३०३] | 
तूये [कु० ३]=तुरीय [३१०] | 
afew बाम [ato १]= रसना-ललना पिङ्गला-इड़ा [२५०] | 
gia [ee १]=द्व्याकार जतए लीन होथि, ताहि सहासुखकमलके (eo टी०) 
=सहस्रारक अम्ृतके [३३६]। 
देहनअरी विहरइ [का० ४] = देहनगरी विहरैत छथि = अस्डमय निज fires 
पीठमे [२३२] वा देह-देवालय मे [२४०] विहरैत छथि । | 
धमण aA [लु० १] इड़-पिङ्गला [२५०] | 
न रवि शशि [ao २]=ने पिङ्गला, ने इड़ा [२५५] । 
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नलिणीवन [मु०३] = नलिनीवन = महापञ्मवन = सहस्रार-पद्मवन [३४३]। 
नाहि [कु० २]=नाइी [२४८-२५३] | 
नाड्शिकिति [का० ४] = नाइ़ी-शक्ति =ब्रह्मनाड़ीक अन्तःस्थिता शक्ति 
| -कुण्डलिनी शक्ति वा प्राणशक्ति [२८६] | 
नाद [Eo ३, त° १] =नाद [३००] | 
नाद न बिन्दु न [स० २]>नाद-बिन्दु किछु नहि [३०२] | 
` पझ्मवण [yo ३] = पद्चबन-- मद्दापझवन = सहस्नारपझवन [३४३] | 
पिटा [Go १, ढे० १]=पीठा = पीठ [३५७-३५६] । 
बतिश तान्तिधनि [te १]= बत्तीस नाड़ी [२४८] रूप तन्त्रीक ध्वनि । 
बतित जोइणी [मुः ४] =बत्तीस नाड़ी [२ ड्ड] | 
वाभ दाहिण [स० २, So १, कम्व० १, शा० १]=ललना-रसना 
=इड़ा-पिङ्गला [२५०] | 
वाहना ङ्आ [का० ३] = ब्रह्मना डिका = ब्रह्मनाडी [२५३] | 
fargure [wo १] = बिन्दु-नाद्‌ [३००] | 
समझ [का० ६]= मध्य [३५१] | 
मणपवण [का० 5] = मन-पवन = मन-प्राण [३२३] | 
मणि [ao १]= मणिपूर [३५६] | 
मणिङले [ge १] = मणिकुले = मणिमूले [सं० टी ०] =मणिपूरसँ' [३५९] । 
माझ [क० १]= मध्य [३५० ३५१, ३५४] | 
मामे [ato १]=मध्यमे | द्र माझ I 
मुसा पबणा [भु० २]= मूस-पवना -प्राण[२६१] रूपी मूस [लययोगस पूर्व] । 
मेरुशिखर [ate १] = मेरुशिखर | द्र» गिरिवरसिहर | 
रवि शशी [का० ४]=रवि-शाशि = पिङ्गला-इड़ा [२५०-२५२] | 
ay [श० १, भु० १]=वन=कायपर्वतवन [सं० टी०]= महापद्यवन | 
द्र पद्मवन | 
विरमानन्द [भु ४]- विलक्षण शुद्ध आनन्द [Ro ओएह गीत] [२७५] | 
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शासु [are ४]- श्वास [३४६] | 
शिखरे [कु० ३]----द० गिरिवर सिहर | 
सखहर [भु० ४, का० ७, घा० १]-शशधर--बोधिचित्त-चन्द्र [तीनू गीतक 
सं० टो०] अथवा चन्द्रमण्डल = चित्तचन्द्र [३२३], प्राणचन्द्र 
[३२४] बा get [चन्द्र] नाझीमण्डल [२५०] 
सान्वि [ato १, ato १]=सन्धि= वाम-दक्तिण नाड़ीक eta वा मध्य 
[३५०५ ३५४] | 
सासु [go १]=श्वास [३४६] | 
सुखपुर [कु ३]= महासुखचक्र [सं ° टी] = सहस्नारचक्र [२८६] | 
सुज, ससि [ato १]= सूय -चन्द्र = पिङ्गला-इड़ा नाड़ी [२५०] | 
ggu [कु १]=श्वास [३४६] | 


SSS 
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१. पूर्वक व्याख्याभागमे मुनिदत्तकृत बौद्ध टीकापर दृष्टि रखैत वौद्धक 
स्थानमे हिन्दू अथेक अनुसंधान भेल । 

२. दोसर, अन्य समस्त प्रकाशित समीक्षा ग्रन्थ एही संस्कृत टीकाप . 
अवलम्बित अछि, किन्तु प्रस्तुत तिमे समीक्षहुमे हिनःप्रवृत्ति Nea | 


३. मुनिदत्तक टीकाक प्रति किछु अनास्था अवश्य भेटल होदत | से किएक; 
से देखल जाए। 


संस्कृतटीकाक प्रामाणकताक विचार 


४. एहिमे सन्देह नहि जे मुनिदत्तक संस्कृतटीका चर्या गीतपर विचारसभमे | 


प्राचीनतम अछि। तेरहस शताव्दीमे ओकर तिब्बती अनुवाद भेल, तकर 
अर्थ भेल जे ओ wet पूर्वक वस्तु थिक। EX सन्देह नहि जे महासुख, 
बोधिचित्त, विरमानन्द्‌, सहजानन्दु; परिशुद्वाबधूतिका तथा अपरिशुद्धावधूतिका 
सभ सन Wg तत्त्वक परिचये ओ टीका अत्यन्त उपयोगी होइत आएल अछि | 
५. किन्तु; जतेक दूर धरि चयौगीतक तथा रचयिता सिद्धगणक मार्मिक 
अध्ययनक प्रश्न अछि, हमरा ओहि टोकाक प्रामाणिकता स्वीकार करब 
तारतम्य होइत अछि। j 
६. तारतम्यक कारण अधि संस्कृतटीकाक किल cE > 
| । शुद्ध तथा रच 
टीकाकारक पूर्वग्रह, ATA TATA GE प्रिचयक pe जा 
सिद्धगणक निकटतम परिचयक अभाव सूचित होइत अहि! ६2 


आपत्तिसभ ज्ञात होएत। 


a eee 
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लुइपादक एक सरल पाँती अछि- लुइ भणइ शुरु पुच्चि जाण” 
लुइ कहैत छथि, गुरुसँ ज्ञानक पुछारी करू | 
७. पूर्वक पॉतीपर ध्यान देलासँ एकर मार्मिक अर्थ एतवे होएत जे लुइ 
कहैत छथि, चित्त सभ बन्धनक मूल अछि। सासरस्यक आनन्द पएबाक ag; 
ओहि gas gen सुरक्षित रखबाक हेतु, चिराशोधन आदश्यक; इ चिरा- 
शोधन कोना होएत से गुरुअहिस ज्ञात होएत | 
८. विकल्पक्तयसम्बन्धी एहि प्रकरणमे झुनिदत्त जे टीका करैत छथि से 
` देखल जाए--“ताहिसे कुलिशारविन्दसंयोगाक्तरसुखोपायक प्रसङ्ग शुरुके पूछि 
विरमानन्दसे व्याप्य व्यापकता सङ्ग सभ TH अनुपलस्भरूप सहजानन्द्‌ महा- 
सुखके अहर्निश जानू?" 

९. एहि टीकांशसँ कुलिश-कमल-संयोग, चिरमानन्द, TETAS, महारुख 
तथा धर्मक अनुपलम्भ, एहि पारिभाषिक तत्त्वसभक सूचना अवश्य भेटैत अछि, 
किन्तु मूल पंक्तिक इष्टिएँ किछु, अनावश्यक, अत्यधिक तथा असमीचीनो विषय 
कहि देल गेल अछि । 

१०. प्रकरणसँ चिन्तक उपद्रव मात्र प्राप्त अछि, मेथुन-साधन वा अन्तः 
शक्तिसाधन नहि । ओहि विषयकें ae कहहु नहि चाहैत छथि। केवल 
समस्या राखि दैत छथि, प्रतीकार गुरुक हाथक वस्तु fra, ओ कोन प्रतीकार 
नीक घुमैत छथि चित्तशोधनक, से ओएह जनैत छथि, अनुभवी छथि, सिद्ध छथि, 
कोनो प्रतीकार अवश्य Bile, सेहो पुनः व्यावहारिक प्रतीकार कहताह | 
एही प्रकारक मर्म आ” केवल ततवे मर्म अछि उद्धृत पाँतीक । केवल एक सात्र 

शब्द आएल अछि 'महासुहद', ताहि हेतु टीकाकारके' 'विरमानन्द', 'सहजानन्द' 
दृनू शब्दक उपादान प्रयोजनीय नहि । अनावश्यक एहि दूनू शब्दक प्रयोग 
कएल-- महासुख' ते कहवे कएल, तखन पुनः 'सहजानन्द्‌? किएक ? ओ चारिम 
कोटिक आनन्द थिक से तँ तेसर कोटिक आनन्द विरमानन्दक पश्चात्‌ होएवे 

aips To मता 
३। दिइ करिश्च महासुह परिमाण । --लु० १ 
हे न a octane श्री गुरून्‌ एष्ट्वा विरमानन्दे व्याप्य- 

भूप सहजानन्द्महासुखं अइनिंश जानीहि। 


—o गी० को०--प० ३ 
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करत, विरमानन्दप्राप्ति तँ स्वतः सिद्ध अछि। कुलिशारविन्द्संयोगक उल्लेख 
ताहि गोतक हेतु राखि लैतथि, आहिमे निश्चित रूपमे मैधुन-साधना व्यब्जित 
होइत हो | 

११. दोसर दृष्टान्त देखल जाए--नाडि-शक्ति दिढ after खाटे70-- 
नाइीक अन्तःस्थिता शक्तिके, साधनाक आधार बनाए, एतवे कथ्य अछि | 

१२. किन्तु टीका देखल जाए-“नाडिका बत्तीस नाडिका; ताहिमे शक्ति 
प्रधानावधूतिका विरमानन्दरूपा”-एहि क्रमे कहि आगाँ वढलाह अछि । 

१३. एहिठास पुनः “विरसानन्द'क प्रयोग अनावश्यक | दोस र, अवधूतिका 
नाड़ीके ताहि शैलीसे सूचित कएने छथि जे ओ महतीशक्ति वूझि पड़ेत अछि। 
किन्तु वस्तुतः ओ थिक ललना-रसनाक मध्यवत्तीं नाड़ी मात्र”, जेना हिन्दू योगमे 
सुषुम्ना । ई विषय ओ अन्यत्र अपनहु कहने छथि“ | 

१४. नाडि-शक्तिक तात्पर्ये अछि atte अन्तःस्थिता [ कुस्डलिनी- | 
शक्ति अथवा यौगिक नाड़ी-बल मात्र | से अर्थ तथा नाड़ीके शुद्ध करबाक 
प्रयोजन झलफलाए जाइत अछि एहन Cet टोका-स्थलसँ। अवधूतिका 
नाड़ी मात्र fre, तखन व्यर्थ उक्त रूपक टोका कए नाड़ीमे विरमान Tea 

` शक्तिक भ्रम किएक जगाआओल ? 

_ १५. जेना अवधूतिकाके, शाक्तिलूपमे देखि अनेकठाम 'परिशुद्धा- 
वधूतिका'क प्रयोग कएने छथि तहिना पूर्वअह देखैत छी 'वोधिचित्त'क ।१° विशेष 
अध्ययनक पश्चात्‌ तँ अर्थ स्पष्ट मइए जाएत, जे अपनामे टीका कतहु कतहु मूलहु 
पंक्तिसँ अस्पष्टे प्रतीत होइत अछि । जे किछु हो, एहन एहून स्थलमे परिशुद्धा- 
वधूतिकाके परिशुद्धा नाडी मात्र मानल जाए तथा परमार्थक अर्थमे बोधिचित्त छोडि 

oe < 
५ | काठ ४ 
६। नाडिका दित्रिशन्नाडिकाः शक्तिस्तासां मध्ये अधानाबधूतिको विरमानन्दरूपा [ ताँ ] 


गुरुप्रपादात्‌ मणिमूले विशवत्य खद्वांगभिति। --च० गो० को० ४० ३६ 
७। Wat भूमिका AST —AGO २५१ 
=| ललना रसना अवधूपिका नाड्यः ॥--च० गी० को ०--प० १४ 


६ 1 सा० do सा० [ खण्ड ३ ]--ए० २६१। 
१०। च० MO BO—JO ७. १०, २६, २५ आदि RA l 
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अन्यत्र 'संवृतिः जोडल रहए वा नहि, बोधिचित्तके चित्त, प्राण वा शुक्रक पर्याय 
मात्र मानल जाए, जाहि दृष्टिएँ मैथिली-व्याख्या कएल रोल अछि । 
१६. ई तँ भेल टोकाकारक पूर्वेमददप्रयुक्तअनावश्यक प्रयोगक प्रसङ्ग तथा 
Sat एक इट्टान्तसँ ज्ञात भए गेल होएत, असमीचीन asian zeu 
अप्राप्त अर्थक प्रसङ्ग | 


१७. आब, एक आओर पाँती देखल जाए। एक गोट पाती अछि 
carda आगलि नाहि छिनाली' १”- डोम्बीसँ आगाँ केओ छिनारि नहि। 

१८. एहिठाम र-ल क साम्यसँ “छिनाली'के छिनारी मानि तथा पुनः 
गेयताक कारण दोघे मानि शुद्ध रूप 'छिनारि प्राप्त अछि जे मैथिलीक प्रसिद्ध 
तथा प्रयुक्त शब्द अछि। संस्कृत छायामे शास्त्रीजी [ शान्तिभिछ शास्त्री ] 
कोष्ठमे “पु श्वली? qu"? संदेहक प्रश्ने नहि रहए देत छथि। किन्तु टीकाकार 
कहैत छथि--छिन्ननासिक' नागरिका वा?। 'नागरिका'क अर्थ, पापीकें 
नागरिक मानि, जँ सङ्गतो होएत वेश्या, तँ अभ्रयुक्तता-दोष होइत अछि। तँ 
एहन एइून ATT अप्र श-बाग्धाराक अनवगति Tare, भए गेल अछि। 

१९. कविक भावपक्ष दिशि टीकाकारक ध्यान कतेक दूर aft जाइत छन्हि 
तकर सुन्दर दृष्टान्त देखल जाए--“कान्ह डोम्बी विवाहे चलिंआ”१४_काह 
डोम्बी [ डोमिनि वा विशुद्धा अदद तस्वरूपिणी le सङ्ग विवाह करबाक हेतु, 
महारागमय अभेद-सांबन्ध स्थापित करबाक हेतु. चललाह। 

२०. किन्तु टीका देखल जाए-“आओएह डोम्बी वायुरूपा, हुनक गमन- 
द्वारक विवाह अर्थात्‌ भङ्ग कए” १० एहि क्रममे व्याख्या भेल अछि । 

२१. मानल जे योगक रष्टिएँ श्लिष्ट पद “विवाह!क उक्तो अर्थ चैसि 


जाइत अछि, किन्तु काहपादक भावात्मक आह्वादराँ ई अर्थानुसंघान एकान्ततः 
वञ्चित अछि | 


RRI का० ७ 

१२। Fo गी0 को०--प्र० ६२ 

१३ । do श० को० [ wt ]--'नागरिक? शब्द । 

१४। का0 ८ 

१५॥ सैव डोम्बो aE अस्या गमनद्वारस्य विवाहमिति भङ्ग eal । 


--१० गी० को०--प० ६५ 
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२२. पहि प्रकारे अनेक दृष्टान्त भेटत, जतए टीकाकार अपन तान्त्रिक 
अध्ययनमे ओझराए पाँती दिशि ध्यान कम दए अधीत संस्क्ृत-अन्थसभक 
विचार, सेहो पुनः uve विचारसभ जकर हुनका पूर्वेग्रद छन्हि, Taare अधिक 
तत्पर भए गेल छथि, ततेक दूर धरि जे गीतक पंक्तिगत तात्पर्य, भावात्मक 
चमत्कार तथा प्रकरणक सङ्गति झलफलाईए गेल अछि। टीकाकारक कत्तव्य 
थिक पंक्तिक sas मर्मस्पर्शी, प्रियगर तथा वैज्ञानिक रूपमे अभिव्यक्त करब, 
जकर निर्वाहमे मुनिदत्त ततवे दूर धरि सफल भेलाह- जतेक दूर धरि पारिभाषिक 
वस्तुतस्वसभक जिज्ञा ता-पूत्तिक समस्या छल | 


२३. जेहन जेहन स्थलसभक निर्देश कएल अछि, तेहन-तेहन स्थलमे कोना 
सहायक ग्रन्थसभ काज देलक से भूमिकाक सिद्धान्त-साधनापरक विषय-- 
विवेचनसँ सूचित भेल होएत । ओ भूमिका एकान्ततः प्रस्तुत शोधक लक्ष्यमे 
केन्द्रित अि-चर्यागीतमे तान्त्रिक सिडान्तसभक अनुसंघानमात्रमे । आ” आहि 
भूमिकामे जाहि निर्णेयपर पहुँचलहुँ, ताहि अनुसार गीतसभके देखबाक प्रयास 
कएल | यद्यपि गीतसभमे बोधिचित्त, अवधूतिका तथा चण्डालीक चर्चा बड 
कम स्थलमे'६ आएल अछि, तथापि जेना टीकाकार कतेको स्थलमे आक्षेप कएने 
. छथि तेना करब आवश्यके अछि, गीतक प्रतीकसभक सम्यक्‌ अवगमनक हेतु 
आ? ते” भूमिकामे ओतेक विषयसभक उल्लेखो प्रयोजनीय भए गेल । 

२४. समस्या अर्थक आक्षेपक नहि अछि । समस्या बनि गेल अछि ओ 
gang जे टीकाकार तथा किछु समीक्षकक चिन्तनके पकड़ि नेने अछि । ओ 
मूलभूत पूर्वग्रह थिक बौद्ध पारिभाषिक तत्त्वसभके हिन्दूधमक क टृष्टिए bo 
विजातीय बुझब आ” ताही दृष्टिएँ सि साहित्यक अथौनुसंधान a समीक्षा 
करब ।. ततवे नहि; बौद्धिक aman किछु एइनो सन धारणा देखैत छी जे 
चौद्धतन्त्र हिन्दूतन्त्रक विरोधी छल | = 

२४. संभव Pre, आगाँ प्रतिपदित किछु सत्यक AAA ई पूवेम्रह 
दूर भए जाए आ एक AAT मधुर संबन्धक वातावरण निर्मित z जाए। 
ताहिसँ वस्तुस्थितिहुक आदरे होएत, हिन्दूतन्त्रक सत्ता अन्नुण्ण रहत आ? सङ्ग 
सङ्ग बौद्धक गौरवमय अतीतक पुनरनुसंधान होएत आओर सभ मिलाए 


भारतक अनेकतामे एकताक भावनाके उज्जीवित राखत | 


Se 7 
gg बोहि-स० २। अवधूतो-सु० ४, बी० १। चणडाली-भु०८, का० ७, घा० १ 
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अनेकतामे एकता 


२६. ई अनेकतामे एकता हमरा कोना भेटैत अछि, तकर प्रमाण अछि 
तन्त्रशास्त्रीय सामव्जस्य, आलोच्य युगक प्रतिमा-लिखन-सामभी, सिद्धाचार्ये- 
गणक संस्कृतकृति, किछु ऐतिहासिक घटना, सामाजिक क्रान्तिमे बोड-हिन्दू दूनू 
तन्त्रक योगदान तथा काव्यकलाक तत्कालीन प्रवृत्तिक आदर | 


२७. एहिसभ प्रमाणसँ हिन्दू-बौदक मध्य सौमनस्य “भाव सर्वथा कोना 
निहूपित होइत अछि ताहि प्रश्‍नक सर्बोङ्गोण विचार अभ्निम अन्थमे प्रस्तुत कएल 
जाएत, सम्प्रति चर्यागीतमे जतेक दूर धरि ओ सोमनस्य प्रतिफलित भेल अछि, 


तकरा इष्टिमे waa किछु अनुसंधान प्रस्तुत कए रहल छी | 
तन्त्रशास्त्रीय सामञ्जस्य 


२८. वस्तुतः इएह शास्त्रीय सामञ्जस्य सिद्ध करब शैवशाक्त तन्त्रक 
भूमिकामे, एहि शोधकार्यक उद्देश्य अछि आ” समस्त भूमिकाभागक ओहीमे 
अर्पित कएल गेल अछि । 


२६. प्रस्तुत पोथीक भूमिकाभागसँ $ स्पष्ट भए गेल होएत जे aie 
हिन्दू wat एक जैँ अनुत्तर तत्त्वके' बोधिचित्त [ परमार्थबोधिचित्त ] ada 
अछि तँ दोसर परमरिव, एक जे नेरात्माकें प्रज्ञा मानि पुनः मूत्ति मयी कल्पना 
कए उपायक सङ्ग waz ata अछि तँ दोसर ब्रहझश्व्पिशो शून्यके” विमर्श 
( अहन्ताज्ञान ) मानि पुनः मूत्तिमयी कल्पना कए अर्थनारीश्व रसे परिसीमित 
करैत अछि, एक जै महामुद्राक सङ्ग सुरतप्रसङ्ग-साधनके, मान्यता दैत अछि 
तँ दोसर “पराशकत्यात्ममिधुनसंयोगानन्दनिर्भर मैथुन मात्र के मैथुन बुझैत 
अछि, एक जॅ सकल बन्धनक मूल छुचित्तकें मानेत अछि तँ दोसर समस्त 
पाशक मूल विकल्पाश्रित चित्तके मानेत अछि, एक जँ चित्तके” पुनः अनुशासित 
कए चित्तराजमे आ” अन्तमे बोधिचित्तमे परिणत देखेत अछि तँ दोसर ओकरा 
विकसित करैत ata चितिक अभिन्न बनाए परमशिवमे लीन कए दैत अछि 
आओर ताहि हेतु एक X चण्डालीक अनलशिखाके' महासुखकमलमे लीन कए 
दैत अघि तँ दोसर कुण्डलिनीक Rone dent आत्मसात्‌ करबके 
अन्तिम सत्ता दैत अछि। 
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३०. वोड-हिन्दू तन्त्रक तत्त्वसाधनामे केवल वगएवानिमे अन्तर अछि, 
शरीर एके अछि, प्रत्युत आत्म तत्त्वो एके अछि। wt सत्यके पुसिन महाशय 
अपन ढंगस रखने छथि-“वोद्ध तन्त्र-धर्मं वस्तुतः बौद्ध-हिन्दू धर्मा वा शैव धर्म 
बौद्ध बगएभे'” १७ | 

३१. जेना भारतीय संस्कृतिक अन्य विषयक प्रसंग क्षेत्रीय कला-भाषा- 
वेष-भूषाद्कि स्वातन्त्र्य तथा चमस्कारक अनुभव करेत ई देखल जाइत अछि 
जे सभक मध्य मोलिक एकते अछि आ” विविधतो परिणाममे उत्कषेवृद्धिसे 
सहायफे होइत अ छ, तहिना दूनू तन्त्रक प्रसंग देखच उचित । बौद्ध नहि, 
पाङ्चरात्र, गाणपत्य तथा सौर, सभ शैव वा शाक्त तन्त्रसँ दोसर रूपक प्रतीत 
होएवे करत । ततवे नहि, शक्तिअहु तन्त्रमे पुनः भिन्न भिन्न आस्नायके शाक्त 
तन्त्रसँ लक्षित कएल जाइत अछि। तँ एहि क्रमे बौद्ध हिन्दू दूनू तन्त्रको 
भारतीय तन्त्रसँ लक्षित कए सकैत छी, कारण दूनू वगएमे भिन्न रहितहु पूर्वोक्त 
सिद्धान्त वा साधनाक दृष्टिएँ मूलतः एके अछि । 

३२. एही विषयके डा? दासरुप्त बड़ सुन्दर emi सूचित कएने छथि-- 
“तान्त्रिक धर्म मूलतः ने बौद्ध Pre आ ने हिन्दू थिक | ई एक धार्मिक अन्तः 
प्रवाह थिक १८ | 

३३. तिब्बती तन्त्रक गम्भीर अध्येता So स्टेन कोनाउ सन्त्रयानक प्रसंगा 
विचार करैत महायानक चर्चा करेत छथि आ” मुक्तकण्ठौँ स्वीकार करेत 
छथि-“सङ्ग-सङ्ग ई ( महायान ) भारतीय जनताक गम्भीरतस प्रवृत्तिक पुन- 
जागरण थिक' * | 

३४. वस्तुस्थिति ई अछि जे मूल तान्त्रिक सिद्धान्तसभ ag प्राचीन अछि, 


eS nee 
१७॥ “Buddhist Tantrism is practically Buddhist Hinduism, 


Hinduism „or Shaivism in Buddhist garb.”—L. de La Valle 
Poussin--Lokayat ( P. 326) ( उद्धृत ) 

gat “Tantrisin is neither Buddhist nor Hindu in origin ; it seems 
to be a religious undercurrent ~ ~~ »_O. R. C.—P. 27 

ga | “Tr is, at the same time,a reawakening of the deepest relig- 


ious tendencies of the Indian people ” 
—J.B,O R,S. Vol. XI pt. 1( P. 3) 
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जकरा केओ वेदक समयक कहैत छथि ` तथा att आदिव Er 
समयक,मानैत छथि “१। किन्तु, एहूमे सन्देह नहि ज ओहि qen तन्त्र 
प्राप्त अछि वा नहि से संदिग्ध अछि । पश्चात्‌ आवि ie भिन्न is साधक 
बा आधार्यसभ अपन. अपन दृष्टिकोशस मूल सिद्धान्तक देखि, ओहि सभके 
नवीन ढंगस राखि अर थसभ प्रस्तुत करए लगलाह, Vt एहन प्र थसभक समय 
अधिक प्राचीन नहि मानल जाएत | आधुनिक समोक्षकगण तान्त्रिक युगराँ एही 
समयके” अभित्रेत करैत छथि। ई.युग सामान्यतया छठम-सातम qaq 
Ra? | 


३५. जे किछु हो, एहिमे सन्देह नहि जे बौद्ध तथा हिन्दू दल तन्त्र 
मार्मिक विचारमे मतभेद नहि रखैत अछि केवल बाह्य आचारक क्रममे तथा 
तस्वसभक नाममे अन्तर भेटत, जेना पूर्वा निर्दिष्ट भेल अछि। आब किछु 
बाह्य साक्ष्य देखल जाए, जाहिस उक्त अनुसंबानमे बल अबेत अछि | 


प्रतिमालिखन-सामग्री 


q 
३६. उक्तरूपक अनेकतासे एकताक प्रमाणमे प्रतिमा-लिखनक gett 


परम्पराकें राखल जाए सकैत अछि। एहि शास्त्रक मूर्ति, खोधल प्रतिमा आ? 
चित्रक शोध उल्लेखनीय अछि । 


a_r 


२०। (a) The Cultural Heritage of India—Vol. IV ( P. 213 ) 
(७) शाक्त संप्रदायक प्राचीनताक हेतु द्रष्टव्य 'कल्याण'-- शक्ति-अङ्क Fo ५, २४१ 

२१। “Taatrika usages and popular formulas were current and 
practised ina much earlier age; they belong to a type of 
thought that is primitive and among primitive peoples varies 
little in the course of centuries.*— Lokayat P. 322 

२२ । “111० existrng treatises are probably for the most part at least, 
reproductions with additionsand variations of older works, 
which are no longer extant, In their present form they are 


usually ascribed to the 6th or 7th Century of our era, but 
they may be considerably later.” —Ibid— P. 322 
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३७. ` सर्वप्रथम ओहि मोहेंजोदड़ो-हड्प्पाक भग्नावरोषक्रे उत्कर्ष प्रदान 
कएल जाएत, जाहिमे अनेक शाक्तिक मूत्ति पाओल गेल अछि आ? शाक्तिपूजन 
तन्त्रक प्राण थिक, ते“ एहि मूत्तिसभके सक्कत प्रमाण कहि सकैत छी २३ | 

३८. डा० भट्टाचार्यक प्रतिमा-लिखन-शास्त्र [ इकोनोग्राफो ] सँ अनेक 
विषय ज्ञात होइत अछि। हुनक धारणा अछि जे खृष्टाव्द प्रथमहि शतीमे 
तक्षणकला विकसित भए गेल छल*। एलोरा अजन्ताक चित्रसमसँँ एहून 
अनुमान कए सकैत छी । साँची, asa, अमरावती आ” गान्धारक रीतिक 
तक्षणकलासँ बोधिसत्त्वतभक ओ तत्कालीन प्रचलित हिन्दूदेवगणक अनुसंधान 
होइत अछि। मगध, बंगाल, ओडिसा, जावा तथा नेपालक अपन स्वतन्त्र कला= 
सम्प्रदाय छल, जे तान्त्रिक मूर्तिसभक अभिव्यञ्जनमे ५तिबिम्बित भेल अछि । 
सारनाथ, पटना, कलकत्ता, ढाका. राजशाही, मयूरभञ्ज आदिक संग्रहालये. 
धातुक मूत्तिं तथा खोधल मूत्तिसँ तान्त्रिक युगक परिचय नीक जकाँ भेटि जाइत 
अहि ** | 

३९. मंचुरिआक पेपिंग नगरमे सेकड़ो मूत्त प्राप्त भेल । सन्‌ १९२६ खष्टा- 
sqa जुलाइमे स्टेल होल्सटेनके लामा-मन्दिरमे ७८७ गोट आइति प्राप्त भेल, 
किछु अन्यत्र प्राप्त भेल । एहि सभक अध्ययन कए अमेरिकाक आचार्यप्रवर 
वाल्टर युजीन क्लाक एक ग्रन्य लिखल जे १९३७ ३० मे प्रकाशित भेल* | 

yo बौद्धतन्त्रमन्थमे ३१२ गोट साधनाक उल्लेख अछि जे सातमसँ तेरह 
शताव्दीक मध्यक प्रतिमा-विधानक परिचय देवामे वा अनुमान करएबामे बड़ 
सहायक होइत अछि “| 

४१. नेपालमे तिब्बती मूर्तिसभ अछि, से उल्लेखनीय अछि, बोधनाथक | 
स्तूपमे १०८सँ कम बौड़ मूत्ति नहि अछि, जादिमे दश गोट aft तिब्बती पा 
समक अछि से कद्दल जाइत a" o 
२३ | Lokayat --P, 264 
avi I.B. .- Intr. P. 5 


२५. । Do. — Intr, P. 5-6 
२६॥ Do. — Intr. P. 3 
२७॥ Do. — Intr, P- 2 


२८॥ Do, = Intr. P. 6. 
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४२. उक्त समयक, थालोच्यकालक, तच्षएकलाक स्थिति मगध, बंगाल; 
ओडिसा, जावा तथा नेपालमे कोना विकसित भेल, तकर समग्र परिचयक हेतु 
डा० भट्टाचार्यक अनुसन्यान-अन्थ बहुत दूर धरि सहायक दोइत अछि । हुनक 
SEAT ई सुस्पष्ट भए जाएत जे कतेक दूर धरि मूर्सिपूजा बढि गेल छल | 
ध्यानी मरणशील बुद्धाण, बोधिसत्त्वगण, मञ्जुश्रीवर्गक देवगण,अवलो कितेशत्रर, 
अभिताभ, अच्षोम्य,वैरोचन, अमोघसिद्धि तथा रत्नसांभवकुलक देवगण क, जाहि- 
मे नैरात्मा उल्लेखनीया छथि,** नाम गनाएब प्रस्तुत अन्थक सीमाक ृष्डिएँ 
प्रयोजनीय नहि चूमिः पड़े त अछि । | 

४३. सामूहिक देवगणमे दश दिकपाल [ भिन्नद्दि नामक, हिन्दू नामक 
नहि ] छः ढिक्पालिका, आठ उष्णीषदेव, पाँच रक्षिका, पाँच तारा [ भिन्न-भिन्न 
रङ्गक | आठ गोरीकुलक देवी, चारि नृत्यमयी, चारि द्वारपालिका, चारि ज्योति ~ 
aa तथा चारि पशु-आक्कतिनी देवो, सभक नाम तथा सविस्तर विवरण 
भेटैत अछि । 


४४. बौढदर्शनक चेत्रमे तथा. तन्त्रक क्षेत्रमे बारह पारमिता, बारह वशिता 
देवी, बारह भूमि, बारह धारिणी तथा प्रतिसंवितक उल्लेख भेटैत अछि | 

४५. aa निर्णीत हिन्दूदेवगणक चर्चा अत्यन्त आवश्यक । झो हिन्दू 
देवतासभ, जे TWAT आहत भए सकलाह, महाकाल, गणपति, सरस्वती, 
अष्टदिक्पाल [ झाकाश-पाताल छोड़ि सभ दिक्पाल ], वाराही, चामुण्डी, zat 
तथा नन्दिकेश्वर छथि। _ 

४६. बौड हिन्दू मध्य सामव्जस्यक हेतु उल्लेखनीय छथि भ्रह्माविष्णुमहेश, 
धामपाद्‌ जनिका ह्रिहरबाह्मः कहि लक्षित कएने छथि। डा” भट्टाचायेक 
मरतिमालिखन [ इकोनोमाफो ]क पुस्तकमे वज्रयानपूजित हिन्दूदेवगणभे ब्रह्मा- 
विष्णुमहेशक नाम आओर ध्यान पर्यन्त प्राप्त अछि, जे चीनी मूत्तिसंग्रहक क्लाक 
द्वारा अनुसंधानपर आधारित अछि3" | 

४७, स्वतः सिद्ध अछि जे वज्रयानी सिद्ध एहि तिदेवके आदरबुद्धया 
देखथि। किन्तु धामपादक गीतक अर्थयोजना देखि किछु विद्वानकेँ शङ्का ऊठि 
को 
जाइत छन्हि। धामपाद चण्डाली-जागरणक क्रममे एक पंक्ति लिखैत छथि-- 
पर काल वताच 
301 Do; —P. 363 
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“दाढइ हरिहर बाह्य भडा”3१--हरिहरत्रह्मा [ विष्णुमहेशत्रह्मा [के [चण्डाली] 
डाहैत अछि | 

४८. शङ्कामे पडि, संभवतः मुनिदत्तक टीकाके देखि, sto भारती लौखि 
देल--“ई तीनि उपनाड़ी थिक आ” हिन्दृदेवतागण के नीचा देखएबाक हेतु एहि- 
सभके त्रिदेवक संज्ञा देल गेल अछि”३९ | 

४९. डा० भारतीक ई धारणा सङ्गत नहि अछि, नीचा देखएबाक प्रश्‍न नहि 
अछि । धामपाद त्रिदेवक प्रति अश्रद्धालु निश्चित नहि छल होएताह। अश्रद्धा 
ज भेटितहुँ अछि तँ टोकाकारमे । से कोना ? से स्पष्ट भए जाएत उक्त पंक्तिक 
टीका देखलासँ तथा प्रस्तुत आलोचनाराँ। टीकामे भेटैत अछि-“त्रह्मा इत्ति 
सन्ध्यावचनसँ विड्नाड़िका grate थिक। हरि इति मूत्र- नाडी । हर इति 
शुक्रनाडिका | एहि सभके दग्धकए ऊपर जाए ललना रसनादिके सेहो ( दग्ध 
कए )2531 

५०. मुनिदत्तक द्वारा विष्ठामूत्रशुक्रनाडीके धामपादक ब्रह्माहरिहर- 
प्रतीकलक्ष्य बुझल जाएब कतेक दूर धरि प्रामाणिक से देखल जाए। 

५१. एहि अनुसार शुक्र-नाडी हर [महेश] भेल। उक्त टीकासँ इहो 
स्पष्ट अछि जे शुक्र-नाड़ी ललनानाड़ीसँ भिन्न नाड़ी थिक | किन्तु, इ धारणा 
बौद्धतन्त्रक दृष्टि परम असङ्गत। वोद्धतन्त्र ललनहि नाडीके शुक्र-नाड़ी मानेत 
अहि?” ॥ à 
५२. दोसर, मुनिदत्तके अपनहिस विरोध पडि जाइत छन्हि। विरुवा- 
पादक गीतक टीकामे ओ अवधूती नाड़ीके शुक्रनाडी मानेत छथि३*। पहूठाम 
टीकाक जे क्रम अछि ताहिमे जै शुक्रनाडीके अवधूती मानल जाइत तँ अवधूती” 
शब्दक उपादान निश्चित रहैत, एहि नाडीक प्रति श्रद्धालु सुनिदत्त छोड़ितथि 
र्क उपारान T क ` ` ६० VV 


३१। aro १ 


३२। सिद्धसाहित्य-ए० २१७ 
३३ । बाह्मेति सन्ध्यावचनेन विडनादिका बोद्धव्या! हरिरिति मूत्रनाड़ी । इर इति 


शुक्रनाढ़िका | एता द्रष्वा । ऊध्वं ललनारसनादिकारच ॥ AO गी० को०-=५० १५६ 


३४। पाछों द्रष्टव्य Yo ago २५० | 
'दिद्धसा हिस्य'मे पर्यन्त ई घारणा-ए्‌० २१६ = 
३५ सैव पूर्वोक्कावधूतिका----। तया शुक्रनाडिकया गुरोरुपदेशात्‌ तमपतितं बोधिचित्त 


स्थैर्य' कृत्वा निस्तरज्रूपेण चालय ॥--च० गी० को०--४० १३ 
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नहि, तथापि मानि लेल जाए जे अवधूती लक्ष्य अछि, तँ क्षति कोन ! जखन 
तथाकथित बौ&वन्या अवधूती शुक्र सन पदार्थक संवाहिका भइए गेलीह, चण्डा- 
लीक ते -सँ जरिए गेलीह तँ हिन्दू देवगणक अपमानक प्रश्‍ने कोन ? ललना-रसना 
तँ जरिए गेलीह, हुनक तँ गप्पे नहि हो । 

५३. नहि, जेना कहल जँ अवधूतिका-दंहन लक्ष्य नहि अछि, त 
निश्चित शुक्रनाड़ी अवधूतिका छोड़ि अन्य नाड़ी fas, झुनिदत्तक टीकासँ सएह 
सूचित भेल | किन्तु एहिसँ हुनका अपनहिल विरोध भए जेतन्हि, एकठाम लिखने 
छथि जे अवधूतिका शुक्र नाडी छथि आ” पुनः एकठाम शुक्रनाड़ीक दहन देखबेत 
sagas बॅचएबाक हेतु दूनू नाड़ीके भिन्न भिन्न नाड़ी मानि लेत छथि। ई | 
अव्यवस्था भेल। 


५४. फलतः तीनूमे कोनो एक संभावना मानए पड़त--सुनिदत्तके बोद्ध 
[नाड़ी-]तन्त्र देखल नहि छल, हिन्दूबोद्ध शभक नाडीक दहन, अवधूती सन अपन 
चन्दनी याक दहन पर्यन्त, देखओने छथि, अथवा अपनहिभे विरोध आबि जाइत 
छन्हि [एकठाम अवधूती शुक्रनाड़ी आ” एकठाम से नहि] । तीनू संभावनामे 
पहिल आ? अन्तिम संभावनामे मुनिदत्तक प्रामाणिकते नष्ट भए जाइत अछि, 
दोसर सम्भावना सत्य मानलासँ हिन्दूक प्रति कडुताक प्रश्‍ने हटि जाइत अछि । 

५५. ते हमरा जनेत टीकाक आधारपर धामपादपर निर्णय देब सर्वथा 

समीचीन नहि, अंशतः मात्र । वस्तुतः गीतक पंक्तिक अर्थानुसंधानक हेतु भूत्त- 

शुद्धि-कुण्डलिनीयोगक प्रकरण मानए पडत । एहि योगमे तनुदहनक तथा समस्त 
तत्त्वक प्रविलयक अभिधान भेटेत अछि», नामे अछि लययोग३० । भूमिका 
भागमे हम एहि योगपर स्वतंत्र विचार राखि आएल छी3। एहिठाम एतवे 
कहबाक अछि जे ओहि आध्यात्मिक अलौकिक अनुभूतिक दशामे जै घामपाद 
हरिहरनझा सन भट्टके जरेत वा जरल देखल ते से हिन्दूतनत्रहुक दष्टिएँ सङ्गते | 


` ३३।। 910 To Jo ३८१। विशेषतः मातृका घरिक बिलय द्रष्ठग्य---- 
“नहृत्तत्व मातृकासंज्ञकशब्द्व्रह्मस्वरूपायां हृर्लेखानुभूत।यां. प्रकृती प्रषिलापयामी [त 


विलाप्य तां तथाविधां नित्यशुद्धस्वभावे परमब्रह्मणि . अविलापयामीति प्रविला- 
पेत्‌ |--प्रा० तो० To ३८३ 


* ३७ | The Serpent Power. Intr. P. 223 


३८ । भूमिका--भूतशुद्धिप्रकरण [ भनु० २९५-६६ ], षट्चकमेद [अनु० २८-६१ ] 
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५६. एहि प्रकारक समन्वयवादी दृष्टिकोणसे डा” मट्टाचायंक त्रिदेव- 
मुक्तिक अनुसन्धान प्रामाणिक रूपमे सहायक भेल, ते ई ध्येय थिक जे प्रतिमा- 
लिखन-कला कतेक दूर धरि अनेकतामे एकताके व्यञ्जित करत अछि | 

५७. आब एहि देवगणक विवरणसे नेरात्माक प्रसङ्ग विचार देखल जाए | 
नेरात्माक वाच्यार्थं fag आत्माक देवी होएत । शून्यवादीक शून्य आगाँ जाए 
मूत्तिरूपमे जखन कल्पित होअए लागल, तखन शून्यस्वरूपिणी भगवतीके 'नेरात्मा” 
कहि उपासना होअए लागल । उपासनाक क्रम साकार भए गेल | एहि सत्यक 
सूचना भेटैत अछि डा“भट्टाचायेक उक्त प्रतिमा-लिखन [इकोनोमाफी ]-सम्बन्धी 
पुस्तकसँँ। MR नैरात्माक सविधि ध्यान भेटेत अछि | 


५८. नैरात्माक ध्यान भट्टचार्यजी साधनमालासे उद्धृत कएने छथि-- 
“अर्धपर्य कपर वैसलि कृष्णाङ्गी, कट खर्परधारिणी, रक्तवतु लत्रिनेत्रा” | एहि 
Tet ध्यान भेटेत अछि" | 

५९. सभसँ चमत्कारक अछि भगवतीक नित्यरसोत्सुक-बोधिस त्त्वा- 
लिङ्गन | बंगीय साहित्य-परिषदमे एक मूर्ति प्राप्त भेल, नचेत रूपमे नेरात्माक 
मूर्तिः । ई मूर्ति यद्यपि site शुद्ध ध्यानक नहि अछि जतेक एक दोसर मूर्ति 
अछि, भारतीय संग्रहालयमे राखल*3, तथापि नचेत रूपमे देवीक ध्यानसँ 
gas नित्य-रसोत्सुकता अवश्य व्यञ्जित भए सकल अछि। 

६०. आब चर्यागीतक दुइ गोट गीतके देखल जाए। एक गीत अछि 
वीणापादरचित । एहि. गीतमे यद्यपि स्पष्टतः यौगिक साधनक विवरण अछि, 
तथापि अन्तमे एक पंक्ति अछि- “नाचन्ति वाजिल गान्ति देवी**”--वज्नी 
[पु चिहधारी, शिवरूप साधक] aaa छथि, देवी wad छथि । एहिठाम कहल 
गेल अछि साधकक नाचब, किन्तु सङ्ग सङ्ग देवौक गायनसेँ site नित्यरसो- 
त्सुकताक अभिव्यञ्जन भए जाइत अछि जकर उल्लेख ध्यान से भेल अछि । दिवी - 
पढेँ नैरात्मा लक्षित छथि वा नहि तकर प्रमाणमे टीकामे अधिक ठाम नेरास्माक 
पदे चरात A ना 

३६।1. B. I.—P. 204 


xo | Do.— P. 203 
४१॥ Do.— P. 204 आओर ६० Fig. 149 


xı Do.— Do. 
¥3| Do.— Do 
४४। Ao १ 
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चर्चा आओर एहू गीतक्रममे निरात्मादिक' शब्दके राखल जाए सकैत अछि | 
टीकाकारक “वीणापाद वज्रधरपदर्सों नचैत छथि”* समीचीने अछि बौद्धतन्त्रक 
दृष्टिएँ। वञ्रयानमे ane सर्वव्यापिनी कल्पनाक कारणे “वज्ञपदः शब्द, 
अन्यथा तत्त्वतः ओ शिवपद मात्र | 

६१. दोसर गीत अछि शबरपादक। ओहि गीतमे आक्षेप करबाक 
प्रयोजन नहि अछि, शब्दतः नैरात्माक उल्लेख अछि, जँ नैरामणि' शब्दक प्रयोग 
ताहि feat नैरात्माक वाचक रूपमे होइत छल हो। संभव थिक एहन प्रयोग | 
तँ योहि गीतमे स्पष्टतः देल अछि--“सबरो भुजंग नैरामणि दारी पेझ राति 
पोहाइलि”*५ तथा “सुन नैरामणि कण्ठे लइआ मह्ासुहदे राति पोहाइ7४७ | 
एहि दूनू पंक्तिमे रतिभावक मधुरतम€्ग्रभिव्यञ्जन भेल अछि | 

६२. यद्यपि टीकाकार “प्रेम अर्थात्‌ कौड़ारस-अनुपमके बढाए”४८ कहि 
एकठाम संकेतित कएने छथि, किन्तु एहिठाम आगॉ-पाछाँक aald इएह 
भासित होइत अछि जे योगसाधनके अभिप्रेत नहि करैत छथि से नहि | किन्तु, 
हुनक 'कण्ठे लइआ'क एकभग्गू अर्थ “कण्ठस्थित संमोग-चक्रमे देचीके' बसाए? ४९ 
कएलासोँ ae अर्थक चमत्कारक संग रसो पड़ाए जाइत अछि | 

i ६३. संभोगक भूमिकामे उक्त गीतके” देखल जाए वा नहि, एहि तारतम्यमे 
पूर्वेकथित नेरात्माक बोधिसत्त्वालिज्ञनक ध्यान तथा चृत्यपपरायणताक चित्र बहुत दूर 
धरि सहायक होइत अछि। नित्यरसोत्सुका भगवती, हावभावविभोर भए, 
नचैत [ चित्रमे ], गबैत 1 वीणापादक पंक्तिमे ] बोधिसत्त्व [ वा शिवरूप 
बनल | साधकके आलिंगन करैत छथि--एहि प्रकारक भावनामे रतिभाव संदिग्ध 
किएक ? 

६४. एहिठाम बोधिसत्त्वक अर्थ स्पष्टे अछि, तथापि एतबा कहब आवश्यक 
जे वञ्रयानी सिद्ध बौद्धधर्मक छाप देबाक हेतु हुनका शिवसमान अन्तिम गण्यमान- 
तत्त्व मानेत छलाह आ” बोधिसत्त्व-लक्षणक** आशय इएह वूकि पड़त अछि जे 

000 मिर 


— 


४५1 च० To को०--पृ० ६० 


{TNO १ 

४७ 1 ऐजन 

४८ 1 च० गौ को 0--प० ६४ 
४९ 1 ऐजन -- ऐजन 


Mol कः बुद्ध क बोधिसत्व विशेष नात्र विद्यते । 
वस्तु धनादू वद्धो$इन्तदुवस्तु वोधिसत्त्वकम्‌ ॥ 
“डाकाणव [ चतुदंशपटल ] ato गा० दो०-- Jo "५६ 
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जेना 'शिवो5हम? तेना 'बुद्धो$हम? 'इत्याकारक भावना जखन आवि जाए तखन साधक 
बोधिसत्त्व मानल जेताह। तँ एहिमे सन्देह नहि जे जेना कोल साधक शिवोम्‌ 
भावना जागि गेला पर शक्तिके agen देखैत छथि, बाह्य जगतमे नारीमे 
प्रतिरूपित कए आ” अन्तजेगतमे कुए्डलिनीमे प्रतिरूपित कए, तहिना बोधिसत्त्व 
नैरास्माके देखथि से fafet आ! ते शवरपादक गीतमे रतिभावक अभिव्यक्ति 
सानबामे तारतम्यक अवकाश नहि [काल्पनिक रतिमे तँ लोकिकहु काव्यमे 
रहैत अछि, ते ओह हेतु तारतम्यक प्रयोजन नहि ]। 

६५. अस्तु, एहि दिशामे जे सामग्री सहायता कए सकल ताहिमे सभसँ 
उल्लेखनीय होएत १तिमा-लिखन | जतेक इर धरि प्रामाणिक तथा निर्विवाद मूर्ति 
वा चित्र भेटैत अछि ade दूर धरि अन्य सूचनास्रोत नहि, ते उक्त रूपक 
विचार ओहो प्रतिमा-लिखनक सम्पकेमे कएल | 


सिद्वा चायंक संस्कृत-कृति 


६६. प्रतिमालिखनक पश्चात्‌ जे उल्लेखनीय स्रोत अछि ताहिमे सभसँ 
अधिक प्रामाणिक मानल जाएत ओ संस्कृतक तान्त्रिक अन्थसभ जे सम्पर्कित 
[ गीतिकार ] सिद्धलोकतिक अपन लिखल अछि अथवा जकरा ओ सभ आदर 
करैत छलाह [ से प्रामाणिक रूपमे ज्ञात अछि ]। 

६७. आब गीतिकार सिद्धलोकनिक संस्कृत कतिक नाम देखल जाए। 
सरहपादक सातगोट कृतिक नाम राहुलजी देने छथि\१-चुद्धकपालतन्त्र पञ्जिका 
saad’, बुद्धकपालसाधन, बुढकपालमण्डलविधि, त्रे लोक्यवशङ्करलोके- 
श्वरसाधन [ तीनिगोट ], तथा त्रे लोक्य वशङ्करावलोकितेश्वरसाधन । शवरपाद 
तीनि गोट sere निर्माण कएल-अञ्जयोगिनीसावन, झून्यताइष्टि आ 
कुरुकुल्लासाधन ।** लुइपादक चारिगोट रचना अछि-अन्रसत्त्वसाधन, बुद्धोदय, 
श्रीभगवदमिसमय आओर अभिसमयविभङ्ग ।*3 दारिकपादक चक्रसंबर, 
कालचक्र, कङ्कालिनी तथा वञ्रयोगिनोतन्त्र प्रसिद्ध site OY हुनक रिष्या 


५१। (Ranana ) दोहाकोश-भूमिका--ए० १६ 
५२ । क। बोद्धयान ओ दोह्ा-भूमिका-ए० ९६ 
a 18. I. B. E.—P. 68 
५३। ato ao दो०-भूमिका - ए० २१ 
५४। ऐजन = ऐजन- ए०२० 
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सहजयोगिनी चिन्ता व्यक्‍तभावानुगततत्त्वसिद्धि लीखि लेखिकामे अग्रगण्या 
Waite ^ 
६८. ओहि चिन्ताक शिष्य रहथिन्ह डोम्बीपाद जनिक आठ गोट पुस्तकक 
अनुवाद प्राप्त अछि आ” एक,मूलो अन्थ पाओल गेल अछि सहजसिद्धि [१६ 
कुक्कुरोपाद्‌ महामायातन्त्र चलाओल, जेना डा० भट्टाचाय कहने छथि ००, 
किन्तु म० म० शास्त्रीक अनेक गुलि वज्नयानेर पुस्तक शव्दसँ अनुमान कए सकैत 
छी जे ओ sitet लेखको छलाह, उपासक तँ छलाह ।\* भुसुकुपादक प्रसङ्ग 
wo स० शास्त्री एक निबन्धमे निश्चित नहि afi’, किन्तु दोसर निबन्धमे 
निश्चित रूपमे घोषित करैत छथि जे शान्तिदेव ओएह छलाह आ” तदनुसार 
कहि सकैत छो जे हिनक लिखल तीनि गोट संस्कृतअन्थ अछि--सूत्रसमुच्चय, 
शिक्षासमुच्यय तथा बोधिचर्यावतार, जाहिमे अन्तिम दूनू प्राप्य अछि ६० जेना 
कुक्कुरीपादक प्रसङ्ग तहिना काह्ृपादक प्रसङ्ग डा० भट्टाचार्य संपुटतिलकक प्रवेश 
करएबाक गप्प** कहैत छथि; किन्तु म० म? शास्त्री जे हिनक ५७ गोट पोथीक 
संख्योल्लेख करैत छथि ओ ताहिमे दुइ गोट ऋतिके बंगलाक कृति कहैत छुथि+ २. 
ताहिसँ इ अनुमान करब सङ्गत जे अवशिष्ट कृति संस्कृतक अन्थ छल ५४ गोट | । 
६६. विरुवापादक छिन्नमस्तासाधन उल्लेखनीय अछि हिन्द तन्त्रक 
ृष्टिएँ आ” दोसर कृति अछि रक्‍तयमारिसाधन ।६ a 
गीतिकामे जे ६३ गोट कथा अछि ताहिमे १४ गोट सं a 
अछि ।*४ बोणापाद वज्रडाकिनी देवीक See ess 
छृथि।* कम्बलाम्बरपादक प्रज्ञापारमिता oie rp ae 
A जलाल्बरपाद्क प्रज्ञापारमिता उपदेश ६६ US आ? अन्तमे शान्तिपादक 


ee, 


wI A.I. B.E - P, 79 


५६। Do. — ४००० 

we] Do. — To ६४ 

५क 1 ato गा० दो०-भूसिका —To ३२ 
५६। gaa -- ऐजन--प्ृ० २३ 


१०। J. B. O. R. S. - Vol, V P. 
० ‘NV. t = 
RRI A. I. B. E,—P, 64 EP ee 


६२। ate गा० दो०-भूमिका - पू २४ 
६.॥ ऐजन --ऐजन go २८ 
६४) a -_ऐजन Te २६ 
६५॥ ऐजन --ऐंजन To ३१ 
६९॥ a - ऐजन ४० २७ 
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सहजरतिसंयोग आओर सहजयोगक्रम उल्लेखनोय अछि, ततवे नहि ई काल- 


चक्रयानहुपर पोथी लिखने छथि ।६° ते जुरमे जे एक सहजयानक पुस्तक 'सुखदुःख- 


इयपरित्याग-दष्टि'क अनुसंधान भेल, ताहि अनुसार gel मानि सकैत छो 
जे रत्ताकरशान्ति इएह कहवेत छलाह आ” उपयुक्त पुस्तकक अतिरिक्त 
न्यायशाध्त्रक अन्तर्व्याप्रिपर एक पुस्तक लिखने छथि °° ई 

wo, साधारणतया समके सिद्रक स्वनिर्मित मानल जाएत । एंका 
पोथीक प्रसङ्ग 'चलाओल? शब्द भेटैत अछि, जेना कुक्कुरीपादक महामायातन्त्रक 
प्रसङ्ग ऊपर कहल । जे किछु हो, एहनहु पोथीके , लिखल हो वा चलाओल, अस्तुत 
विचारक क्रममे प्रामाणिक मानले जाएत सिक प्रिय रचना होएबाक कारण | 

७१. एहिमे कोनो सन्देह नदि जे सिद्गण साथना-क्षेत्रमे अपन निर्मित 
बा प्रचलित उक्त पोथीसभके मान्यता अवश्य देथि | 

७२, एक विषय । उक्त पोथीसभक नाम भेटैत अछि, किन्तु अन्य 


agag पोथीक नाम नहि भेटैत अधि | अमुक सिद्ध बहुतो पुस्तक लिखने, छलाह. 


तेहन विषय तँ अनेक ठाम सूचित भेटैत अछि | 

७३. जेना तेना; सम्पर्कित सिद्धसभ संस्कृतक विद्वान्‌ छलाइ, बोढतन्त्रकः 
साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कएने छलाह, प्रत्युत ऊद्दापोह कए साघन-पद्धति सेहो चला 
sta, विभिन्न तान्त्रिक मतक समन्वय कए | 

७४. एहि पद्धतिक प्रसङ्ग उल्लेखनीय अछि gaara तथा कालचक्र 
यानपर आधारित साधना-पद्धति । सरोरुहवज्ञ, काहपादक गुरु जालन्धरपाद्‌, 
सिड्डडोस्बीपाद तथा कम्बलाम्बर॒पाद हेवञ्रतन्त्रके प्रश्रय देबाक हेतु प्रसिद्ध 
afr *१। शान्तिपाद तथा विरुवापाद कालचक्रयानपर आधारित पडति चला- 
आल | 

७५. एहि सूचनास wae पैव सेढान्तिक विषय ई अनुमित होइत अछि 
जे अन्तःसाधनामे, यौगिक साधनामे, उक्त चारि गोट सिद्धाचाये अवश्य हेवज्र- 


तन्त्र तथा कालचक्रतन्त्रक अनुसरण करैत छल होएताह आ' पश्‍चातूवत्ती सिड 


६७। ato गा० दो०- ऐजन-एए० २८ 
६८॥ एँजन ->ऐजन--प० २८ 
६६। 8.1. B.E -?. 71, 80, 61 
७०। ato Mo दा०--भूमिका-प० २० 
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सभ सेदो हुनकेलोकनिक अनुसार चलैत छल होएताह | पूवेवत्ती सिद्धहुक प्रसङ्ग 
बिरुद्ध प्रमाण प्राप्त नहि अछि । 

७६. तखन मुनिदत्तक धारणा दोसर रूपक किएक ! 

७७, निर्माण चक्र [ आधारचक्र ]क स्थानीयताक प्रसङ्ग मतभेद किएक ? 
एहि शङ्काक समाधानस पूर्व हेवञ्रतन्त्रक तथा कालचक्रतन्त्रक एक मात्र प्राप्त 
प्रामाणिक मूलम्रन्थ श्रीकालचक्रतन्त्रक विचार देखल जाए | 

` ७८. उक्त इं दून्‌ तन्त्र निर्माण चक्रक स्थान योनि मानेत अछि,** योनि लिङ्ग 
[ मेढ ]-गुदाक मध्यवत्तीं स्थानके कहल जाइत अछि,°* आ" सएह तँ मूलाधार- 
हुक स्थान मानल जाइत अछि, 3 ते कहि सकैत छी जे उक्त दूनू बोद्धतन्त्र 
निर्माणचक्रक स्थान, दिन्दूतन्त्रक समाने, मूलाधारचक्र मानेत अछि ४४ | 

७९. जेना पहिने कहल, जालन्थरपाद हेवस्रतन्त्रक प्रचारक छलाह | 
फलतः एहिमे कोनो सन्देह नहि जे ओ निर्माणचक्रके मूलाधारस्थानीये मानेत 
छल होएताई आ” भूमिकामे जेना विवरण देल गेल अछि, घामपाद जालन्धरक 
प्रिय शिष्य छलाह, ते. एहन अनुमान अवश्य कएल जाए जे ओहो निर्माण- 
चक्रके मलाधारस्थानीये मानेत छल होएताह | 

८०. किन्तु मुनिदत्त एहि सम्भावना दिशि ध्यान नहि दए, हुनकहि 


७१ । त्रिकायं देहमध्ये तु चकरपेण कथ्यते । 


योनिहृस्करठमभ्ये तु त्रयः वाय: व्यवस्थितः ॥ 
—Hevajra Tantra Ms. P. 50 Samputika Ms. P. 46 [B ] 
For the location of the Nirmana-cakra in the region of the . 
Sex-organ see also Shree Kalacakra Tantra Ms. Cambridge 
[ Add. 1364] P. 24 [ A ]—A. I. T: B. P. 152 [ Foot-note ] 
७२। गुदमेढान्तर योनिः ॥-शा० ति० [ do ato ] To ५५ 
७३ | EII गुद्शब्दोष्यं गुदस्योध्व ॥--ष० yo नि०--पु० ६-१० [पा० २०] 


[ यूलाधारचकक प्रसंग ] 
ख। Below the genitals and above annus, 


व —The Serpent Power. P. 330 
७४। भूनिकामे द्रष्टव्य अनु0 २६५, २७८ 


Yel पाहों भूमिका-अनु० १५ तथा are ate aye Yo—Fe २१५८ 
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(. ४२ ) 
[धामपादहिक] गीतक एक afer’ टीकामे हुनक साथनाक विरुद्ध कथा कहि. 
देल, सेहो पुनः हुनकहि उक्ति जानि--नाभिमे निर्माणचक्रमे हमर चण्डाली 
ज्वलिता भेलीह” °° | 


८१. धामपादक गीतमे कतहु चण्डालीक जागरणक स्थान जखन नहि 
देल अछि, तखन तँ अनुमाने कएल जाएत। अनुमानसँ इएह सूचित होइत 
अछि जे धामपाद साधनाप्रसङ्गमे निश्चित कुण्डलिनी [चण्डाली]क़रे मूलाधारस 
उठबेत FAME, कारण , हुनक गुरु तहिना करैत छल होएताह' [दिवनरतन्त्रोक्ते 
बचन मानेत छल होएताह्‌, जेना सूचना भेटैत अछि ओकर प्रचारक प्रसङ्ग] | 
ते घामपादक पंक्तिक व्याख्या सुनिदत्तक व्याख्यासँ दोसर रङ्ग भए जाएत 
“मूलाधारमे निर्माणचक्र [आधारचक्र] मे हमर तेजोमयी चण्डाली [कुण्डलिनी] 
जाग्रत भए गेलीह” | 

८२. हेवज्ञतन्त्र तथा कालचक्रतन्त्रसँ इएह व्याख्या अनुमोदित होएत, 
सुनिदत्तक नहि । ते हुनक टीकाक अप्रामाणिकता | 

८३. एहि प्रसङ्गभे प्रायः एक आओर विषयक उल्लेख अप्राकरणिक नहि 
होएत। यद्यपि सामान्यतया समीक्षकाण सिद्धसाहित्यक पश्चात्‌ नाथः 
साहित्यके/ मानेत छथि, तथापि डा० द्विवेदीजीक मन्यमे एहन विषय Hea 
अछि जे गीतिकार धासपाद गोरक्षनाथक समसामयिक छलाइ”८ । ताहि 
आधारपर ई अनुमान कए सकेत छी जे धामपादः जेना गोरक्षनाथ तहिना, हिन्दू 
योगक अनुसारे चक्रक स्थान मानेत छल होएताह | नाथ-सम्प्रदायमे आधार- 
चक्रक स्थान मूलाधारे मानल जाइत अछि। ते सम्भव थिक हमर धामपाद 
सएह मानेत छलाह | टे 

८४. अस्तु, एदि विषयक शोध निर्भर अछि ओहि व्यापक समस्याक 
समाधानपर, बौद्ध हिन्दू मध्य सम्बन्धक निरेयपर तथा दूनूक पौर्वापय्येक 
निर्णयपर। एहि निर्णयक हेतु तिब्बती बोद्धधमेक विभिन्न स्वरूपक अध्ययन, 
नेपाल-चीन-जापानक बौद्धधर्मक विभिन्न स्वरूपक अध्ययन, तथा भिज्ञ-मिझ 


७६ “समता जोएं जलिल चण्डाली ॥ '-<घा० र 
७७ | “नामौ निर्माणचक चण्डाली ज्वलिता सम ॥” 
_-उक्क गीतक टीका--च० गी० को ०--४० १९४ 


७८ । नाथ-सम्प्रदाय--४० १४१ 
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( २०.) 
युगमे . प्रचलित बौद्ध सिद्धान्तक सङ्ग सङ्ग भारतीय तन्त्रक भिन्न-भिन्न पढतिक 
अध्ययन अपेक्षित अछि । 
८५. किन्तु, जेना gat कहि आएल छी, वोद्धतन्त्रके विजातीय सानि 
amt aga समुचित नहि । आपाततः विजातीयता परिलक्षित होएवे करत, 
से तँ भारतक संस्कृतिक विलक्षणता थिक । 


८६. तँ एही सर्वव्याप्त समान धर्मक दृष्टिएँ डा० दासगुप्त विभिन्न तान्त्रिक 
धाराक अन्तरमे भारतीय तन्त्रक एक अन्तःसलिल प्रवाह देखेत छथि जे किछु 
शताव्दिअहिसँ नहि, सुदूर अतीतसँ, बहि रहल अछि। ओोहि प्रवाहके अपन 
अपन सम्प्रदायक प्रवाह सङ्ग मिलाए बौद्ध बोड़तन्त्र कहि देल, शैव शैवतन्त्र, 
शाक्त शाक्ततन्त्र आ? अन्तमे वेष्णव सहजिया पर्यन्त ओकरा अपनाए सहः 
जियातन्त्र कहि देल*' | 


८७, एहि. रूपमे हम अनेकतामे एकताक बिशाद परिचयमे सिद्धक 
पूर्वेवत्ती हर्षवद्ध नक समयक तथा समसामयिक पालराजाक समयक समन्वया- 
त्मक विचार कोना सहायक होइत अछि तथा उक्त हृष्टिकोणमे कोना बल दैत 
अछि ताहि विषयके सुस्पष्ट करबाक हेतु किछु ऐतिहासिक सूचना राखि 
रहल छी । 


८८, जेना एहि पुस्तकक भूमिका [अनु०१५.]सँ सूचित भेल होएत तथा 
किछु अन्य साच्यसँ ज्ञात होइत अछि, सिद्धक समय पालराज्यकाले छल”” | 
गोपालसँ पालवंशी राजा लोकनि मिथिला-मगधक शासन करए लगलाइ“१ | 
ते आलोच्य केन्ट्रो सामान्यतया पालहिक राज्यमे पड़े त छल । आ ते” बस्तुतः 
राजाक तथा लोकमतक सामसामयिक प्रवृत्तिक हेतु पाल-राज्यहिक अध्ययन 
अपेक्षित अछि। किन्तु, इतिहासक वर्तमान अतीतसँ बहुधा जोडल रहैत 


अछि । ताहि दृष्टिए यत्किङिचित्‌ हषवर्धेनहिक समयसँ सूचनासभकेः पकडि 
प्रस्तुत करबाक प्रयास करेत छी | 


७६॥ O. R. C.—Intro. XXXIV 
50 | 25)0 years of Buddhism—P. 231 
८१॥ History of Mithila—P. 204-14 
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( २१ ) 
हर्षवद्धन-युगक सच ना 


८६. आगाँ जाए पालराजालोकनिक जे धामक समावेशकुशलता, - 
मान्यता, सर्वतोमुखी प्रतिमाक परिचय भेटत से कोनो नवीन वस्तु नहि छल l 
ओहिसँ पूर्वेहु glaa अपन शासननिपुणतासँ क्षत-विक्षत राजनीतिक 
पुनर्गेठित कए पञ्जावसँ बङ्गाल धरिक प्रान्तको समेटि लेने छलाह | 

९०. दृषवद्ध नक राज्यकाल ६०६ So सँ ६४७ So घरि मानल जाइत 
अछि ।** इतिद्दाससँ ज्ञात होइत अछि जे ६४१ So धरि अवेत अबैत ओ बिहार 
( मिथिला-मगध )के अपन अधीनस्थ कए लेल“ आ” "मगधराज” 


कहबए लगलाह | 

६१. आलोच्य सिद्धलोकनिक स्फूर्तिकेन्द्र इएह प्रान्त छल। ह्षेवड नक 
समयमे तथा तथाकथित अभ्युतोत्तर पश्चातक तिब्बती आक्रमणक समयमे** 
कोन प्रकारक सांस्कृतिक परिवत्त न संभावित अछि ताहि प्रसङ्ग तत्काल 
आसामक राजा भास्करवर्मनक चर्चा आवश्यक घुझना जाइत अछि। एहि 
राजाक सङ्ग ales फेहन सम्बन्ध छल alee बौद्ध-हिन्दूक पारस्परिक सम्चन्धक 
निर्णय कएल जाए सकैत अछि । ते तकर उल्लेख आवश्यक | 


९२. भारतीय राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहासमे चीनी यात्री 
हृ वैनसङ्गके' प्रामाणिक मानल जाइत अछि। ओ बौड्यात्री पन्द्रह-सोलह वर्ष 
घरि [ ६२९ ३० सँ ६४५ ई० घरि ]“* मारते came, अधिक समय हष- 
बद्ध नक राज्यमे रहे बिताओल। ताहि समयमे नालन्दाक कुलपति शीलमद्र 
छलाह । ह वेनसङ्ग हुनकास दीक्षा लेल आ” अनेक शास्त्रक अध्ययन कएल [ ' 

९३. नालन्दामे जखन ओ अध्ययन करैत छलाह तँ एक समयमे 
कामरूप [ आसाम ] क राजा भास्करवरमेन हुनका ओहिठाम अएलाइ आए 


हुनका कामरूप चलबाक देतु अनुरोध कएल | 
९४. एहि अनुरोधपर शीलमद्र बाजि उठलाह--“ऋामरूपसे एखन धरि 


८२॥ O. H. 1.—P.165 

at Do. Do. 

=x | History of Mitbila—P. 198 

६५॥ O. H. t.—P. 171 

८६॥ J. B. O. R. ५.--४एग. V Part IV. P. 499-500 
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(२०) 
voo S `~ w € 
बौद्यधर्मक प्रवेश नहि भए सकल अछि | जॅ हूवेनसङ्गक गेलास एहि धमक 
प्रचारमे किछु सहायता पहुँचि सकए तँ लाभक गप्प थिक” <~ | 


९५. एक तँ शीलभद्र सन गुरुक हतोत्साह सन गप्प। दोसर, वस्तुतः 
ओहि समयमे कामरूप जाएब कतेक दुर्घट काज छल से सतरहम शतताव्दुक सीर 
जुमलाक पराभव-बर्णनस स्पष्ट भए जाइत अछि, जे वर्णन स्मिथ महाशय अपन 
इतिहासमे रखने छथि ।८ राजा तथा जनताक अभिरुचिक बिनु ककरो जाएब 
कठिन छल, विशेषतः dae भिन्न धर्मक लोकक हेतु; कारण, राजा 
शैव छलाह. ।“ ` i 


९६. एहि प्रकारक कठिनता रहितहुँ भास्करवर्मनक अनुरोधके ह वेनसङ्ग 
टारल नहि, tag नहुके अप्रिय लगबाक प्रश्‍न नहि छल; कारण, कामर्पराजाक 
सङ्ग मधुर सम्बन्ध छलन्दि ।` ° फलतः हृ वेनसङ्ग कामरूप गेलाह । इतिहाससँ 
इदो ज्ञात होइत अछि जे हुनका ओतए Ceara मन लगैत छलन्हि, कारण ओतए 
रहि ओ आसामक समग्र वृत्तान्त लिखब आरम्भ कए देल। किन्तु तावत्‌ 
बीचहिमे हषेबद्ध न भास्करवर्मनक सङ्ग हुनका बजाए लेल । तत्पश्चात्‌ हू वेनसङ्ग 
कन्नोज तथा प्रयागक सभामे उपस्थित भेलाह, ओ बौद्ध सभा giaz ar 
प्रबानताने सुसम्पन्न भेल | ११ 


९७. ई तँ भेल भास्करवर्मनक तथा कामरूपक Tae | एहि ज्ैव-शाक्त 
wae `° अतिरिक्तहु हिन्दू केन्द्रसँ ह वेनसङ्ग [ युवानच्वाङ्ग ] कम प्रेरणा 
अहण नहि कएल | 


९८. सभसे प्रभावित भेलाइ ओ काशी-विश्वनाथक प्रति तीर्थयात्रीक 
श्रद्धा देखि । ओ मुक्त कण्ठे बाजि उठलाह--एहि [ विश्‍वनाथक ] मूत्तिक 
पनत सिन ति त तत डा 

स७11. B. O. R. S.—Vol. V Part IV. P. 500 

दम। O. H. I.—P. 179 

८६ | सिद्धसाहित्य--प० ६७ 
&0 | भा० इ० Yo—To ८०-८१ 
११ । 2500 years of Buddhism—P, 271-72 
६२। क। सिद्धसाहित्य-प्र० ६३ 
ख। 0. H. [.--, 180 
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दशन कए भ श्र डास विद्दवल भए जाइत छथि आ” हुनका वूकि पड़े त'छन्हि 
जे भगवान्‌ स्वयं सोझाँमे ore छथि”*४ | 

९९. यात्रा-विवरणसँ जेना उक्तरूपक भावुकता प्रकट भेल अछि तहिना 
प्रकट होइत अछि हुनक हिन्दूयोगक प्रति आदर, ते ने ओ प्रयागमे हठ्योगी 
सभके देखि दंग” रहि गेलाह।** 

१००. ह्वे नसङ्ग [ युवानच्वाङ्ग ]क समस्त स्फूत्ति हर्षवद्ध नहिपर निर्भर 
aal से हषेवद न प्रसिद्ध बौद्ध राजा रहितहुँ शिवभक्त केहन छलाह, से हुनक 
कुलक इतिहास पढ्लासँ अनायास सुस्पष्ट भर जाएत ।** वौद्ध समामे [ प्रयाग 
तथा कन्नोजमे ] भाग लए जहिना ओ ate भिछुकक आदर लेल** तहिना पाँच 
सए भिचुकक सङ्ग हजार त्राह्मणके भोजन कराए ओ ब्राह्मण धमक प्रतिष्ठा 
प्राप्त कएल़। `° 

१०१. एहि स्वरूपक सौमनस्यपूणे सम्वन्धक्‌ सूचनासँ डे अनुमान करब 
असङ्गत नहि जे बौद्ध धर्म हिन्दूक निकट आबि गेल“ आ' बौद्धक इतिहाससॅ 
एकर युक्तिओ ज्ञात भए जाएत । ओ युक्ति थिक योगाचारक प्रवेशा तथा प्रचार | 
ई कहब असमीचीन नहि होएत जे मूलतः योगाचारक सिद्धान्त चिरप्रचलित 
हिन्दूयोग-दशेनसँ fated अन्तर wea अछि--चित्तक अडुशासनपर दनू 
समानरूपक जोर देत अछि, शब्द जे रहए।`* तहिना अद्र तवादक ”” 
कारणें वेदान्तसे एकान्ततः भिन्न नहि अछि। फलतः “बोडकालहुमे हिन्दू 
घर्सक भारतीय जनतापरसँ प्रभाव ऊठि नहि गेल छल आओर ओ आइए काल्हि 
जकाँ ताहू समयमे अपन विभिन्न आ? विलक्षण रूपसभमे स्फृत्ति aT प्रेरणाक 


स्रोत बनल छल” ।'"* 
किक > >>> a 
६३। भा० FO स०--ए० ८२ 


६४। a --ऐजन 

६४। I. 0.1.--९. 295-96 (Vol. II) 

६६ । Do. —P. 297 

६७ 1 भा० ३० स0--९० ८० 

aq | ऐजन--9०८६ 

६६। ता० Ato सा० सा०--१० ६६ पर आधारित 
१००। ato द्‌० Hto—TO ३३६ 
2021 भा० ३० स०--प० ८३ 
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१०२. उक्त लेखक तँ योगाचारहिक प्रसङ्ग एतेक ez धरि स्पष्टतः कहि देल 
जे बौद्धमत हिन्द.मतक एकदमे लग चल गेल ।'" 

१०३, संभव थिक जे एकर पश्चातक इतिह्ाससँ किछु विराट्‌ परिवत्त न 
ज्ञात वा अनुमित भए सकए, ते पालराज्य आ” हृषेद्ध वनक मध्यक परिस्थितिपर 


विचार कएल जाए | 
सध्यवत्ती समय 


१०४. किछु इतिहासकार gias भक अम्युतोत्तरे तिव्वतीक शासनयुग 
मानैत छथि। ताहि वृत्तान्तक अनुसार कामरूपक राजा मास्करवर्मन्‌ कन्नौजक 
प्रतिपक्षी भए गेलाह, ई घटना पुलकेशिन्‌ द्वितीय द्वारा हषेवद्ध नक पराजयक 
पश्चात्‌ भेल, से कहल जाइत अछि ।१०३ 

१०५. कहल जाइत अछि जे भास्करवर्मन तिव्बतीके सहायता कएल | 
किन्तु डा० ठाकुर एहि प्रकारक विचारसँ सहमत नहि छथि | ओ सप्रमाण, 

सयुक्ति, ई सिद्ध कएने छथि जे तिव्बतक शासन कहिओ नहि भेल, जँ भेलो 
होएत तँ किछुए दिनक देतु, जाहिमे कोनो उल्लेखनीय घटना नहि | १०४ हर्षक 
पश्चात्‌ सिश्रिला-मगघ Es सामन्त-राजा मगधराज अदित्यसेनक प्रसुता मे 
आवि गेल। आदित्यसेनक पश्चात्‌ थोडेक दिनक हेतु छोट छोट राजा देवगुप्त 
तृतीय, विष्णुगुप्त तथा जीवितगुप्तत शासन रहल। ई सभ सन ६४७३० सँ 
आठम शताव्दीक आरम्भ धरि, पचास-साठि वर्ष मात्र, रहलाह। पुनः fag, 
दिन अराजकताक समय छल आ' सन्‌ ७५० $० मे तँ पालबंशक राज्यसत्ता 
आबिए गेल | १९५ ; 

१०६. एहि समयमे जँ तिब्बती विजय प्रामाणिक, तँ किछु गम्भीर स्थिति 
मानलो जाए सकैत अछि। किन्तु से सिद्ध नहि अछि। तखन ई कहि सकैत 
छी जे इतिह्दससँ कोनो तेहन घटना नहि सूचित होइत अछि जे बौद्ध-हिन्दूक 
मध्यक सामव्जस्यके छिन्न-भिन्न कए सकितए | 

१०३ | भा० इ० स०--प० ८६ 
2021 History of Mithils-P, 196-99 
१०४। क । Do. —P. 199.201 
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१०७. आलोच्य युग [ पालयुग ] सॅ पूर्व बौडधर्मक प्रसङ्ग दू चारि शब्द 
कहव आवश्यक चुझना जाइत अछि | 

१०८. पूर्वेवर्ती यान [ हीनयान-मद्दायान ]क साहित्य ade विपुल मए 
गेल छल आ” तेहून कठिन छल जे समग्र पढ़ि जाएब तथा बुझव असंभव भए 
गेल | फलतः जेना अष्टसाहुस्निका प्रज्ञापारमिताक संक्षिप्त रूप शतश्लोकी 
प्रज्ञापारमिता बनल तहिना aha सरल पोथीसभक निर्माण होअए लागल १०६, 
एहि प्रसङ्ग So भट्टाचाये कहैत छथि--"ई कोन आश्चर्यक गप्प जे एहि प्रतिकूल 
परिस्थितिमे बौद्धधर्म नष्ट भए गेल आ' लोक सरल आ? सुलभ सुक्तिक उपाय 
दिशि, अन्धविश्वासौ बनि दौडए लागल ११०७ 

१०६. एहि धार्मिक पृष्ठभूमिमे हमरा बोढतन्त्रके देखबाक्र अछि, सङ्ग 
सङ्ग, जेना पहिनहु किछु सूचित कएल, योगाचारक तत्त्व अएलासँ बौद्ध हिन्दूक 
निकट आबि गेलाह | 

` ११०. डा० पण्णीकरक मत छन्हि, sat Gig sea गेल अछि, जे 
योगाचार द्वारा जे बोद्धभतक कायापलट भेल तकर श्रेय नालन्दाके' प्राप्त 
होएत,)°“ योगाचारमे चित्तविकारक उपशमनपर जे जोर देल. गेल से 
हिन्दूमतक निकट ओकरा आनि देल 1*°* 

१११. अस्तु । योगाचारक विषयसभके लए पुनः आपेक्षिक सरल 
मार्ग वत्रयानक प्रवत्तन भेल। 

११२. डा० भट्टाचार्य वञ्जयानक मूल श्रीयुह्यसमाजतन्त्रमे देखैत छथि तथा 
असङ्गक समयक रचना एकरा कहैत छथि आः gal कहैत छथि जे असङ्ग तेसर 
शताव्दौमे Sate । ११° किन्तु असङ्गक रचना fire उक्त अन्थ से विचार डा? 
शीतांशुशेखर बागची प्रमति विद्वद्गणके' मान्य नहि छन्हि जकर हेतुओ ओ 

सभ प्रस्तुत कएने छथि ।१"१ उक्त डा० बागची महाशय मञ्जुभ्रीमूलकल्पहुक 
_सभम्रस्तुत कण शी ` ` #555 5 यन ENR म 


१०६। A. I. B. E.—P. 30-31 

209 | Do. —P 31 

१०३ | HiO ३० स०--प० ८६ 

१०६। aro dto सा० सा०-पृ० ६६ पर आधारित 

११०। A. I. B, E.—P. 62 

१११ क! श्री Yo स० त०--प्राकयन-ए० xi—xii 
ख। are ale are सा०-- ए० E? 
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प्रसङ्ग किछु कहब समीचीन नहि बुमैत छथि प्रमाणाभावे, ११२ डा० भट्टाचाये 
आकरा दोसर शताव्दीक कहने छथि,११३ ete बागचीके से मान्य नहि । 

११३. फलतः तान्त्रिक दृष्टिएँ वञ्चयानक समयकेँ चौरासी सिद्धक ससयसँ 
समीकरण करए पडत! जेहो freee तन्त्रको दोसर-तेसर शताव्दी वा ताहूसँ 
पूर्व लए गेलाह सेहो तँ इ स्वीकार करितहिँ छथि जे ३०० वर्षक पश्चात्‌, विशेष- 
रूपमे ८४ सिद्ध उपदेश तथा रहस्यवादी गीत अथवा सिद्धक शिष्य द्वारा, 
एहिमे गति आएल । 7 < 


पाळराज्यमे सिद्धक आदर 


११४. डा० भारती ऐतिहासिक आधारपर पालराजालोकनिक, राज्या- 
भिषेक-तिथि दैत एक सूची प्रस्तुत करैत छथि'१०--१। गोपाल १ [ ७४० ई० ], 
२। धर्मपाल [ ७७० go], ३। Taga [८१० ३०], ४। विम्रहपाल १ 
Lagat] [ ८५० fo], ५। नारायणपाल [ ८५४०], ६। राज्यपाल 
[ ६०८० ], ७। गोपाल-२ [ ९४० इ० ], ८। विग्रहपाल २ [ ६६० ३० ], 
६। महीपाल.१ [ ९८८ ई ], १० ।. नयपाल .[ १०३८.० ], ११। विग्रहपाल ३ 
[१०५५ ३०], १२। मद्दीपाल २ [ १०७० Fo ], १३ । शूरपाल २ [१०७५ ३०], 
१४। रामपाल २. [ १०७७ ई० ], १५ । कुमारपाल [ ११२० ई० ], 
१६। गोपाल ३ [ ११२५ ई० J, १७। मदनपाल [ ११४० ई० ], १८। गोविन्द्‌ 
पाल [ ११५५. ३० ] | 

११५. एहि राजालोकनिक सङ्ग वञ्रयानी सिद्धलोकनिक केहन सम्बन्ध 
छल, ताहि sag जे सूचना विभिन्न सहायकसामग्रीसँ' प्राप्त भेल तकरा प्रस्तुत 


कए रहल छी । सूचना प्रस्तुत करबासँ पूर्वं एक विषय कहब आवश्यक, 
भूमिकालूपमे | 


११६. राहुलजी जे सस्क्य बिहारक सूचीक अनुसार सिद्धक वंशवृक्ष- 
विवरण [ शिष्यानुसार ] प्रस्तुत कएने छथि*"९ से डा० भारती तथा श्री- 
. द a 
११२। श्री Te स० त०--प्राक्षषन--?. xf —xii 

११३। A. 1. B. E.—P. 62 ' 


११४। Do. -२.३4 
११५ 1 सिद्धसा हित्य-प 0 ४८५ 
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नागेन्द्रनाथ उपाध्याय दूनू अनुसंधानी व्यक्तिसँ समादृत भेल । विभिन्न सूचौके 
देखि, राहुलजीक विवरण नीक जकाँ निरीक्षण-परीक्षण कए ओसभ, feg 
आपत्ति रहितहुँ, ओकरा प्रश्रय देल; प्रश्रय देबाक हेतुओो अपन १० अपन" १८ 
पोथीमे दए देने छथि । ते अपन एहि पुस्तकक भूमिकामे हम ओकरा मान्यता 
देल ।**९ ओहि विवरणक सङ्ग उक्त राज-विवरणके तुलना कएलास स्पष्ट भए 
जाएत जे वस्तुतः महीपाल [प्रथमहि] धरि वज्नयानी सिद्धक परम्परा रहल | 


११७, ई परम्परा आदि सिद्ध सरहपादसँ १२० प्रारम्भ भेल पालवंशक 
द्वितीय राजा धर्मपालक समयमे,१२१ ताहिस पूर्वे केवल लोकतन्त्रक प्रचारक गप्प 
भेटैत अछि धर्मपालक पूर्वेवत्ती राजा गोपाल [ प्रथम ]क प्रसङ्ग ।१२२ कहिआ 
धरि ई परम्परा रहल तकर आभास देबामे शान्तिपादक समकालीन दीपङ्करक 
धार्मिक स्फूत्तिके राखल जाए सकैत अछि, आगाँ सविस्तर सप्रमाण विचार 
कएल जाएत) ताहिसँ ई सत्य प्रमाणित भए जाएत जे दीपङ्करक तिब्बत 
गेलापर, भारतक बौद्ध स्फूर्ति तिब्बत चल गेल। आओ नेपाल होइत गेलाह ते 
ओतए किछु seem प्रभाव छोडि देल 1१२३ फलतः भारतमे वौद्धक स्थिति 
दुर्बल भए गेल, मठसभ नष्ट भए गेल आ” कतूको मिल्न नेपाल-तिब्बत 
पड़ाए गेलाह ।१२४ 


११८. जेना काल-विवरणसँ ज्ञात भेल होएत, शान्तिपाद महीपाल 
[प्रथम]क समयमे भेलाइ९*। एमहर इ कथा भेटैत अछि जे दीपङ्कर शान्ति- 
es त्र 
११७। सिद्धसाहित्य-प० ३३४० FI 
११८। ATO AO aro सा०--४० २१६ 


> उपयुक्त तिथिसँ ओहि सूचीमे केवल एक वर्षक 
११६ । भमिका-अचु० १५ [उपयु ae 


१२० क । सिद्धसाहित्य--ए० ४७:४८ 
ख। Jaaa [ सर्‌इपादक्कत ]-ए० १८ [ भूमिका ] 
१२१। ऐजन--ए० १२ क 
१२२ | सिद्धसा हित्य--20 ६६ 2 
१२३। 2502 years of Buddhism—P. 235 


१२४। Do, —P. 7 


१२५ | भूमिका--अनु० 1% 
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पादक ag रहल छलाह **६। ताहिसँ ई निश्चित होइत अछि जे अन्तिम 
सिद्ध शान्तिपादे छलाह जेना पहिनहु, wage देखि, प्रतीत भेल होएत | दोसर, 
महीपालक पश्चात्‌ नयपालक समयमे बौद्धसाधनाक स्थिति तेहने भए गेल जे 
नेपालसँ दीपङ्कर हुनका पत्र लिखल :२०, सम्भवतः खेदपूर्ण | ततवे नहि, तिब्बत 
जाए जे दीपङ्कर कालचक्र [-यान ] पर एक पुस्तक लिखल"**<, ताहिसँ इहो 
अनुमान होइत अछि जे बौद्धक सङ्ग ओकर तान्त्रिको स्वरूप तिव्बत चल गेल | 

११६. प्रायः एहीसभके, देखि राहुल सांकृत्यायन डोम्पटनपाक एहि 
उक्तिके/ अपन निबन्धमे सत्य घोषित करेत छथि-“जाहि समयमे ओ शिक्षक 
भारत HST, बौद्ध TA, मानू जे, अपन निम्नतम सीमापर चल गेल छल” १3५ | 

१२०. एहि स्थितिमे जाए एहून अनुमान कए सकैत छी जे बौद्ध धमक 
अवशेष, जकर अर्थ ताहि समयक ओकर स्वरूपक इष्टिएँ बौद्धतन्त्रक अवशेष 
भेल, हिन्दू धर्मक [स्वतः हिन्दूतन्त्रक] उद्रस्थ भए गेल'3° जाहिमे पालराज्यक 
समापिक सङ्ग यवनक आक्रमण सेहो उत्तरदायी भेल 13१ | 

१२१. तँ एहि दृष्टिएँ नयपालक पश्चात्‌ aS स्फूर्सिक प्रश्‍न नहि उठेत 
अछि। तखन एक गोट घटनो भेटेत अछि रामपालक समयक। ताहि घटनाक 
आधारपर ई अनुमान कए सकैत छी जे पालराजालोकनि चिन्तित छलाह बौद्ध 
धर्मके पुनरुज्जीवित करबाक हेतुत तन्त्र छोडि पुनः परोपकारक भावनाके” प्रसारित 
करबाक देतु राजा अभयाकर [अभयङ्कर] गुप्तकें भार देल आ? ares गुप्त 
लोकप्रियो भेलाह१*१९। अस्तु, सिद्धक स्फूत्तिक आब प्रश्‍न नहि रहल, विशेषतः 
साहित्यकार सिद्धक स्फूर्ति राहुलजीक सूचीनिर्हिष्ट सत्य प्रामाणिक प्रतीत 


होइत अछि" 33 | कालक सीमाद्वयक विचारक पश्चात्‌ आब राजाविशेषसभक 
सिद्धक प्रति सम्मान tea ae | 


१२६ । 2500 years of Buddhism—P, 230 
१२७। Do.— P. 236 


१२८। Do.— P. 237 


१२६ । Do.— (In Tibet) P. 235 
१३०। भा० Fo स0--ए०0 ८६, १०६, ११४ 
२३१। क। सिद्धसाहित्य-प० ve 

@ । भा० इ० स०--पृ० १२० 


ARI J. B. O. R. S.—Vol V Pt, II P. 179 
१३३ । ६० पा० टि० १२५ ऊपर 
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राजाक द्वारा सम्मान 


१२२. कोनहु व्यक्तिक वा संस्थाक आदरक मापदण्ड ताहि दिनमे 
राजाक कृत आदर मानल जाइत. छल। राजाक आद्रक अर्थ लोकक आदर 
कोना ताहिपर आगाँ विचार कएल जाएत | 


१२३. तत्काल किछु छिटफुट प्रमाणक आधारपर पालबंशीय तथा ताहि 
वंशक समानान्तर किछु अन्यहु राजकुलक सङ्ग सिद्धक सन्बन्ध केहन रहल तकर 
विचार प्रस्तुत कएल जाइत अछि । 

१२४. पालराज्यक राजालोकनिमे प्रथम राजा गोपालके मानि सकैत 
छी, afas समय ७०० $2 सँ ८१० ३० घरिमानल जाइत अछि | हिनक समयमे 
सिद्धक तँ नहि, किन्तु लोकप्रचलित तन्त्रक आदर अवश्य भेल )3४। 

` १२५. गोपालक पुत्र राजा धर्मपाल [ ७७० ई०-८१० ई० ] छलाह। ओ 
बौडमिछुक प्रति कतेक दयालु छलाह से हुनक सपत्नीक स्वर्णक तुलादानसँ स्पष्ट 
अछि ३० आओर विक्रमशिलाक शिलान्याससँ प्रमाणित होइत अछि' २ | 
राहुलजीक मते" सरहपाद शान्तरक्षितशिष्य हरिभद्रक शिष्य छलाह जे धर्मपालक 
समकालीन छलाह \३°। कहल जाइत अछि जे सरहपाद एक राजा रत्नपालके 
अपन शिष्य बनाए लेल, रत्नपाल के छलाह' ०५ से इतिहाससँ समीचीन 
नहिओ रदैत, तारानाथक $ धारणा आदरणीय थिक। सम्भव थिक ओही 
कुलक कोनो राजकुमार छल दोएताह, तारानाथ हुनका राजा कहि देने दोधि, 
Saat से प्रथा भेटैत अछि | ओ राजा ५ लाख प्रजाक सङ्ग वस्रयानमे सरहपाद्‌ 
द्वारा दीक्षित भेलाह, ई अवश्य उल्लेखनीय घटना थिक\*° | 

१२६. ततवे नहि, राजा धर्मपालंक कायस्थ रहथिन्हर लुइपाद जे सरह- 


१३४ | सिद्धसाद्ित्य--प० ६६ 
१३५। सिद्धसाहित्य--४० ६६ 
१३६॥ क। ऐजन -- ऐजन 
ख । 2500 Years ef Buddhism-P. 230 
१३७। दोहाकोश [ सरहपादकृत ]-भूमिका go १२ 
१३८। सिद्धसाहित्य-४० ५० 
१३६। a — Yo ५०, ४४ 
१४०॥ ऐजन — Toxo 
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पादक शिष्य शबरपादक विद्यार्थी रद्दथिन्द १“ । इहो सम्बन्ध धर्मपालक 
समयमे aces प्रतिष्ठाक द्योतक थिक। 

१२७. घर्सपालक पश्चात्‌ देवपाल राजा भेलाह, हिनकहि समय मे काहपाद 
भेलाह, जकर उल्लेख साहित्यिक इतिहासमे सेहो भेटैतःअछि T 

१२८. समसँ उल्लेखनीय छथि महीपाल, जनिक समयमे mana 
विक्रमशीलमे छलाह, हुनकासँ ( शान्तिपादसँ ) दीपङ्कर तान्त्रिक दीक्षा लेल “७ 
तथा जावा-सुमात्रासँ घूमि ओ राजाक द्वारा विक्रमशीलक अध्यक्ष नियुक्त 
भेलाह १४४ । 

१२६. महीपालक पश्चात्‌ नयपालहुक समयमे दीपङ्कर Fale, राजाके 
राजनीतिक परामश सेहो दैत . छलथिन्द अवसर-अवसरपर, तान्त्रिक आति - 
शाय्यपर ढोर्पङ्करक ध्यान गेल ओ संशोधित करए लगलाह आ” ताही देतु 
Raagi आमन्त्रण "४० | अस्तु, भारतक १०८ मठक भार हुनके देल गेल | 
काहपादक उपशिष्य अवधूतीपाद सेहो हिनक सम्पर्कमे आएल छलाह. शान्ति- 
पादक सङ्ग ओहो हिनका तान्त्रिक विषयक सूचना देबामे सहायक Aag: | 

१३०. पालराजालोकनि तँ नीक जकाँ वौद्ध छलाहे जे एहि. राजछुलक 
उत्साह देखि किछु अन्यहु कुलक राजासभ सिद्धक प्रति श्रद्धालु बनि गेलाह | 
लुइपादक शिष्य सिद्ध दारिकपाद पहिने ओड़ीसाक राजा छलाह | ओहि राजाक 
मन्त्रिओ ढेंकीपाद लुइके गुरु मानल १४० । दारिकपादक शिष्या चिन्ताक तथा 
विरुवापादक शिष्य सिद्ध डोम्बीपाद सेहो मगधराजे छलाह पहिने १४८ | तहिना 
कम्बलाम्बरपाद्‌ राजकुमार छलाह १४९ | 


१४१ | कः। सिद्धसाहित्य-प० ५१ 
a | दोद्दाकोश [ सरइृपादकृत ] - भूमिका ए० ५२ 

१४२॥ हि० Wro Fo इ० [ भाग १] To ४६० 

१५३ | 2500 Years of Buddhism—P. 230 

१४४। सिद्धसाहित्य- ge ७२ 

१४५॥ ऐजन — To ७२ 

१८६। 2500 Years of Buddhism—P, 230 

१४७। सिद्धसाहित्य--पृ० ५१ 


१४८। ऐजन -- Yo ५२ 
१४६। ऐजन -- Yo ५२-५३ 
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१३१. काहक गुरु जालन्धरपाद पहिने राजा गापीचन्द्सँ सताओल गेलाह, 
किन्तु पश्चात्‌ थो राजा हुनक कट्टर अनुयायी भए राजपाट छोडि देल ae 
राजाक चर्चा मयनावती-कथामे भेटैत अछि "०० । इत्तिहासराँ एतवे ज्ञात भए 
सकल अछि जे मयनावती गोविन्दक माए रहथिन्ह “' गोविन्द्चन्द्र चन्द्रकुलक 
अन्तिम राजा ललितचन्द्रसँ : एके खाढी उपर रहथि तथा महीपालक समकालीन 
रहथि, जनिक समयमे गजेन्द्र चोलक आक्रमण भेल “२। एहिसँ एतवे केवल 
अनुमान कए सकैत छो जे, गोपीचन्द्र जैँ चन्द्रकुलक रहथि [ जकर संभावना 
अछि, ते” गोविन्द्चन्द्र-मयनामती कथामे ], तँ निश्चित पालराजा महीपालसँ 
qa भेल tare, ते/ देवपालक समयमे छलाह ताहिमे आपत्ति नहि आओत, 
आ? ई संभावना उपयुक्त, कारण, Baw गुरु जालन्धरपाद देवपालहिक समयमे 
Sa होएताह्‌, जेना काह छलाह ** | 

१३२. अस्तु, एहि घटनासँ पालराजाक तथा सगध-ओड़ीसाक अन्यहु राजा- 
लोकनिक सिद्धक प्रति आदरभाव व्यक्त होइत अछि। शुरु मानिलेव, राज्य 
छोडि हुनक परम्परामे मीलिं जाएब--ताहिसोँ अधिक आदर आओर भेटि 
कतए सकैत अछि ? ई विशेषता थिक पालयुराक, जकर उल्लेख राहुलजी कएने 
afa १०४ | 


लोककृत आदर 


१३३. पूर्वप्रष्ठसभस ई सूचित भए गेल होएत जे राजाक द्वारा सिद्धगण- 

के” कतेक दूर घरि सम्मान भेटैत छल। आव ई देखबाक अछि जे ताहि समयमे 
के \ 

aie प्रसंग प्रायः किछु घटना सात्र पर्याप्त थिक । सिद्ध सर 
सन क्रान्तिवादीके राजा रत्नपाल ५ लाख जनताक संग शुरु araa | 
एक राजमन्त्री ढे कोपाद पर्यन्त एक सामान्य कायस्थ RUTE शिष्य बन- 
लाइ?” जसा सगरा । जे प्रजा मगधराज डोम्बीपादकें महासुद्रासाधनक हंतुर ५ रहस्यमय 
ne 


guor सिद्धसाहित्य-- १० ५४ 

१४१। बंगला और उसका साहित्य ¬ FO रेल 
१५२॥ सिद्धसाहित्य--प० ७१ 

१५३ । ऊपर द्रष्टन्य-अचु० १२७ l 

१५४॥ दोहाकोरा [ सरइपादइत }--मूभिका-पु० 3 
११४ | सिद्धश हित्य-- ४० ५० 

१५६। ऐजन -पु०४) 
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गुणके नहि चीन्हि, एक दिन निर्वासित कए देलक से प्रजा [ जनता ] हिनका 
पुनः जखन चिन्हलक तँ शिष्यत्वे स्वीकार कए लेलक “० | 


१३५. एहि ठोस सूचनासँ अतिरिक्ति किछु अन्य विशेषता अछि, जाहिसँ 
लोकमतक अनुसंधान होइत अछि। ताहिमे सर्वप्रथम उल्लेखनीय अछि निम्न- 
aie व्यक्तिक अङ्गीकार सिद्धसमाजमे । किछु सिद्ध अपनो शूद्र छलाह यथा 
राहुलजीक सूचीक अनुसार कङ्कणपाद तथा महीधरपाद। गु डरीपाद चिडइमार 
छलाह | तन्त्रोपाद जोलहा छलाह | afer ऊपर वर्ण मानल जाइत अछि क्षत्रिय, 
ताहू wast किछु सिद्ध आएल छलाह, जेना शबरपाद तथा डोम्बीपाद;**< 
राजाक विचार पूर्वहि भए गेल अछि । एकर अतिरिक्त विवाह द्वारा निम्न- 
वर्णके अङ्गीकारक हेतु दष्टान्तमे राखल जाए सकैत छथि सरहपाद, जे शरकन्याके” 


शक्ति बनाथोल'** । st चर्यागीतक Rags अर्थ प्रमाण तँ का हृपादहुक 
` द्‌ कै 
शक्ति डोमिनि रहथिन्ह | ab 


१३६. ई सम किछु तेहन प्रमाण अछि जे स्पष्ट रूपमे जाति-पाँतिक संकीण 
परिधिसाँ बहिरन्सुखता afa करैत अछि आ” एहिराँ स्वतन्त्र जातिक कल्पना 
होइत अछि--ओ जाति छल वञ्चयानी वा सहजयानी। ओकर रहस्य मे जाहि 
व्यक्तिके श्रद्धा होन्हि से ओहि जातिक बनि जाथि, शाक्ततन्त्रक शब्दमे 
अपनाके 'द्विजोत्तम? बुझथि आ? arg विशेष गप्प ई जे आनो तहिना बुझन्हि | 


१३७. लोकमतक संग कोना. ada छलाह 


हृ तकर सूत्ररूप प्रमाण अ 
सिद्ध सरहपादक एहन एहन वाक्‍्य---- fa 


हम ्राझण छी, किन्तु निम्न वर्णक कन्याक संग रहैत छो; 
अजाति, पुण्य वां पाप हमरा हेतु समाने अछि १९०० 


१३८. था' एहिसे कोनो संदेह नहि जे, जेना बहुसंख्यकक मनोवृत्तिपर 


लोकमतक निर्णय आइआ काल्हि ज 
होइत अछि तेना जें तँ 
लोकमत एहन एहन सिद्धक संग छल । रा 


जात्ति वा 


१५७। सिद्धसाहित्य--प० ५२ 
१५८॥ भूमिका— Bo १५ 
१५६ | ऐजन- अनु०१६ 
१६० | बिद्साहित्य--प० ५० 
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१३९. ततवे नहि | एहिसँ पूर्वक प्रकरणमे जे सिद्धलोकनिक सम्मान राजा 
द्वारा सूचित कएल गेल अछि, तकरो अर्थ इ कथमपि नहि gaara थिक जे 
जनपद्सँ फराकक एक व्यक्ति, अपन संकीणे ज्ञान आ' दुव्येसनमे area एक 
व्यक्ति मात्र, सिद्धक आदर कएल जे जनता नहि पसिन्न करेत छल | 


१४०. ई प्रमाणित भए जाएत नीक जकाँ जखन तत्कालीन राजनीतिक, 
अर्थनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गठनपर ध्यान जाएत। ते आगाँ देखल 
जाए। : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पालयुगक विशेषता 
( सिद्धसाहित्यक पीठिका ) 


रा जनीतिक--अर्थनेतिक 


१४१. इतिहासमे भेटैत अछि--गोपांल एहि अस्तव्यस्तताक प्रतिफलन 
HME, ओ जनतासाँ बङ्गालक [ आगाँ जाए मिथिला-मंगधक सेहो ] राजा चुनल 
Tare ११ | Ea 
१४२. एहि प्रकारक सूचना दिशि जखन ध्यान जाइत अछि त स्पष्ट 
भए जाइत अछि जे आलोच्य युग जनतान्त्रिक युग छल । अन्यत्रो एहन एहन 
विषय भेटैत अछि जे मध्ययुगमे [ ७ मस १२म शताब्दी धरि ] सेनाक आग- 
मन वा अत्याचारक परिस्थितिमे कोनहु स्थानक जनता तेहन कोनहु cafes 
अपन शासक मानबाक हेतु प्रस्तुत रहैत छल जे सुरक्षामे सशक्त सिद्ध 
gf" | 
१४३. राजाक निर्वाचनमे जाति-कुल आदिक विचार नहि छल, जे व्यक्ति 
ज्ञनताक संरक्षण कए सकैत छलाह से अनायास सर्वमान्य भए जाइत छलाइ, 
वर्ण एहिमे वाधक नहि छल **३। एहन-एहन सचना भेटैत अछि आलोच्य 
युगक प्रसङ्ग आ? ई अन्यो विद्वान्‌ मानेत छथि जे [ जेना सूचित कए देने छी ] 
मध्ययुगक प्रारम्भमे साम्राञ्यक विघटनक पश्चात्‌ देशमे अराजकता पसरि 


१६१ | History of Mithila—P.205 
१६२॥ हि० aro Zo इ० [ भाग १ ]— g0 ३७ 
१६३।ऐजन = ४० ६८ 
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ह 
गेलास प्रजारक्षण एक बड़ पैघ समस्या भए गेल छल ११४ जकर ल 
रूपक राजाक शासनकुशलता अत्यन्त प्रयोजनौय चुकल जाए लागल 


१४४. एहि जातिनिरपेक्ष निवौचनक सूचना एहूसँ भेटैत अछि जे कामल्प- 
मे १०म शताउ्दीमे त्रह्मपाल नामक शासक जनतासँ चुनल गेल लाइ जे भग- 
दत्तक वंशोद्धव छलाह आ? भगद्त्तक परम्परा निस्सन्देह अवैदिक आ” अभारतीय 

१६५ | हे 
z o जाइत अछि जे प्रस्तुत पालो राजासभ “दासजीविनः छलाह; 
जकर अभिप्राय डा० भारती TE मानैत छथि जे ओ उच्चकुल वा जातिक नहि 
छलाह। हुनक द्वारा लोककलाक अभिवृद्धि, लोकतन्त्रक प्रचलन, हुनक लोक- 
सापेक्षताकें सूचित करैत अछि, सङ्ग सङ्ग त्राह्मणेतर जातिक उत्थान सेहो १९६। 


१४६. तँ एहि सूचनासभसँ ई अनुमान कए सकैत छी जे राजामे पर- 
म्परागत कुल-भावना [ हम अमुक वंशक छी, स्वतः राज्यक अधिकारी, एहन 
भावना ] नहि रहैत छल आ' ओ राङ्कित रहैत छलाह नियमविरुद्ध नहि भए 
जाइ; कारण, समाज द्वारा विकसित आ” ऋषि-आचार्य द्वारा शास्त्ररूप प्राप्त 
नियमक अनुसरण हुनका करए पड़े त छलन्हि १९° | 


१४७. जनताको सुख-सुविधा देब राज़ाक कत्तव्य छल । राजाके प्रति- 
बद्लमे जनताक श्रद्धा, कर आदि भेटैत छलन्हि किन्तु म्ामशासनक भार जनताक 
ऊपर छल | जनताके स्वतन्त्रता छलैक जे अपन निर्वाचित ग्रामसभा द्वारा मामक 
समस्याक समाधान कए लिअए ' प्रथक-प्रथक काजसभक देतु पञ्चकुली [ उप- 
समिति | निर्मित छल म्रामसभाक मुख्य अधिकारी आमपति, ग्रासिक, आमप वा 
HEAL अथवा महत्तम कहल जाथि ११८ | 


१४८. तदनुसारे अथेनेतिक ढाँचा छल | अर्थनीतिक मेरुदण्ड छल खेती- 


Teen; ` ` मुदा, वाणिज्यहुक स्थान छल जेना आगाँ साक्ष्यस सूचित होएत 
१९४ । सिद्धसाहित्य--पृ० ६८ 


१६५। ऐजन - oR 

१६६ । ऐजन - oge 

१६७ | हि० सा० १०३० [ भाग १]--प० ६८ 
१६८॥ ऐजन - पु००० र 


१६६ | सिद्धसाहित्य--प॒० ८७ 
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वाण्ज्यक हेतु यातायातक सुविधा केहन छल तकर सूचनामे म० Ho शास्त्रीक 
निबन्ध सहायक होइत अछि जलयानक प्रसङ्ग "०० | 

१४६. जाहि समयमे मिथिला-मगधमे नारायणपालक राज्य छल, ताहो 
समयमै कन्नौजमे महेन्द्रपालक राज्य [ ८८५-९१० ई० ] छल, ओ भोजराजक 
बालक छलाह, इतिहासस ज्ञात होइत अछि '७१ । ताहि प्रसङ्ग सूचना देवाक 
क्रममे केनेडी महाशय कहैत छयि--“भूमि उपजाउ छल आ” जनसंख्या घन 
gal राजधानी बड़ पैघ व्यापारक केन्द्र छल??१०२ | 

१५०. ततवे नहि, ओ स्पष्टतः पूर्वेवती प्रान्तक चर्चा करैत छथि- कन्नौजसैँ 
ब्राह्मणे नहि, कायस्थ, सोनार, Fat आदि जातिक लोकसभ पश्चिममे गुजरात 
aft ar पूबमे बङ्गाल धरि जाइत छल [ व्यापारक दृष्टिएँ ] १०3 | 


१५१. एहिसँ अनुमान कए सकैत छी जे ताहि समय सर्वप्रथम भूमिके 
सत्ता देल जाइत छल, ऋषिके सत्ता देल जाइत छल, तखन वाणिज्यके । R 
छल अर्थनीतिक सफलताक मापदण्ड | 
१५२. ताहि इष्टिएँ पालराज्यक समयमे पर्याप्त सुविधा छल। राजसत्ता 
कृषिक विकासमे सदैव तत्पर रहैत छल, नहरि पोखरि, इनार द्वारा सिञ्चन 
[ पटौनी ]क व्यवस्था छल, जनता भूमि Sida छल। यद्यपि राजस्वविभान 
[ खेन्यू ] राजाक काज करैत छल, कर लगैत छल, किन्तु कर लगबाक निर्णय 
राजापर नहि निर्भर छल, आमसभा [ पञ्चायत ] पर निर्भर छल OY आम- 
समाक विचार भेलापर हस्तान्तरण, अधिकारम्रदण आदि भूमिक होइत 
gare" | कर जे लगैत छल से सामान्यतया दुइअहि्‌ अवसरमे-राजागमनक 
अवसरपर आ? सेनाक age | जनता अपन बिचारुहिसँ, राजाक पालन-कत्तव्यसँ 


सन्तुष्ट भए कर दैत छल ' > । 
BS 
१७०। 3. 8. 0. R. S.—Vol. ४ Part IV. P. 495 
१७१। I. G. I.—P. 310 
१७२। Do.— Do. 
१७३॥ T. G. I.—P. 310 
१७४ | सिद्धसाहित्य प ८७-८८ 
१७५ | ऐजन — qo ac 
१७६॥ ऐजन — To 5८7८६ 
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सामाजिक 


१५३. सामाजिक कल्याणमे सभसँ अधिक सहायक छल, 'कर्मणा जाति- 
भेद/केर सिद्धान्त । केनेडीमहाशयक शब्दमे- “सातमसँ दशम शताब्दीक 
मध्य प्राचीन जातिभेद चल गेल आ” एक नवीन भेद आएल, स्थिति आओर 
कर्मपर आधारित *४० | 

१५४. जातिक कोन कोन भेद छल, ताहि प्रसङ्ग अलवेरुनीक विवरणके 
प्रामाणिक मानल जाए सकैत अछि, समयक ell अलवेरुनी [ ६७३ $o- 
१०४७ ३० ]6७८ क यात्राक समय महोपाल [ प्रथम ]क [ ९८८ ३०-१०३८ So ] 
राज्यकालमे पड़ल होएत, से अनुमान कए सकैत छी, कारण ९७३ ३० से हुनक 
जन्म मानल गेल अछि आ? जन्मक १४-१५ वर्षक पश्चात्‌ ओ अवश्य आएल 
होएताह्‌ आ” संभवतः सृत्यु [ १०४७ go ]सँ ९-१० वषे पूवे आएल होएताह | 

१५५. प्राचीन खुसरोक शासनक सङ्ग तुलना ata जे अलवेरुनी 
तत्कालीन जातिभेदक चर्चा करैत छथि,१०९ ताहि अनुसार समाजमे चारि 
aaa जाति बॉटल छल--१ | राजा-सामन्त 2 | मिछु-पुरो हित-धर्म शास्त्री 
३ । वैद्य-ज्योतिषी-वैज्ञानिक ४ । कृषक-शिल्पी | 

१५६. Cel _दू-चारि विषयक अनुसंधान होइत अछि--[ १] बौद्ध 
तथा ब्राह्मणके समानरूपक प्रतिष्ठा देल जाइत छल, जे भिछु-पुरोहित शब्दे 
अभिप्रेत अछि। [२] ताहि समयसे अर्थनैतिक व्यवस्थाक मूलभित्ति छल 
कृषि। भए सकेत अछि, अन्यो व्यवसाय छल, किन्तु उत्तम खेतीके” बुझल 
जाइत छल। [ २] कलाक आदर छल, जकर आमास प्रतिसा-लिखन- प्रकरणे 
eb होएत । आगाँ पुनः काव्यकलाक qaany ज्ञात होएत। [४ ] राजाके' 
Se नहि मानल झाक छल, सामन्तवर्गपर निर्भर बुमल जाइत छल । 
a H ce सत्तावान्‌ राजा-सामन्तवर्गके' मानल 

Bl इतर तीनि वर्गक स्वतन्त्र अस्तित्व 


एकरा प्रमाणित करैत अछि जे समाज ae 

राजा-सामन्तके ‘ वर्गसँ 
अधिक सत्तावान्‌ नहि मानेत छल | तके अवशिष्ट तीनि वर्गसँ 
SEES नन भात 8 


Se 020 
१७७। 1. ७. 1. (Vol. Il) P. 308 


१५10 H.J.—P, 197 
१७६ | fke सा० बृ० ३० [ भाग १ ]--प« 


१०५ 
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Pe RR क्षेत्रमे जँ राजा-सामन्त पैध तँ अपन चेत्रमे भिक्ु-पुरोहित- 
घमेशास्त्रिओ a, एवस्प्रकारे संकेत बुझबाक थिक | 
१५८. किन्तु उक्त वर्गीकरणक अर्थ ई नहि जे वर्णव्यवस्था छले नहि। 
कारण, पुनः ओही विवरणमे भेटैत अछि -“प्रारम्मसँ ओकर [ वर्णक ] संख्या 
चारि अछि। awd Sa जाति छल ब्राह्मणक, तकर नीचा क्षत्रियक। क्षत्रिय 
न्ाह्मणसँ अधिक नीच नहि । तकर पश्चात्‌ वैश्य आः तखन शूद्र ।”१९° 
१५६. ततवे नहि, एहनो साक्ष्य भेटैत अछि, जाहिसिँ उपजातिक परिचय 
दोइत अछि। उक्त चारू वर्णक शाखासभ कुटल छल, यथा ब्राह्मणक सारस्वत, 
कान्यकुव्ज, गोड़, उत्कल तथा मेथिल Vegas? उपजातिक प्रसङ्ग समग्र 
विचार अनुपयुक्त जानि आब अन्य विषय शूद्र तथा अस्प्रश्यक प्रसङ्ग संक्षेपमे 
किछु सूचना प्रस्तुत करैत छी | 
१६०. जेना तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाक्रममे सूचित कएल गेल 
अछि, जखन राजा पर्यन्त गोपाल सन हिजेतरों [ दासजीवी ] भए सकैत 
gate? अपन वैयक्तिक गुणपर, तखन राज्य वा समाजक अन्य चेत्रमे 
शूद्रक अनादर भाव देखएबाक प्रश्‍ने नहि उठैत छल । शूद्रक उत्यानक समय 
छल, ते” जतए एक दिशि वैश्यजातिक अपकषे भेल, ततए संपूर्ण शृद्ववणेक 
उत्कर्ष [ भेल ], आ' आकर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था ऊच 
ऊठि गेल । १८३ 
१६१. अस्पृश्य जातिक आठ भेदक उल्लेख भेटेत अछि ““-*९। घोषि 
२। चमार ३। जादूगर [ जादूटोनाबाला जाति, व्यक्ति-समूह ] ४। डोम- 
घरकार ५.। केवट ६। मल्लाह ७। बहेलिया [ व्याधा ]-पाशी [ जाहिमे 
मद्यविक्रे ता सेहो आबि जाएत ] तथा ८। जोलहा ।” 
१६२. एहिसभ जातिमे घोबि, चमार आओर जोलह्दाके छोडि, परस्पर 
वैवाहिक सम्बन्ध सेहो चलैत ल! = सम्बन्ध सेहो चलैत छल। ' 
१० । feo सा० Zo इ० [ भाग १ ]-पु० 10५ 
१८१ | ऐजन 112० १०६ 
१८२। सिद्धसाहित्य--9० ६२-६२ 
१८३॥ हि० सा०३०३०[ भाग १ 1 —Zo १०६ 
१८४। ऐजन “२० १११ 
१८५। gaa = 
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१६३. अस्पृशय जातिक अर्थ दलित जाति नहि चुमबाक र थिक । 
. सामान्यतया भोजन-विवाह सम्बन्ध जँ ओहि जातिक सङ्ग नहिओ चलेत छल 
त घर्यशास्त्रमे एकर उल्लेख कएल जाइत छल, विशेषतः मध्ययुग [ आलोच्ययुग R 
किछु अवसर एहन छल जतए छूति नहि लागए । 

१६४. ततवे नहि, “समाजमे स्वतंत्रतावादी, परम्परा-रूढ़ि-विरोधी एवं 
सुधारवादी किछु एहन संप्रदाय छल आ? संत महात्मा छलाइ जे शारीरिक 
शौचपर अत्यधिक बल नहि दए मनुष्यक परिस्थितिक ध्यान कए ओकरा 
[ अस्पृश्य [पर दयाभाव रखैत छलाह आ” मानवोचित अधिकारसँ STAT 
afaa नहि रखैत छलाह ।”१२६ 

१६५. वणुक प्रसङ्ग विचार करबाक पश्चात्‌ किछु आश्रमहु व्यवस्थापर 
ध्यान देल जाए । प्राचीन त्रह्मवये-गाईस्थ्य-वान प्रस्थ-संन्यास आश्रमक भेदके बुद्धक 
समयमे किछु आघात पहुँचलैक, किन्तु ओकर. प्रतिक्रियामे पुनः शुङ्गराज्य 
[७३ ३० पूर्वे घरि ]मे आवि कए मनुक अनुसार "आश्रमाद्‌ आश्रमङ्गच्छेत्‌' केर 
सिद्धान्त लागू भए गेल । वानप्रस्थाश्रमी आओर संन्यासीक संख्या कम छल | 
नामान्तरे ओएह व्यक्तिसभ भिन्न-भिन्न सम्प्रदायक अनुसार परित्राजक, श्रमण 
आदि कहबए लागल । '“* एकर अभिप्राय भेल जे आश्रम वस्तु छले | 

१६६. अधिकांश लोक गृहस्थे छल | गृहस्थी-काज मुख्य रूपभे चलैत छल, 
जेना कहल गेल। गृहस्थाश्रमक आधार छल वैवाहिक सम्बन्ध | परिवारमे 
गृहस्वासिनीकै बड़ सत्ता देल जाइत छल। किन्तु gage अएला पर बहुधा 
मतभेद उठि जाइत छल । प्राचीनकालमे पुतहुक उपद्रवक चर्चा जातकसा दित्य मे 
भेटैत अछि। सध्ययुगमे किछु परिस्थिति बदलि गेल १८८ , किन्तु aan 
संस्कार हटल नहि छल | 
i १६७. मिथिला-मगधमे कुटुम्बक, सम्बन्धीसमक अनुरोध सभ दिनसँ 
रहत आएल अछि। ताहि प्रसङ्ग सामान्य सूचनो सभ भेटैत अछि | सध्ययुग 
[ आलोच्य युग ]क विशेष सूचना ते नहि भेटैत अछि, किन्तु ceeds पालनमे 

ल्य बस्तु थिक अतिथिक सत्कार,१“१ ते" अनुभव कए सकैत छौ जे गृहस्थधरमक 
१८६ | हि० सा० Yo Ko [भाग १] To १११ 


१८७। ऐजन Jo ११२ 
श८८। fo WO ZO ३० [भाग १]--प० १४७-१४८ 
६८६ | संस्कृति--प॒० ५२६ : 
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अनुकूल आलोच्य समयमे अतिश्रि-कुटुम्ब-सम्त्रन्धीसभक आदर अवश्य 
होइत छल । 

१६८. गृहको पशुपालनमे बड़ मन लगन्हि। पश्चातक विवरण तँ 
वणरत्नाकरहुमे १९० भेटैत अछि जे पालहु युगक प्रसङ्ग सूचना भेटैत अछि 
गोचर भूमि, गो-पथ १९१ तथा पशुपालक ११२ चर्चासँ नीक जकाँ अनुमान कए 
सकैत छी जे गाय पोसव, दूध-दही खाएव आदि प्रचलित छल | 


१६९. अलवेरुनीक are कृषक-शिल्पीक एक स्वतन्त्र वर्ग भेटैत 
अछि '०३। तादिस अनुमान कए सकैत छी जे दूनूक मध्य सामञ्जस्य छल, 
कृषक जीवनक प्रयोजनक देतु शिस्पीसँ काज लैत छलाइ आ” शिल्पी ओहिसँ 
अपन निर्वाह करैत छलाह । व्यवसायक दृष्टिएँ जातिभेदसँ सेहो एकर पुष्टि 
होइत अछि । वर्णरत्नाकर-युगक जे जातिसभक सूचना भेटेत अछि,*** ताहू 
आधारपर ई अनुमान कए सकैत छी जे डोम, कमार, सोनार, मलाह आदि 
JEAX अवसर-अवसरपर TET TATA, सोन-चानीक गहना गढि देव 
आदि काज कए दैत छल | पशुपालनसँ गोआरक संकेत सेहो होइत अछि, जेना 
बर्णररनाकर-युगमे भेटैत अछि ***। शूद्रक उपजातिक तें निमोणे भेल छल 
अम-शिल्प-च्यवसायक आधारपर आ' तदनुसारे सच्छदर भेद बनल १5९ | 
धातुक बस्तुसभ केहन सुन्दर रहैत छल, ताहि हेतु राहुलजीक आभूषण, सोनक 
पिजड़ा आदिक वर्णन द्रष्टव्य "१° । 

१७०. समाजमे उपद्रवी चोर-डाकू-लम्पटक उपद्रवक डर रहैत छल । ते 
प्रामिकक | सुखियाक ] काजे छल ओहि sgag बैँचाएब ११९ । एदि ग्रामिक 


१६०। वर्णरनाकर-- प्रः १, ११४, ६६ (गो थ्रार-दद्दीक चर्चा) 


१६१ । सिद्धसाहित्य-ए० ८७ 
१६२॥ feo aro ZO ३० [भाग १] ९०-०६ 

१६३ | पाऊ दष्टव्य रा aama वर्गमेद-- य्रसु0 १५५ 
१६४ | वणेरतनाकर-प्‌० १ 

gaui ऐजन जन 

१६६ । दि ) alo Zo ३० [भाग १]--३० १०६ 

१६७। सिद्धसाहित्य — ४० ७६ [उद्धृत] 
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बिषयक सूचना राजा नारायशपालक भागलपुर-ताम्रपट्टसे सेहो प्राप्त भए 
asa, तँ पाल-राज्यक सूचनामे प्रामाणिक मानल आए सकत अछि l ` 
१७१. समाजक रहन-सहनमे देशकालपात्रक विचार सभ दिनसँ र 
आएल अछि । स्वतः प्रकृतिक सङ्ग समाज सम्बद्ध रहैत आएल अछि । जतए 
जाड़ अधिक होइत छैक ततए लोक वस्नच्यवद्दार अधिक aa अछि, जतए 
जलाशय अधिक छैक ततप लोक जलाशय सम्बन्धी पर्वे-तिह्वारक वा विधि- 
व्यवहारक पालन अधिक करैत अछि | तँ, अन्य सामान्य प्रकृतिक परिस्थितिक 
प्रसङ्ग एहिस्थलपर विचार उपयुक्त नहिओ रहैत, एतबा धरि कहब आवश्यक 
जे आलोच्य देश राज्य ]क लोक ग्राम्य, बन्य तथा नदीसामीप्यक आनन्दे 
पसिन्न करैत छल । आनन्दक साधनो पर्याप्त छल, क्रीडोपवन; क्रीड़ास्ृग, °° 
शस्यश्यामल भूमि, प्राकृतिक नल, गो-पथ, पोखरि "०४ तथा नाव-जहाज 
जलयानक २°? वर्णन [ पालसमयक | एहि सत्यके सिद्ध करैत अछि | 


सांस्कृतिक 


१७२. 'संस्कृति' शब्द ततेक व्यापक अछि जे सम्पकित क्षेत्र वा युगक 
समस्त संस्कारके अपनामे समेटि रखैत अछि। ताहि इष्टिएँ पूर्वेसूचित पाल- 
युगक विशेषतासममे सेहो वहुतो विषय ओकर संस्कृतिक परिचायक मानल 
जाएत । मोटामोटी 'ांस्क्रतिकःसँ धार्मिक-दाशेन्तिक चिन्तन तथा कला- 
त्मक सजेनादि किछु तेहन तत्त्व, व्यापार था सनोवृत्ति बुझल जाइत अछि, जे 
युगविशेष वा समाजविशेषक आन्तरिक मान्यतासभ 


करैत अछि । 


के» मूल्यसभके प्रकट 


१७३. एहन-एहन आन्तरिक वैशिष्ट्यसभमे आलोच्य साहित्यसँ जे 
सम्पक रखैत अछि, से थिक सिद्धाणक समकालीन वातावरणे दार्शनिक विचार- 
धारा तथा कलात्मक अभिरुचि वा अभिव्यक्ति | कलात्मक असिरुचिक 
परिचय तें fas qag भेटल होएत ग्रतिमा-लिखन सामग्रीक विवरणक wae | 
किन्तु, काव्य-तत्त्वक विश्लेषणसँ अभ्युतपूवं Se यक Pet wae किछु ` काव्यात्मक मान्यताको 

Reel हि० सा० ge ३० [ भाग १]--प्रु० ७८ x 


Roo I ९हुलजीक उक्ति-सिद्धसाहित्य [To val से 
i - 10 ७६] से उ 
२०१ । सिद्धसाहित्य-पृ० ८६-८७ ˆ Ry 
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प्रष्ठभूसिरूपमे सूचित करव आवश्यक प्रतीत होइत अछि । दोसर, सिद्धलोक- 
निक साम्प्रदायिक विचारधाराके जे पूर्वेवत्ती तथा समकालीन दाशेनिक चिन्तन 
परिपुष्ट कएने होएत, जाहि दाशेनिक चिन्त्तनक प्रवाहमे ताहि युगमे हुनका 
लोकनिक साधनाके प्रोत्साहन भेटल होएत, ताहि चिन्तनक fee परिचय देब 


आवश्यक | प्रस्तुत निबन्धांश आलोच्य युगक ओही अंशसँ सम्पर्कित अछि । 
CA 
दाशानक 


१७४. आस्तिक समाजमे सामान्यतया बौद्धदर्शन नास्तिक बुझल जाइत 
अहि । “सामान्यतया' एहि हेतु कहल जे प्रायः कोनहु आलोचकक ध्यान वौद्धक 
तान्त्रिक दर्शन दिशि नहि गेल; नैयायिक-मीमांसक सभक स्थिति एहने देखैत 
atl अस्तु, सिद्धयुगसँ पूर्वक बोद्धवादसभपर आस्तिक भारतोय दार्शनिकसभ 
पर्याप्त आक्षेप कएल। नैयायिक उद्योतकर [६०० ई०] तथा दिङ नाग [ १०० $o ] 
महायानी चिन्तकपर आक्षेप कएल । वाचस्पति [ १०म शती ] धर्मकीर्ति [ ७म 
शताब्दी ] पर अपन अन्थमे आक्षेप कएल ।१°3 पश्चातक तँ कथे नहि हो, 
नेयायिक तर्ककुशलतासँ शास्त्राथेक क्षेत्रमे सभ दिनसँ विजयी होइत 
अएलाह अछि | 

१७५. मुदा, साधना-त्तेत्र केवल daar सम्वन्ध नहि रखैत अछि, 
साधनामे भावहुक सत्ता कम नहि, सङ्ग सङ्ग विश्वासक सत्ता सेहो ced अछि 
आ? विश्वास सर्वदा तर्कहिपर निर्भर नहि, बहुधा जीवनमे बीतल अनुभवपर 
निर्भर रहेत अछि, ते बौद्ध-साधना तथा तदनुकूल दशेनके न्यायशास्त्रसँ 
ओतेक आघात पइबाक डर नहि छल, विशेषतः तान्त्रिक बौद्धयुगमे, जतेक डर 
छल मीमांसासँ। ते मीमांसाक प्रसङ्ग किछु कहि, आलोच्य साहित्यमे प्रयुक्त 
Me ATH विचार प्रस्तुत कए रहल छौ । 

१७६. यद्यपि बुद्धक किछुए दिनक पश्चात्‌ जैमिनि [ ४०० go go] 
भेलाह*"४, तथापि दाशेनिकगणके हुनक मौमांसासून्रमे बौद्धपर कोनो आक्षेप 
नहि भेटल । प्रथम मन्थ थिक शबरस्वामीक कृत [ ३०० ई० ] शत्ररभाष्य जाहिमे 
बौद्धक अनेक विचारक खण्डन भेल अछि *"९ | 


२०३ प्र. I. P.—P. 452 
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१७७. तत्पश्चात्‌ छुमारिल [ ७०० ई० लगभग | सीमांसाक भटट-सम्मा- 
दायक प्रवर्तक बनि तन्त्रवात्तिकः डुप्‌ टीका तथा Teele लिखल जकर 
संक्षिप्त रूप श्लोकवातिक अछि । ०१ ताहिमे कुमारिल वाद्धक ज्ञानक परतः 
प्रामास्यके' जण्डित कए स्वतःप्रामारयके सिद्ध कएने छथि * ५ | पुनः आएह 
काज पार्थसारथि मिश्र [ ६०० ई” ] उक्त अन्थक टोका शास्त्रदी पिका में नीक Wal 
कृएल ०८ । कुमारिल दोसर काज जे कएल से वौद्धक प्राचीन सिद्धान्त प्रतीत्व - 
ससुत्पाद्के खण्डित करव ? `` | कुमारिलक [संभवतः] शिष्य प्रभाकर [७० 3 इ] 
रददधिन्ह***, ओहो दार्वाकृक सङ्ग Tage नदि छोइल। सुदा aes 
संतोषक विषय ई fre जे प्रभाकर अह्वे तहु वेदान्तके छोइल नहि: जतक 
घरि आत्माक स्व-प्रकाशत्वक समस्या अछि *१* | 

ges, सौसांसा आओर बौद्धदशेनमे मौलिक विवाद छल वेदोक्त कसक 


ky ose z सांसक phn S अपने > = PE [खि 
प्रसङ्ग: Aad as प्रसङ्ग | सोसांसक Tas कुञ्जो अ हाश्च US 


’ fal’ 


ann as ~ Xa w इतर वेध [नके sail’ कार न आ [क्‌ — प्रस्तत 
दंदाक्त, ताइून ARTA: विधानसँ इतर विधानके स्वीकार करदाक हलु प्रस्तुत 


तु ऽस्तु 
नहि रहथि | लोकमतसे शक्तिओं आएल, तथापि ओसस ames छोड़थि 


विचारसहिष्णुता बड़ काजक भेल* `; किन्तु; दोद्धिक जगदक शान्ति भरत भए 
जेवाक संभावना पूर्णतया छले । आः शान्ति जे भग्न न 
समस झविक सहायक भए सकल शहूराचायक अदे तवादी विचार 
अध्ययन, दिपक्तीक des सुनचाक St तथा व्यवहाराजत्थासे Sika धर्सक 
अविरोध | 


२९११ Da, —P ३३0 

२१२। भाए Fo Fo—To १०२ 

२१३ >ar = we न 
८०९४ SAS २०१०२ रर झाधारित 
zl B 


-O ३३.--४२. ५ Po ॥--७. 7! 
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१८०. शङ्करक समय ७८८ Som लगभग मानल जाइत अछि "१० । कहल 
जाइत अछि जे जाहि समयमे शङ्कर magas शारीरक भाष्य लिखैत छलाह 
ताही समयमे राजा धर्मपालक आदेशसँ हरिभद्र अष्टसाहखिका पारमिताक सुवोध 
टीका लिखैत छलाह | 

१८१. शङ्करक Mad आ” सिक अद्वय, एहि दूनक समानता देखएबासँ 
पूर्व शाङ्करक किछु समन्वयात्मक विचारक आभास देल जाइत अछि | 

८२. अद्वेतवादके” शङ्कराचार्य gaga रूप tal किन्तु वस्तु ई 
पुराने छल। वेदक शतरुद्रीय २१° जँ प्रमाण तँ ताही समयसँ, प्रत्युत मोदे 
जोदड़ोक पु-ल्ली देवक २१८ ध्यानपर दार्शनिक विचार कएलासँ प्राकवैदिकहि 
युगसँ AE त-भावना छल, किन्तु उपनिषत्के अधिक प्रामाणिक मानल जाइत 
अछि | उपनिषत्सभ्रमे आपत्ति ई आबि गेल जे विचार अधिक अन्तःस्फूर्ति- 
परक [इण्ट्युटिव] ११ भए गेल आ” तकर परिणाम ई भेल जे जनसाधारणपर 
ब्राह्मणधर्मक अधिकार घटल नहि, धर्मक सूचमपीठिका दिशिं जनपद्क ध्यान जाए 
नहि सकल | एहन परिस्थितिमे शङ्करक स्फूत्ति वेदान्तक हेतु, प्रत्युत समस्त 
दर्शनहिक देतु, सञ्जीवनौक काज कएलक ”। 

८३. agug अलोच्यसाहित्य सजेनहुमे प्रेरक भेल । कहल जाइत 
अछि जे शङ्कर सरहपादक समकालीन छलाह `°) । ब्राह्मणक आतिशय्यसाँ 
जेना ई सिद्ध अकछाएल छलाह तहिना शङ्करो ***। संभवतः एही पाश्वेभूमिमे, 
शङ्करक परिकल्पित मायाक आवरण-विक्षेपक **° सूचिका अनतिर्वचनीयता 
. देखि, ब्राह्मणक वाह्यकमेक प्रति पूर्णतया आदर-भाव नहि देखि, मीमांसकगण 
हुनका Sega बौद्ध' कहि देल ११ । किन्छु जखन हुनक समस्त सिद्धान्तक, 

२१५। 1. G. I (Vol. IT} —P. 254 

२१६ 11. B. 0. R S. —Vol. V Pt. II—P. 177 

२१७ | यजु० सं०--‰० मन्त्राथंसंग्रह:--पृ० ५२१ 

२१८। The Cultural Heritage of India \ Vol. IV )—P. 32,36 

२१६। Do. —P. 33 

Qo | भा० FO स०--ए० १०२ पर आधारत 


२२१। दोहाकोश [ सरहपादकत ] भूमिका ४० ५ 

RRR I ऐजन ¬ ğa 
२२३। दि० सा० Fe go [ भाग १ ] --ए० ५३२ 

२२४। भा० इ० स०-प० १०३ 
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मान्यताक, आभास भेटत तखन ई निर्णीत भए जाएत जे शङ्कर त्राह्मण-धर्मक 
पोषके छलाह, घातक नहि | 

१८९, प्रस्थानत्रयीसॉ "० ई स्पष्टतया सूचित होइत अछि जे शङ्कर अपन 
पूर्वक शास्रक प्रति कतेक श्रढाल छलाह, ते तँ व्यास [ बादरायण ]क gar 
भाष्य लिखल, ते तँ गीता-पुरुषक सहोच्चारकोँ पुनरुज्जीवित कए दाशेनिक 
धरातलपर लए गेलाह या? ते तँ सुदूर अतीतक वन्य वायुमण्डलमे प्रसरित्त आप्त 
वाकूके विश्ववन्द्य बनाल । 

१८५. व्यवहारावस्थामे सकल सिंद्धान्तक उपादेयता स्वीकार करैत 
छलाह, तकर सभसँ waa प्रमाण अछि साधकक हितार्थ AAF रूपकल्पनाक 
अङ्गोकार। परमशुरुचरण डा गङ्गानाथ झाक निबन्यसँँ ई विषय स्पष्ट भए 
जाएत २२६ | 


१८६. ततवे नहि शङ्कर अनुष्ठीयमान कर्मक प्रति कठोर नहि छलाह | 
हुनक तात्पर्य अनुष्ठीयमान कर्मके एकान्ततः निरर्थक प्रमाणित करब नहि छल, 
केवल एतवे सूचित करब उद्देश्य छल जे झुक्तिक हेतु साक्षात्‌ कारण तत्त्वज्ञाने 
मानब उचित। जॅ एहि तत्त्वज्ञानमे अनुष्ठान सहायक हो, तँ अस्वीकार्य 
किएक ! प्रत्युत जा/धरि ब्रह्मोऽस्मि-भावना मौलिक रूपभे जाग्रत नहि भेल रहए 
ता'धरि बाह्य कर्मक त्याग उचितो afg? | एहि saga पण्डित मण्डन 
मिश्रक चर्चा उपयुक्त वूझि पड़ेत अछि, डा० झा शङ्करक पूर्वेवत्ती घारणासभके 
अतिनिधित करबामे हुनक 'ब्रह्मसिद्धिके” सहायक घोषित करैत छथि आ” ई 
सूचित करैत छथि जे ज्ञानकर्भसमुच्चयक प्रसङ्ग MEL मत मण्डन सन मीमां- 


wage अनुमोदिते भेल [ वा होइत 1 ERÜ कस एहि भे = z 
विचारविरुद्ध नहि अछि 2२८ | हेमे सन्देह नहि जे हुनक 


Go, 
ह १ a पुस्तकक भूसिकामे शूल्यवादक चर्चा कए आएल छी | शङ्करकोँ 
ay aI’ कहूल खाइत अछि से ओहो भ्रमसँ। मीमांसकके शङ्कर 
Raa! सन नास्तिक प्रतीत भेलथिन्हू, ते” एहून शब्द | ताहिमे उपनिषदक 
२२५ । fke Be Fo इ० [ भाग १ ]1--ए० ५३० ४ 
२२६ । Shankara Vedanta—p, 38 
Ars | Do.— P. 35-36 
२२८। Do.— 0, 20-22 
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“नेति नेति’ सेहो जाधक भेल ।१९९ किन्तु डा झा एहि. विषयके स्पष्ट कए 
देने छथि जे "नेंति नेतिश्क अर्थानुसन्धान शङ्कर त्रह्मक भावात्मक सत्तहिक 
efter कएने छथि। नेति नेत्ति’ केवल व्रह्मभिन्न तत्त्वक सिथ्यात्वक सूचनाक 
हेतु कहूल गेल अछि ।२३० किन्तु शुन्यवादक दृष्टिकोण स्पष्टतः निषेधात्मक 
af! ते जे शङ्का वौड़क tag उठेत अछि [ योगाचारसँ पूर्वक बोद्धप्रसङ्ग | 
से शङ्करक Sag उचित नहि | 

१८८. आ” एहि इष्टिएँ शङ्कर बौद्धक समर्थक नहि । किन्तु, जाहि 
समयक विचार आलोच्य साहित्ससँ सम्बन्ध waa अछि, ताहि समयमे बोद्धो 
शून्यवादी नहि रहि गेलाह,* ३९ जतेक दूर धरि शूत्यक प्राचीन लक्षणक प्रश्‍न 
अछि। शून्यवादक स्थानमे विज्ञानवाद वा योगाचार आबि गेल । शूत्यक 
भावात्मक व्याख्या तथा लक्षण आबि गेल। वज्ञयानमे शून्य aw’ कहबए 
लागल २३२ आ? पुनः आगाँ जाए शून्यता के प्रज्ञा, 3*मुद्रा आदि मानल जाए 
लागल । sag चतुर्विध शूत्यक अभिधान भेल, ततहु शूत्य- अतिशूल्यके प्रज्ञो- 
पाये मानल गेल ।23४ फलतः समसामयिक बौद्ध प्रबृत्तिक दृष्टिएँ शङ्करके 
शून्यवादी वा प्रच्छन्न बौद्ध वा नास्तिक किछु कहव उचित नहि । हमरा जनेत, 
शाङ्करक नेठृत्वमे जे स्‌दम तात्त्विक बुद्धिप्रधान आस्तिक भाव जागल, तकर प्रभावक 
परिधिसँ बहिभू-त तत्कालीन बोडी नहि, विशेषतः सिद्धगण तँ नहिए। 

१८९. परम्परया शङ्करक अङ्गे तवादसँ सिद्धक अद्वयवाद सम्पर्कित छल | 
कोन रूपमे घुमाए-फिराए शङ्करक प्रिय sa तवाद वज्रयानी साधनामे घो सि- 
आएल छल तथा सम्भवतः कोन हिन्दू द्शनक अत्यन्त निकट ओहि साधनाक 
दर्शन-पक्त अछि, ताहिसभ प्रश्‍नक समाधान युगपदे भेटि जाएत जखन काश्मीरी: 
शैव दर्शन तथा त्रिपुरा [ शाक्त ] सस्प्रदायक दाशनिक भावना दिशि किव्न्चितो 


ध्यान जाएत । K | 
१६०. एहि दूनू हिन्दू दशनक, आलोच्य कृतिमे उपयुक्त तात्त्विक विचार- 


सभक, बिस्तृत विचार प्रस्तुत भूमिकाक क्रममे'आविए गेल अछि, कारण, वस्तुतः 


TE Te IIS 

२२६ | Idealistic Thought of India ( P. 94 ya जेना प्रतीत । 
२३० | Shankara Vedanta—P.109 
२३१। ato Zo मो०-४० २३७-३८ 
२३२। Wal भूमिका- Ago ४३-३४ 
२३३। ऐजन अनु० ७० 
२३४ | सिद्धसाहित्य--प० १८१ 
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aug ताकब हसर काज छल । किन्तु, शङ्करक सतक सङ्ग ओहि डच दशेनक 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करवाक अवकाश ओतए नहि छल, ते एहिठाम 
उचित बुझैत छी | 
१६१. ओहि विराट्‌ शैवदशेन तथा शाक्तदशेनक सङ्ग शङ्कराचार्यक सम्बन्ध 
केहन छल, तकर प्रबल प्रमाणमे राखल जाए सकैत अछि हुनक आनन्दलहरी” 
तथा बहिरङ्ग प्रमाणमे राखल जाइत अछि शङ्कराचार्यक काश्मीरयात्रा [६२० इ०]- 
मे शाक्तचट्वै तवादीक आकर्षण।'* शैव-शाक्त दशेनक प्रसङ्ग विचारसँ पूर्व 
शङ्करक 'आनन्दलहरी'क सतक सारांश उपस्थित करव समीचीन gaat 
जाइत अछि | | 
१९२. आनन्द्लहरीक प्रथमहि श्लोकसँ! ६ शङ्कराचायंक साधनापच्ष 
तथा शिवशक्तिक भावनाक परिचय भेटि जाइत अछि, ओहि श्लोकक आशय 
aug अछि 
“शिव तह्न सृष्टि कए सकैत छथि जखन ओ शाक्तिक सङ्ग मीलि 
जाइत छथि, अन्यथा ओ देव किछु स्पन्दितो नहि भए सकैत छथि। ते अकृत- 
पुण्य व्यक्तिसभसँ अहाँक प्रणमन वा स्तुति सम्भव भए सकैत अछि, जखन 
हरिहरविरख्ि आदि देवो सभ अहाँक स्तुति-प्रणमनमे लागल रहैत छथि ९” 


१९३. आ? विचारला उत्तर इएह शिवशक्तिरहस्य काश्मीर शैवमतक तँ 
कथे कोन, जे तान्त्रिक दशेनक कुञ्जी थिक। शिवाद्वै त कहल जाए वा शक्तथद्दैत 
से तँ निभर अछि साधनापर, साधनाक दृष्टरिकोणपर, अछि घरि उक्त sae 
अद्ने तवादिए, जे म० म» कविराजजी सेहो मानैत छथि*3० | शिवसूत्रसँ लए- 
कॅ. अभिनवगुप्तक ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी होइत शिबोपाध्यायक विज्ञान- 

२३५॥ History of Philosophy—Eastern & Western—Kashmira 
te 2 Shaivism—P. 381 (Vol. I) 
२३९। शिव: शक्त्या युक्ती यदि भवति शक्कः प्रभवितु' । | 
न चेदेवं देवो न खलु कुशल: स्पन्दितुमपि ॥ 
maea इरिहरविरञ्च य।दिभिरपि । 
प्रणन्तु स्तोतु वा कथमकृतपुरय: प्रभवति ॥ 


“-आ० ल०--श्लो० १ 
२३७। मा० सं० सा०[ भाग १ ]-काश्मीरीय शैव दर्शन--प०२ 
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भैरवतन्त्रक टीका धरि एहि अद्वोतक एक परम्परा भेटैत अछिर ३८ | सामान्यतया 
ओहि areas तीनि वर्गमे बॉटल जाइत अछि--आगमशाद्र, स्पन्द्शा : तथा 
प्रस्यभिज्ञाशाञ् ३९ Ragas seul agga [5१५ go la एक aga 
इतिहास भेटैत अछिर*" ! ताहि प्रसंग अनेक पुस्तकमे नीक जकाँ विचार 
कएल गेल अछि । वसुगुप्तक समय देखि ई कहि सकैत छी जे उक्त काश्मीरी 
दशेन आलोच्य कतिक समसामयिक छल । अस्तु, ताहि प्रसंग विस्तारमे नहि 
जाए सम्पर्कित विषय, तत्त्व-विचार, प्रम्तुत कएल जाइत अछि | 

१६४. काश्मीरी शैवदशेन छत्तीसगोट तत्त्वभे समस्त स्रष्टिके बॅटने अछि- 
शिव, शक्ति, सदाशिव, इश्वर, शुद्धविद्या, माया, कला, विद्या, राग, काल, 
नियति आ” सांख्यक २५ तत्त्व-पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, मन, 
५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कमे न्द्रिय, ५ तन्मात्रा तथा ५ महाभूत | 

१६५. एहिमे प्रथम पाँच तत्त्वक शुद्धाथ्वन, दोसर छः तत्त्व [ माया आ” 
आगाँक हुनक पन्चकञ्चुकी] के मिश्र वा मध्य अध्वन्‌ आ” ताहिसँ नोचाक समस्त 
TIS अशुद्ध अध्वन्‌ मानल गेल अछि ** | काश्मीरी शैवदशेन कतेक सूकम 
तथा विशद अछि से एहीस ज्ञात होइत अछि जे ओ पुरुषक जीव सात्र 
मानिर४3 तथा इतरसभके स्थूलतर मानि समस्त पचीसहु das अशुद्धहि 
अध्वन्‌से रखैत अछि | 

१९६. आब प्रश्‍न उठैत अछि जे ई तें भेल सृष्टिप्रक्रिया । परमसत्य 
शैवद्शन कनिका मानैत अछि ! जाहि हेतु, यद्यपि नाममे साम्प्रदायिकता भेटत, 
परमशिवक लक्षण द्रष्टव्य । उक्त छत्तीसहु तत्त्वस ऊपर, जे अनुत्तरपरमतत्त्व 
वस्तुतः वाच्य नहि छथि, शङ्करक जद्यक समाने अवाड_मनसगोचर, निर्विकल्पक, 
निरुपाधि तथा निर्विकार छथि, सएह कहबैत छथि परमशिवः** [ उक्त ३६ 


२३८। Kashmir Shaivaism—P. 37-39 ( part I) 

२३६1 Do. —P.7 ( Do.) 

२४०। History of Philosophy : Eastern & Western —P. 382 
२४१ । परा प्रवेशिका -प० ३ 

२४२ | Kashmir Shaivaism—P. 74-75 ( part I) 

२४३ | अनुत्तरप्रकाशापचाशिका -श्लो० २२ 

Rys | Kashmir Shaivaism —P. 61 ( part I) 
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तत्त्वमे प्रथम तत्त्व केवल शिव”-पद्‌-वाच्य छथि “परमशिव” नहि, से 
घ्येय थिक ]। 

१९७. आब दोसर शङ्का उठैत अछिं“-शिवशक्तिक मध्य केहन सस्वन्ध 
अछि १ से शिवतत्त्वहिक लक्षणस स्पष्ट भए जाएत तथा ताह्व्सिँ परमशिवक 
अनुत्तरता Val स्पष्ट भए जाएत १४०० | 

“जखन ओ अनुत्तर मूर्ति अपन इच्छाशक्तिसँ अखिल जगतक सृष्टि 
करबाक हेतु स्पन्दित भेलाह [ किञ्चिचलनशील भेलाह ], तखन जे प्रथम स्पन्द 
आएल, सएह थिक शिवतत्त्व ।” छुः 

१६८. एहि लक्षणवाक्यमे जे 'इच्छा' शब्द अछि तकरे तात्पर्यं अछि शाक्तिः; 
से एहिसँ स्पष्ट भए जाएत--“ओएह स्वच्छा इच्छा, [ परमशिबक ] सन्तत 3 
समवायिनी रहि तथा अपन अन्तरलीन सचराचर निखिल जगतक बीज बनि À 
“शक्तिः कहबेत छथि” 2४६ | | 


१६६. काश्मीरी शैवदर्शन एकहि परसात्माक [परमशिबक] स्थिर [static] 
अंशके शिव तथा गतिशील [ Kinetic] अंशके शक्ति सानेत अछि, wae 
चुझबाक fire, जे शाक्तहु दर्शनक सिद्धान्त अछि "४०। केओ केओ विद्वान्‌ 
बौद्धतान्त्रिक दशेनमे विपरीत विषय पबेत छथि, किन्तु भूमिकामे हम विचार 
कए आएल छी, सिद्धसाहित्यक आधारपर, जे से विषय नहि अछि, नीक जकाँ 
शक्ति [ नैरात्मा रहितहुँ, परा रहितहुँ ] शिवरूप साधकक सङ्ग [ उपायक सङ्ग] 
सक्रिय [ Active ] रहैत छथि । अस्तु, ओएह शिव-शाक्ति शैवदर्शनमे प्रकाश- 
'विमशे सेहो क्रमशः मानल जाइत छथि १४९ | 


२००. शक्ति विमशे छथि, तात्पर्यं जे अहन्ता-परामशे छथि--शिवकॉ 
विश्वाकार [req] मे, विश्वप्रकाशमे, विश्वसंहरणमे “अकृत्रिम हम? एहन जे 
. विस्फुरण होइत छन्हि, सएह्‌ विमशे [शक्ति] कहाओत [ शिव शक्तिसँ अविरहित 
छथि; बुमेबाक हेतु कहल जाइत अछि जे परमेश्वर प्रकाशङप छथि, बिमशै- 


२४५ । ष० Fo त० पं०-श्लो० १ 
२४। ऐजन -श्लो०२ 
२४७। The Serpent Power—P, 36 ( Intro. ) 


Y Far. 5 . 
We । इद खलु परमेश्वर: प्रकाशात्मा, प्रकाशश्च॒ धिमर्शस्वभाव: ॥-पराप्रवेशिका-ए० १ 
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a विरहित छथि | कारण, वस्तुतः जँ विरहित रहताह तँ इश्वर नहि, agarat “t 
बनि जेताह, अथवा तखन ओ स्फटिकादिजड्ोपम*१' मात्र रहि जेताह | 

२०१. ते मानल जाइत अछि जे शिव-शक्ति [ शक्तिमान्‌-शक्ति ] एहि 
दूनूक तादात्म्य वहि-दाहकताक तादत्म्य जकाँ नित्य | वस्तु | थिक, शक्ति 
शक्तिमद्रप॒सँ व्य तिरेक नहि चाहैत छथि"”१ | 

२०२. तँ अभिनव गुप्तक एहि सारांशसँ, द्रष्रान्तस, समस्त काश्मीरी शैव 
दर्शेन तथा शेव-शाक्त साधनाक रहस्य प्रस्फुर भए जाइत अछि। आ? इएद तँ 
शङ्कराचार्यो कहने छयि शिजः शक्त्या युक्तो’ WTA! ते डा? राजूफ़ tea 
धारणा भेल----एक ओ दशेन, जे शाङ्कएक निकरतम आवि जाइत अछि, थिक 
शैवमतक We त जे बहुवा 'काशमीरी Bana’ wae जाइत अछि? | 

२०३. डा० Mito सी० मजुमदार उक्त शैवदशनक Had परमशिवाद्द त 
दिशि नहि ताकि आगमक सिद्वान्तके' हे तवादी कहि देने छथि, किन्तु ओोही- 
ठाम पुनः घुमाए-फिराए काश्मीरों शैवमतके ARTA कहैत छथि--राङ्करक 
अद्वो त-दर्शन शैव मतके एक नवीन मोड देलक। लगम नवम शाताब्दीक 
मध्यमे मुख्यतया शङ्करहिक प्रभावसँ एक स्वतन्त्र दशेन काश्मीरमे विकसित 
Ja“ 3 | 

२०४. अस्तु, आब बौद्धक अद्वयवादक संग एहि अद्द तवादक समानता 


देखल जाए। 
२०५. भूमिकामे जेना कहि आएल छौ, समम्र बौद्ध तान्त्रिक सावनाक 


लक्षय अञ्जि शूत्यता-करुणाक सामरत्य?**। इदो कहि आएज्ञ छी जे शूत्यता- 


IG aen I WMP “uo, 


80५0 ६३ ६९९ 


a ten 


२४६। विमशो' नाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाशनेन विश्वप॑ंदरणेन च अक्कत्रिमाइम्‌ इति 
विस्फुएणम्‌। यदि निर्तिमशः स्यात्‌ अनीश्वरो जडश्च प्रपज्येत्‌ ॥--परापवे शिका 
: —J0 १-२ 
२५० स्वभावमवभाउस्य विमश विदुरन्यया। . 
प्रकाशी 5थॉपरक्नो 5पि स्फोटकादिजड़ोएमः ॥--ई० प्र०-१ अ० ५ आ0० ११ का० 
२५१ | शक्तिश्च शक्तिमद पादुव्यतिरेक न वाञ्छति । 
तादात्म्यमनयोर्नित्यै वहिदाहिकयोरिव ॥--बोधपश्चरशिका=श्लो० ३ , 
२५२! The 5931010 that comes nearest to Shankara’s is the Advaita 
of Shaivism, which is often identified with the Kashmir School 
of Shaivism.—I. T. I.—P. 135 
२५३ | The Cultural Heritage of India—P. 51 ( Vol. IV ) 
२५४। A, 1. T. B.— P. 124-25 
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करुणाके क्रमशः प्रज्ञा-उपाय ?“" झा? तकरा पुनः क्रमशः शक्ति-शिव मानल 
गेल अछि, निर्णादतन्त्रक आधार पर\%६। ते एहि मे कोनो संदेह नहि जे 
अद्व्यक, शूत्यता-करुणाक सामरस्यरूप लक्षणकर** अथे भेल शक्ति-शिवक 
सामरस्य आ' aug तँ अछि काश्मीरी अद्देतहुक् तारपये-३६ तत्त्वसँ 
ऊपर एकहि अनुत्तर परमतत्त्व परमशिवहिक प्रकाशांशा शिवपद्वाच्य आ” विमशे 
[ अहन्ताज्ञान]क अंश शाक्तिपदवाच्य थिक, परमशिवक अवस्थामे ga अभिन्न 
बनि जाइत अछि । 

२०६. ते जेना काश्मीरी शैव अभिनवशुप्त परम विभुके देवीक संग नित्य- 
क्रीडारसोस्सुक देखैत छथि युगपत्‌ विचित्र सृष्टि-संहार करैत देखैत छ्थि**«, 
तहिना बौद्ध सिद्ध शिवशक्तिसमायोगसँ लक्ध्यलक्षणनि्मु क्त आओर वागुदाहार- 
वर्जित अद्‌भुत सुख जगैत २०९ देखैत afr आ” एहिमे कोनो संदेह नहि जे 
हेरुक-प्रज्ञाक गाढालिङ्गन शिवशक्तिक सामरस्य मात्र थिक | 

२०७. शाक्त सस्प्रदायक प्रसङ्ग एक शब्द | त्रिपुरासम्मप्रदाय जे कामकलाक 
स्वल्पोपकथन करेत अछि तकर निष्कर्ष इएड प्रतीत होइत अछि जे चरमदशासे. 
ओहो अद्दे तवादिए अछि । त्रिपुरासम्प्रदायक अनन्य अध्येता भास्कर राय 
वरिवस्यारहस्यमे जे नेसर्गिकी स्कुरत्ताक अभिवन्दन करैत छथि,९९० अर्थमयी- 
शब्दमयौ-चक्रसयौ-देहमयी ales वर्णन करैत छथि२६१ तथा ताहि द्वारा 
ओहि सुरत्ताक विज्ञान देखबैत छथि अथवा पुण्यानन्दनाथ जे त्रिबिन्दु- 
तत्त्वस्वरूपा वर्णमयी\६२ कामकलाक परिचय दैत छथि, सभक आशय एकमात्र 
प्रतीत होइत अछि परमतत्त्वक चित्‌, इच्छा, क्रिया, ज्ञान तथा आनन्द्रूप 
स्वातन्त्रयशक्तिक आविष्करण | आ” परत्य भिज्ञादरीनहुक रहस्य इएह शक्तिक 

Rn po क मा जू 
२५६। Do. — २. 100 


eee, 


२५७। Do. — P. 115 
२५८ । बोबपज्नदशिका--श्लो« ६ 
लच्य ` 2 
२५६। लक्ष्यलक्षणनिमुक्क वागुदाह्वरवजितम्‌ | शिवशक्किसमायोगादू जायते चादूभुवं सुखम्‌ ॥ 


5 — A. 1. T. B, —P. 10 
Re | qe र्‌० —इलो ४, प्रथमांश [ Jo ६] 2000.) 


IRRI ऐजन - रलो०५ ऐजन [gow] 
RRR I कार वि०--श्लो ० २५[३० ४६] 
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आविष्करण fire ।२०३ भेद केवल एतवे जे शात साथक ओहि प रमतत्त्वकेँ 

अपन राक्तिरूपमे “आद्याशक्ति’ वा 'एका' वा 'परा' रुपसे देखैत छुथि२९४ gq’ 

शैव अपन परमशिवह्पमे देखैत छथि 12९५ दूनूक सूलमे शिव-शक्तिक मध्य 

सका अछि ते दूनूमे केओ असङ्गत नहि। ते” शाक्तो ‘were 

अकाश'*क वन्दना करेत छथि*९ झा" झैवो विमर्श fag प्रकाशको “स्फटिकादि- 
. जड्रोपस” मात्र मानेत छथि ।२६७ 


२०%. एहिसभ विषयपर पुस्तकक भूमिकामे प्रकाश देले गेल अछि, ते 
म० म० कविराजजीक मत रखैत विश्राम करेत छी-- | 

“प्रत्यभिज्ञा-मतक सङ्ग त्रिपुरासिद्धान्तक अथवा श्रीविद्याक सम्बन्ध अति 
घनिष्ठ अछि ।?२६< 


४ २०६. कारण, परिणाममे दूनू अद्दे तवादी अछि जे अत्य भिज्ञासम्मत 
अद्व तवादक विशद परिचयक क्रममै कविराजजीक “त्रिपुरासम्प्रदाय सेद्दो 
अत्यन्त कट्टर अद्वेतवादी अछि” वाक्यसँ निश्चित रूपभे परिपुष्ट भए 
जाइत अछि 1२६९ 


साहित्यिक 


२१०. कोनहु युगक साहित्यिक परिस्थिति अपनामे ओहियुगक समस्त 
भावात्मक, काल्पनिक तथा भाषागत-शैलीगत समस्त विधाके* समेटि रखैत 
अछि। किन्तु ताहि दृष्टिएँ बढ्लासँ प्रस्तुत निबन्धमे अनावश्यक बिस्तार आबि 
जाएत, तें केवल आलोच्य साहित्यक पीठिकाक हूपमे तत्सम्बन्धी मान्यता मात्र 
प्रस्तुत कए रहल छो | 


२६३ । ईशरप्रत्यभिज्ञानरूपं तद्धिकरणसिद्धान्तनीत्या अनायाससिद्धम्‌ - विमर्शिनी । 


घुनः त्तिक पाद-टिप्पणी--''ईश्वरपत्यमिज्ञा च शक्त्या विष्करणद्वारेण” । 
--ई० 0-9 He ६ Ble १० Fo पर [प० २७१] 


२६४। Gro वि०--श्लो० २, २६ [To ६, ४७] 
२६५ t Kashmir Shaivaism—P. 61 [ Part I ] 

२६६। व० २०--श्लो० ३ प्रथमांश [पन ४] 

२६७ | ई० प्र०--१ SO ५ STO ११ So [Feo १६६] 

२६८। मा० do सा०-काश्मौरी शैव द्शन--प० १२ [खण्ड १] 
२६६ । ऐजन ¬ ऐजन --१० ३-३ 
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२११. ओहि मान्यतासभभे चारि गोट मान्यता विशेषता cea अछि 
[१] अपभ्रशक अङ्गीकार [२] गीतक अनुराग [ ३ ] प्रतीक-योजना द्वारा 
qe विषयक रुचिरतर अभिव्यक्ति तथा [ ४ ] एहिसभ साधनसँ साध्यभूत 
रसक परिपाक वा दोसर शब्दमे भावपक्तक प्राबल्य | 

अप शक AVAIL 

२१२. यद्यपि fag आलोचक छठमहि शतीसँ अपश्र शक युग मानेत 
छथि,२०० किन्तु बिचारला उत्तर दर्डीक समय धरि परिनिष्ठित काव्यक 
माध्यम रूपमे अपभ्रश अङ्गीकृत नहि भेल छल, जाःवरि अपभ्रंश गोआर, 
चाएडाल आदिं नीच जातिक भाषा कहि तिरस्कृते छल | दण्डीक/आभीरादिगिरः 
एही दिशि संकेत करैत अछि,*०१ हुनकासँ पूर्वक भरत तँ आभीर-भाषाके 


फराके कए देने छलाह*०१ आ' अपभ्र शके “विभ्रष्ट' *०३ मात्र कहि face 
देने छलाह । 


२१३. दण्डीक समय सातम शतीक अन्तिम भाग छल । ?* एमहर 
आगाँ जाए राजशेखर [ ८८४-१२५ $0] aR? जाइत जाइत .अपश्रंश 
“सुभव्योऽपश्र शः? कहल जाए लागल । ०६ अपश्रंश-कविके राजाक सिंहासन 
लग पश्चिम ama वैसाओल जाइत छुल*०० आ” संस्कृत-प्राकृत-पैशाचीक 
कविक समकक्ष मानल जाइत छल । | 

२१४. अपभ्र शक प्रतिष्ठा एतवे feat एतेक कोना बढि गेल ? ताहिमे 
प्रेरक भेल लोकमतक आदर | पूवक समयमे ब्राहमण समस्त Meas सर्वाधिकार 
अपनहि हाथमे रखने छलाइ, स्वतः संस्कृतके उच्चतम स्थान दैत छलाह,२०८ 
संभवतः डर छलन्हि ओकरा सङ्ग अपनो महत्त्व ने घटि जाए, ते अपश्र शक 


is Se cme 20 


“२७० i feo aro Jo इ०--ए० ३२६ [भाग १] 
२७१ । दि० काव्यादर्श-परि० १ श्लो० ३६ [० ३२] 
_२७२। Alo शा०--श्० १७ alo ५६ [Fo ३७७] [ Vol. I ] ` 
२७३। ऐजन -ऐजन रला० ३ [ Te ३६६ ] [ऐजन] 
२७४। feo काव्यादर्श-प्रस्तावना To १४-१५ 
२७५॥ a --ऐजन gov 
२७६। का० Ho --भूमिका To ce 


२७८॥ Eo Bo ३० ३०--प० ३३० [भाग 1] “3 
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तँ कथे कोन जे प्राकृतहुके उत्तम-मध्यम पुरुषपात्रक भाषा नहि मानथि सेहो पुनः 
अभिनय सन लोकवृत्तानुकारी साहित्यिक अभिव्यक्तिमे । 

२१५. झा? इएह संस्कृतक सर्वाधिकार, ब्राझणक सर्वाधिकार वाध्य 
कएलक गौतम बुद्धकें जे संस्कृत छोडि पाली [ प्राकृतक रूप ]के अपन प्रवचनक 
माध्यस सानल। एहन इतिहास छल । पश्चात्‌ आवि जँ महायानी साहित्य 
संस्कृतके प्रश्रयो देलक तँ लोकानुरोधें, समके बुमवाक योग्य होइक ते ओहिसे 
अपश्च शहुक शाब्द फें टप लागल .आ” ते ओहि भाषाक ata मिश्रसस्कृत कहलो 
ज्ञाइत अछि ।`$* - 

२१६. एहि प्रवृत्तिस ई स्पष्ट भए गेल होएत जे जेना राजशेखर साहित्यके* 
ताहि रूपमे देखल, जाहि रूपमे काव्यके लोकमे देखल जाइत छल, [ gaz 
समयमे] जेना स्थलस्थलपर कविगोष्ठी वैसेत छल, रसपूर्ण yes पाठक होइत 
छल वा रागलयतालानुसार कविताक गायन होइत छल आ” हुनक शब्दमे 
“कण्डे wear’? aad अधिक आकर्षक छल, ई नीक जकाँ मानि ० 
सकैत छी जे प्रमाताक सीमा राजा वा पण्डित मात्र घरि. नहि, सकल समवैत 
FAITE काव्यप्रमाता मानल जाइत छल, अन्यथा एतेक आपाततः मधुर 
बनेवाक प्रयोजन नहि weal काङुबक्रोक्तिके जे राजशेखर ओतेक महत्त्व 
देल, २०१ ताहूमे इएड आश-आह्वादकारिकाक भावना निषक्त छल, Tad जाइत 
अछि जे व्यङ्गयार्थक प्रत्यायन सभसँ सुलभरी तिए काङुक द्वारा भए जाइत अछि, 
काकुसँ [IRA ] ककरो बुझब्राक योग्य भए जाइत छैक जे वक्ताक प्रयोजन 
अछि अमुक अथ जनाएब। 

२१७, एहि अपश्रंशक उत्थानमे सिद्धसाहित्यक की योगदान भेल, 
तकर वास्तविक आ” सर्वाज्ञीण परिचय तँ आगाँक प्रकरणमे भेटत, किन्तु 
आकर भूमिकारूपसे एतत्रा कहब आवश्यक जे बौद्ध सिद्धसँ पूर्वे सम्भवतः 
कोनो कवि waa साहित्यिक चेतनाके अपश्रशाक माध्यमसँ व्यक्त नहि 


कएने छलाह | 
२१८. सम इतिहासकार संतोष धारण करैत छथि कालिदासक आपेक्षिक 
अनादृत विक्रमोर्वशीयक अपभ्रंश श्लोक देखि *** आ? ओहि आधारपर 
दाहि सः इन इ Vola) 
२८०। HO मी० --अ«» ७ [To ८०] 


२८१। ऐजन — twa [ge ७५] 
२८२ । feo aro Jo इ०-१० ३२६ [भार १] 
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अपञ्च शके तीनि सए-चारि सए वर्ष पूर्व घुसकाए लए जाइत छथि, साहित्यहुक 
हष्टिएँ। कालिदास यथार्थवादी नाटककार छलाह आ” ते कलाकार छलाह 
आः “ज्ञ कलाकार यथार्थके तेना बदलि देथि जे [ लोकक ] रितिआएल धारणा 
सभस संघषे उपस्थित भए जान्हि तँ संभवतः इ हुनक त्रुटि बुझल जाएत” "९31 
पाश्चात्यतत्त्वद्‌शी त्राइले महाशयक कहि कसौटीपर कालिदास अवश्य शुद्ध 
सोन उतरितथि। आ” ओ कालिदास जँ अपश्रशके यथार्थतया लोकक 
भाषा मानल तँ से युग-चेतनाक प्रतीक नहि, हुनक वैयक्तिक प्रतिभाक प्रतीक 
भेल। ज ओ अपश्रंशमे समग्र साहित्यको विरचित करितथि तँ दरडोके 
“आभीरादिगिरः' कहूबाक साहस नहि होइत | 

२१६. ते एका टुकड़ोपर लोकसाहिस्यक निर्णय नहि हो | इतिहासकार- 
सभ सविधि तोनि भागमे अपश्र शके बँटेत छथि- पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी । 
तीनूक लक्ष्यम्रन्थसमक नामो दैत छथि?*४ | 

२२०. किन्तु, जखन देखए लगैत छी तँ इएह होइत अछि जे प्राकृतसँ 
आगा बढ्बाक साहस बोद्ध-जैनहुकें नहि दोन्हि। हँ, एहिसे सन्देह नहि जे 
बोद्ध-जैन वा सनातनधर्भिओ प्रधानतया उपदेशक माध्यम अपञ्च शके” मानए 
लगलाह तथा अन्य ate ga ताहि दिशि प्रेरित भेलाह । कारण, राज- 
शेखर सम्भवतः अपन आँ खिसेँ देखल Sarg सन्तउपदेशक आदि कविताक द्वारा 
उपदेश एवं प्रचार करैत छथि, 'हुनका लोकनिक रचना बालक, वृद्ध, खी एवं 
हीन जातिक ग्रामीण पुरुष सममे ead शीघ्र मौलिक ल्पमे प्रचारित भए जाइत 
अछि! *८५। समय काव्यमय छल आ” ताहि हेतु, जेना कहल गेल अछि, अप- 
भ्र शके महत्त्व दिआए पड़ल माध्यमरूपभे | 

२२१. अज्ञीरूप कोनहु अन्य-भाषाक साहित्यमे?८ ६ कोनो दृष्टान्त वा सूची मे 
स्थान, से तँ fag पूवेहु भेटैत अछि किन्तु परिनिष्ठित साहित्यक अभिव्यक्ति 
अपश्न शक साध्यमसाँ सिद्धयुगस पूर्व नदि होइत छल, THER राजशेखर पड़लाह। 


के 


SS NS) 
२८३ । If an artist altersa reality so much that his topic clashes 
violently with our familiar ideas, he may be making a mist- 


ake.—Quoted in काव्यदप ण--[भूमिका go १४] from Bradley (Oxford 
Lectures on Poetry ) 


२८४। Zo gro टैगोरक मत--हि0 सा ogo ३० -प०३१६ [भाग १] 
२८५ । का0 मी०--श्र० १० [To १२६] 


१८६ । प्रथा कालिदासक विक्रमोवंशोय-श्रङ्क ४ 
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२३२२. भारतक समस्त क्षेत्रीय: साहित्यक पर्यालोचनस इएह सत्य घटित 
होइत अछि। पश्चिमी अपश्र शमे गुजरातक गुजर अपश्र शक रचना हेमचन्द्रक 
पश्चाते भेल, *“७ मराठी. अपभ्रंश महाराष्ट्री प्राकतक गाथासतंसइक सातत्य- 
मे नहिए भेटैत अछि अथीत्‌ [ छठम शतीक ] पश्चाते आवि विकसित भेल; 
कारण, भाषातैज्ञानिक उक्त प्रन्यक विकसित [ वा अपभ्रष्ट ] रूप मराठी 
anias नहि waa छथि ८८। तमिल-साहित्य-परिषद्‌ इडेच्व ङ्गमक 
जज वृत्तान्तो भेटैत अछि तँ ताहि युगक. साहित्य अनुपलव्धे अछि, किछु अन्य 
जॅ भेटितहु अछि तँ समय संदिग्ध अछि, तोलकाप्पियम्‌ लक्षणे . न्थ 
अछि; शिलप्पदिकारम्‌, मणिमेकले आदि चेरराजङुलक रचना अछि *“' जे 
चोलराजाक सामन्त-परिबार छल, जकर समय दशम Wales मानल जाइत 
अछि: १° | कन्नइक आदिकृति कविराजमाग लक्षणे अन्य अछि ˆ`) । अधिकसँ 
अधिक मलयालम्‌-अपश्र शक उल्लेख कए सकैत छी, जकर विकासक आदिकाल 
[ अज्ञात समय' मम शताब्दी ]मे लोकगीत तोट्ट पाट्ड़ लिखल रोल, किन्तु 
साहित्यिक gears रचना ATES तोट” जे मानल जाइत अछि से बीररसासि- 
व्यञ्जक अछि 7** | 
` २२३. पूर्वी अपञ्र श तँ निर्विबादहपसँ सिद्धसाहित्यहिस प्रारब्ध मानल 
ara अछि | हँ, संभव थिक असमिया लोकगीतक मूल " हर्षवधेनक 
समकालीन 2 राजा भास्करवमेनक समयमे भेटि जाए, किन्तु Mat agia- 
सापेक्ष अछि । 

२२४. उत्तरी sage तँ भेदे नहि भेटैत अछि। उचिते, नेपाल 
मिथिलहिसॅ संबद्ध छल संभवतः, आ" संभव थिक ते. राजशेखरक समयसे 
आकरा पूर्वे हिक देश मानल जाइत sigs देश मानल मा न E २९४ जतए निर्णीत art सिद्धसाहित्य 

ओकरा पती 


२८७। भा० सा० Se रे०--४० २०६ 

२८८। ऐजन = ए० २१६ 

२८६। ऐजन = —Fo BIB 

aco | O. H. I.—P. 215 

RELI Fle सा० रू० LO—TO २५१ 

RER | ऐजन --पु० २६४ 

२६३। .ऐजन “१० १७६ 
२६४। का० मी0--अ० १७ [ Fo २२६]; .. 
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आदि अपभ्र श-साहित्य भेल २०० | उत्तरमे काशसीरहिसाँ तँ साहित्यिक 
स्फूत्तिक प्रश्न, ततए बौद्ध-जैनक प्रबलता ताहि समयमे छले नहि तखन fara- 
वर्गीय जनताक अभिरुचिक प्रश्‍ने कोन? सम्भवतः ते उत्तरी अपश्नश भेदो 
नहि" १३ | 

२२५. फलतः समस्त भारतक जे कोनो अपभ्न श-साहित्य प्राप्त अछि, 
ताहिमे परिनिष्ठित aere सिड्साहित्यके आदिकाव्य मानल जाएत | 
परिनिष्ठित एहि हेतु कहूल जे आसामक भक्तिसाहित्य वा मलयालमक लोकगीत 
अनुसंबानसापेत अछि | 


Mae अनुराग 


२२६. अपभ्र श-साहित्यक प्रतिष्ठामे, हमरा जनैत, प्रबन्धसाहित्यसँ 
अधिक मुक्तकसाहित्य सहायक भेल। एहि विषयक सूचना हमरा ध्वन्यालोक- 
मे आनन्दवर्धेनक प्रयुक्त “अपभ्रश”ः शब्द भेटैत अछि, मुक्तकक प्रकरण 

--भुक्तक संस्कृतप्राकृतापश्न शानिबद्धम्‌”२२० | प्रबन्धकाव्यसे जे ओ अपभ्र शक 
चर्चा नहि कएल, तकर हेतु अछि अप्राधान्य वां अभाव। 'प्राधान्येन व्यपदेशाः 
भवन्तिः--पबन्धकाव्यसे|अपश्र शक गप्प को कएल जाएत ! संस्कृतक प्रचुर भण्डार 
अछि। किन्तु grant से नहि, अपश्र श-मुक्तक बड़ चमत्कार रखैत अछि । 
इएह अभिप्राय वूमि पड़े त अछि | 

२२७. आ” चमस्कारक सभर 9बल युक्ति छल ओहि मुक्तकक गेयता जे 
ताहि feat छन्दोबद्ध पाठसँ लक्षित भए जाइत छल | सुक्तकक गेयताक 
सूचना भेटैत अछि हमरा राजशेखरक अनेक पंक्तिसँ। राजशेखर प्रबन्ध 
आ मुक्तक दुइए भेद मानेत छथि श्रव्यकाव्यक [ गोत कहि तेसर भेद नहि]। 
किन्तु, तथापि ओ "कणठे कस्यापि रक्तता? [गले का सुरीलापन्‌-हिन्दौ |, बालस्त्री- 
हीन २१६ जाति सभक लेझ स्वादु, कार्यावतरपर WMHs रचनाक चारूकात 

~ ME Ed RG 228 i 


२६५। हि0 सा Fo इ०--ए० ३१६ [ भाग १] 
२६६। ऐन -- tara 
REVI यत काव्यस्य प्रभेदो मुक्तक संस्क्षतप्राकृतापभ्र शनिवद्वम्‌ ॥ 


0 उ० ३ का० ७ वृत्ति [ To ७५५ ] [ उत्तराद्धः 
१६८ । का० मी0--झ० १० f TO १२६ ] 
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पसरब तथा सभरॉ मुख्य विषय गोत-सूक्तिक प्रशंसा २१५ कहि ई जनाए, 
दैत छथि जे ताहि समयमे [९म शताव्दीक अन्त धरि ७०० ] गीत क प्रचार 
भए गेल छल । आधुनिक समीक्षकके शङ्का ऊठि सकैत छन्हि जे तखन एकरो 
एक काव्य-भेद्‌ किएक नहि कहन्न । समाधान सुलभ अछि--राजशेखर मुक्तक 
तथा प्रबन्धहिसे?°१ गीतके" अन्तभू त देखैत छलाह आ” सुललित छन्दोबद्ध 
पाठक अर्थे चुझैत छलाह गायन | 


२२८. सुक्तक-गीतक लक्षणमे बहुधा स्फोतता नहि भेटैत अछि--एहन 
` सन क्रम वूकि पड़े त अछि जे मुक्तक गीत वा गीत मुक्तक दोएवे ने करण! तें 
दूनूक स्त्रहपके किछु स्पष्ट कएल जाए | 

२२९. शा्मर्मज्ञ अभिनवगुप्तहिक लक्षण. दूनूपर अछि 

सुक्तक--“सुक्त अर्थात्‌ अन्य [कविता Je अनालिङ्गित, स्वतन्त्र रूपक 
ar परिसमाप्त-निराकांत अर्थोबाला [ कविता ] प्रबन्वमध्यवती रहला पर, 
व्युक्‍तक' नहि कहल जाएत, मुक्तमे संज्ञामे कन्‌ प्रत्यय जोडल अछि, ते 
grar”??? | 

तात्पर्य एतवे अछि जे प्रबन्धमध्यवर्ती [ वृत्तान्ताचुलारी काञ्यक अङ्ग | 
नहि Tea, AOA रूपक रहए आ” अ्यैसं गतिक देतु कोनहु दोसर कविताक अर्थक 
प्रयोजन नहि हो, तेदन स्थितिमे ओ कविता मुक्तक कहल जाइत | 

गीत--“गाओल जाए, ते गीत-काव्य भेल” °5। 

२३०. प्रायः उक्त लक्षणद्दयसँ स्पष्ट भए गेल होएत जे मुक्तक आओर 
गीत भेद दुइ दृष्टिकोणसँ अछि, एकहि दृष्टिकोणसँ नहि --सुकतक भेद अछि 


gee गीतसूक्तिरतिक्रान्ते स्तोता देशान्तरस्थिते ।--का0 मी ०--अ« १० [yo १२५] 


३००। ऐजन -- भूमिका T0 रे 


३०१॥ zo [ श्रव्म ] काव्यक दुइ भेर मात्र--स घुनर्द्धि वा, सुक्तऊप्रवन्धविषयत्वेन । 


ऐजन--ध्य० ६ [ TO ११४] 
३०२ । सुक्कमन्येनानालिङ्गित सज्ञायां कन्‌। तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्त-निराकांत्तमर्थमपि 


प्रबन्धमध्यवर्ति न मुक्ककमित्युच्यते | 
_न्याज्ञोकक लो वन-टी का--उ« ३ का० ७ PAR [३० ७५६] (उत्तराद्ध ] 


३०३। गोयत इति गीत काव्यम्‌ 1 


__अभिनवभारती टीका--नाव्यशात्र अ०४, WO २६८ पर [३०००] 
[ ४०.1 ] 
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ए प्रबन्धक विपरीत | अन्यानपेत्षतांक- दिएँ परिसमाप्त-निराकांत wae दिप 
आ? गीतभेद अछि पाठ-प्रणालीक दृष्टिएँ [ गाबिके जॅ पढुल जाएत त गीत; 
सोके जै पढि देल -जाएत, गाओल नहि जाए सकत, तँ गौत नहि ]। फलतः गेय 
तावा मुक्तकहुके' गीत कहि सकैत छी आ” तहिना 'अन्यानपेक् स्वतन्त्र 
गीतहुके” मुक्तक कहि सकैत छी। गेय नहि तेड्नो मुक्तक भेटत आ” मुक्तक 
नहि तेहनो गीत भेटत | 2: 
` -२३१. आब गोतक विचार प्रधानतया प्रस्तुत अछि ते किछु विश्लेषणात्मक 
बैज्ञानिक लक्षण देखल जाए १.३ 
“धातुमातुस मायुक्त [ बस्तु | गीत कहल जाइत अछि | धातु नादारमक 
आओर मातु अक्षस्संचर्‍य [ शब्द] RT `. . ८ 
. २३२. फलतः गीतक दुइ गोट' पक्ष भेल--[क] नादपच्ष--जादिभे ध्वनि 
[Sound ] क समस्त अभिव्यक्ति-अणाली आओत आ' [ख] अक्षरस चय- 
पक्ष , अरयात्‌ TG ae: सार्थे शब्दक पक्ष अभिप्रेत अळि--आ” तें, 
शब्दार्थक अभिव्यक्ति-प्रणाली पहि पत्तमे आबि जाएत, शब्दार्थशरीरक आतम- 
तत्त्व रसतत्त्वक विचार वा उक्तिक समस्त चैचिच्यक विचार आबि जाएत । | 
२३३. प्रथम पक्षक विचारमे राग-लय-तालक विचार स्वाभाविक, जे 
्वस्याश्नित शाख्न संगीतक प्रसुखतम भित्ति थिक। | BA 
२३४. राग ककरा कही (--ताहि प्रश्‍नक उत्तरक सङ्ग छन्दःपरम्पराहुक : 
परिचय तथा राग-छन्दक तुलनात्मक विचार आवि जाएत, ते पहिने छन्दक 
विचार कएल जाए । तत्पश्चात्‌ रागक विचार उपस्थित रहत | 
२३४. राग-छन्दक मध्य पूर्व मे अन्तरक भावना नहि छल । ताहि प्रसङ्ग 
आचायप्रवर श्री रमानाथ बाबू 'नीक जकाँ विचार कएने छथि१०% | प्र श्री 
गोविन्द बाबू सेहो एहि प्रकारक धारणा व्यक्त करैत छथि, किन्तु स'ग-संग किछु 
आक्षेप करैत छथि लोचनपर**९। लोचन रांग-छन्दके* एक मानल ते | 
ee ह NE पूल TIE गएन “लच अहि A 
„ low घाठुमातुसमायुक्तं गीतमित्युच्यते ge: । : 
तत्र नादात्मको धातुम्मातुरक्षरसंचय: ॥ 
, _ , 7 ५०४०३ तोय तरज्गमे उद्धृत [To ३६] 
J Roe प्रबन्ध-रमइ-'प्राचीन मेथिलो-यादित्यक रूपरेखा निबन्ध--प० ३१ 
३०६ | Meg: शाख-भूमिका To ७-८ 
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व्यापक शास्त्रीय लक्षण नहि अछि। हुनक लक्षण को छन्डि- ताहिपर पश्चात्‌ 
विचार करव | तत्काल व्यापक लक्षण प्रस्तुत करैत छी । ra. 

२३७. कौमुदीक उणादि-प्रकरणमे एक सूत्र आएल अछि, जकर टीकामे 
भेटैत अछि-“चद्‌ aed ‘seq’ वनत । चद्‌ धातुक अर्थ होएत अह्वादन, 
आहलादित करब 1” गायन-प्रकरणमे एहि व्युत्पत्तिक व्याप्ति हो, ते टीकाकार 
मेद्नीकोशक आवारपर पद्यप्रभेदहुक उल्लेख कए दंत छथि "> | 

२३८. पण्डितजी एहि. लक्षणक ततए मानेत छथि जतए ओ अपन पुस्तकक 
भूमिकामे sea छथि--हमरा विचारे छन्द थिक रीतिविशेष'ऽ°९। 

२३६. अवश्य । व्युत्पत्त्यर्थक संग एहि wus समन्वित seme 
छन्दक लक्षण होएत -कविताक गायन-रीति [ .ढंग ] [ mode ].छन्द क ईल 
जाइत अछि, कारण, श्रोता ओहि रीतिं आह्वादित होइत अछि । - : :: > 

२४१. आब.रागक लक्षण देखल जाए। .लोचन Ser (छथि, एक उद्धरण 
रखैत-- जे तीनू लोकवासौक मनके अनुरव्जित;करए. सएह भरतादि ahs 
राग कहल जाइत अछि”5°`। i ; 

२४१. पुनः दोसर ठाम भेटैत अछि-“राग ध्वनिक [ वा स्वरक.] 
सङ्गीति-त्रणाली [ गायन-ग्रणालो ] थिक्र73* [ अभिनवगुप्तक़ . प्रवृत्तिक 
अनुसार कोष्ठमे “गायन” शब्द देल ]। 


२४२. अस्तु, उपर्युक्तं छन्दक लक्षण आ” रागक लक्षणमे प्रायः कोनो 
मार्मिक अन्तर नहि भेटत। ते लोचनक अभिव्यर्तिमे रागक स्थानमे छन्दकं 
अभिनिवेश संथा अंसङ्गत ‘ate | 

२४३. असङ्गतिक प्रश्‍न उठैत अछि जखन राग तथा छन्द .दूनूक लक्षण 
किछु सीमित भए प्रस्तुत कएल जाइत अछि | 

२४४. ताहि रूपक एक परिभाषा भेटैत अछि भैयिलो-छन्दः शास्त्रसे- 


Jou | चन्देराद्श्च छः ॥-- ; 
चादि आइजादने अस्भादघुन्‌ आदेश्छुऋारश्च 1 छन्दः पद्यप्रभेदे$पि स्वैराचारों- 
भिलाषयोः इति aati -दिद्धान्तक्रोमुरी-करन्ते . उणादिश्रक्रियाप्रकरण- 
, पाद ४ [ Zo ६४०] तततबबो घिनी टोका । 
३०८। छन्द: शास्त्र-मूसिका To ४. 
Jou यैस्तु चेतांसि ward जगत्त्रितयवत्ति नाम! ` ` ' 
ते रागा इति कथ्यन्ते सुनिभिमरतादिभिः॥ =रा० त० -तरङ्ग lgo ४०] 
३१०। A musical mode or order of sound—WIa इ..प्र० श० No 
gee 5 LAE ६० ] 


c= 
Cg 


र =: = Sas 
awk १ ०७ SS ७292112772 
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Cag से पदसमुदाय थिक,. जाहिमे लय.ओ तालक अनुकूल वर्ण-विन्यास 


हो 3१,३११ 

२४५. एहि लक्षणमे एक शब्द 'पद्समुदायशक प्रयोग भ्रमाह अछि, 
वस्तुतः छन्द पद्समुदाय नहि, पद-पाठ-प्रणाली थिक, जकर संकेत लेखकहिक 
एक वाक्यसँ होइत अछि--/हमरा विचारे छन्द थिक रीति-विशेष ”15१२ एहि 
वाक्यके लेखक पोथीक भूमिकामे रखने छथि, परिभाषा-प्रकरणमे नहि, किन्तु 
अछि ई पूर्णतया सङ्गत। परिभाषाके एहि दोसर लक्षण-वाक्यक आधारपर 
एहि प्रकारै संशोधित कए देब आवश्यक--“छनन्‍्द से पद्‌-सङ्कटना firm, 
'जाहिमे लय ओ तालक अनुकूल वणे-विन्यास हो '१ | 

२४६. 'पद्संघटना' रीतिक प्रतिशब्द मानि उक्त रूपक लक्षण-वाक्‍य 
देल, जे लेखकहिक बलपर प्रस्तुत भेल अछि | 


२४१. आब लोचनकृत राग- लक्षण देखल जाए--“तालादि जाहिमे 
अप्रच्युत रहए तेहन स्वरसमूहत्व रागत्व भेल ।”३१३ तात्पर्य--रागमे 
स्वरसमूह तेना व्यक्त होइत अछि जे ताल-लय च्युत नहि. होइत अछि, बैसल 
wea अछि। 

२४८. लोचनप्रयुक्त “आदि” शब्द्सँ लयक अहणमे भरतक दृष्टिकोण 
प्रेरक भेल अछि--नारदादिक आ” गन्धवेसभक द्वारा देवदानवसभ, सभामे, 
सम्यक्‌ लय-तालसमन्वित निर्गीत सुनाओल Tare १३०४ एहिठाम तालक सङ्ग 
“लय? शब्द ध्येय । स्वरसँ एहिठाम ( लोचनक पंक्तिमे ) नाद वा ध्वनि 
[ Sound ] अभिप्रेत अछि । 

२४९. आब छन्द्रागक लक्षणके तुलना कएल जाए। ताल-लयक 
अनिवार्यता Gat अछिए। अन्तर एकेठाम अछि, किन्तु से अन्तर महान्‌ 
अन्तर अछि। रागमीमांसक लोचनक दृष्टि गीतक धातु [ are ] पक्ष दिशि 
झुकल अछि, तें स्वरसमूह [ Group of Sounds Je चर्चा, साहित्यशास्त्री 

३११। छन्दः शास्त्र-परिभाषा [४० ११] 
३१२। ऐजन - भूमिका ए०५ 
RU नित्तादुरबकतालायपरचयुतस्वरसम्‌ह्वं रागत्वम--रा० त0- 
: ३१४।नारादाद्येस्वु गन्थवे': सभायां देवदानवाः । ~ 
faita श्राविता; सम्यग्‌लयतालसमन्वितम्‌ ॥ 
Mle शा०-अ्० ५ शह्ञो० ३२ ( go २११.) ( Vol. 1) 
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छन्दोमीमांसक श्री गोविन्दजीक दृष्टि. गीतक मातु [ अक्षरसंचय ] पक्ष दिशि 
are अछि ते वर्ण-विन्यासक चर्चा | 

२५०. वस्तुतः गीतक सम्यक्‌ आलोचनाक हेतु सङ्गीत-विमुख वनने काज 
नहि चलत। आकर चमत्कार भास [ तजे ] पर निर्भर अछि, स्वतः लयः 
[ एक चालि ] आ? ताल [ चालिक मात्रा-चालिक प्रत्येक चक्रपर ठोकबाक 
प्रवृत्ति ] रहवे करत। आब एहि भासके छन्द कहूल जाए वा राग, दूनूमे, 
सामान्य विचारक दृष्टिएँ, कोनो आपत्तिकारक नहि। 

२५१. कठिनता उपस्थित होएत जतए रागक नाम-निर्देश रहत | ताहिठाम 
रागक सङ्ग चलए पड़त, सङ्गोतशास्त्रके सत्ता दिए पड़त । आलोच्य साहित्य 
[ चर्योगीत ] ताही प्रकारक रचना थिक । 

२५२. ओकर सम्यक्‌ आलोचनाक हेतु जहिना गीतक शब्दार्थगत 
चमत्कारक [ जे मातुद्दि ( अक्तर-संचयहि ) वर्गेमे आओत ] विचार प्रयोजनीय, 
तहिना ओकर स्वरगत [ $०५०4-सम्बन्धी ] चमत्कार [ वा नादानुसंधानं ] 
प्रयोजनीय [ जे धातुवगेमे आओत ]। 

२५३. स्वरगत चमत्कारक प्रष्ठभूमिमे लय-तालक् विचार सर्वप्रथम होइतं अछि 
जे संगीत-शाङ्जक्र प्रारम्भिकहु पुस्तकमे भेटि जाएत3\५। ताहि प्रसंग, जेना 
ऊपर कोष्ठमे जनाए देने छी एतवे HET पर्याप्त जे भासके लय नहि बुझल जाए | 

२५४. भरतक नाट्यशाख्रमे लय'कलाकालकृत' मानल गेल अछि? l 
तात्पर्य अछि एक क्रममे [ यथा sete टिकटिकक संग ] १२३ ४ जा? धरि 
गनेत रहब [ कला-मात्रा गनेत रहब ] ता” धरि चुकू जे एक लय अछि, गति 
बदलि जाएत लय बदलि जाएत | Ste लय tare, भेला पर पारिभाषिक 
शब्दे क्रमशः द्र त, मध्यम आ विलम्बित मानल जाएत "० अधिक गतिएँ. 
द्रत, मध्यमपर मध्य आ” कम गतिए विलम्बित मानल जाइत sf 
संच्चेपमे, लयक अर्थ भेल गीत गएबाक एक चालिं। कतेको गीते fg 
काल एक चालि [ लय ] भेटत पुनः दोसर [ तीन्र वा मन्द | चालि [लय] आबि 
जाएत तँ बुझू जे लय-संभिश्रण अछि | 

२५५. अस्तु, लयक सङ्ग तालक सामब्जस्य प्रयोजनीय अछि | ताल कला- 
३१४। वालसंगीत-शिक्षा [ भाग १ ]-ताल और लय--ए० ७ 


३१६ | काव्यमाला--नाव्यशात्र-अ० ३१ श्लो० ३ ( Fo ३३०) 
३१७।  ऐजन- ऐजन — tert veto ४ ( ऐजन ) 
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कालप्रमाण कहल गेल अझि3* । तालमे १, २, ३, ४ एहि प्रकारे कोनहुसे चारि- 
मात्रा, कोनहुमे छः मात्रा एना देखल जाइत अछि । गएबाक काल लयक एक चक्रपर 
अनायास ताली बाजि जाएत आ” तालक अनुभव होएत, तालमे जै लय बेसल 
नहि रहल तँ ताल कटि जाएत। 
२५६. सामान्यतया रागक संख्या २५० बुझल जाइत अछि” ११ | ताहि- 


सभमे नहि .पडि केवल प्रयोजनीय आलोच्य गौतक सहयोगी विचारसभके : 
पृष्ठभूमिमे राखि किछु समस्या जे उठैत अछि तकर समाधान मात्र करैत छी, 


कारण, गीतक प्रसंग अनेक, प्रकारक अनुसंधान प्रकट भइए गेल अछि |. तँ किछु 
शाङ्का-समाधान देखल.जाए। | | 

२५७. शाखीय रागरागिणी आ” क्षेत्रीय गायन-शैलीक मध्य केहन संबन्ध 
अछि १ तकरा स्पष्ट करबाक हेतु लोचनक एक उडरण सशक्त सिद्ध होएत-- 

. «मार्ग-देशी Red गीत द्विविध होइत अछि। RA, मागे मानल 
जञाएत.गन्धर्वीदि गीत-गति सभ, ओही रागसभक आश्रित से से ताहि ताहि 
देशक गीत-गतिसभ अछि। एतए मार्ग-अभावें [ ओकर ] उदाहरण नहि देल 
जाइत अछि, आगो जाए किछु किछु उदाहरण देल जाएत? 37" | 

aus. एहिठाम .'गोतगीत' तथा “आश्रित” शब्द ध्येय थिक ।. एहिस स्पष्ट 
भए जाइत अछि जे हमरा लोकनिक भास [तजे] सम आश्रित अछि मार्गहि 
` सुंगीतपर मार्ह रागसभपर, किन्तु गीतगतिमे, गायन-शैलीसे अन्तर आवि 
गेल अछि आ' से संगीतक चमत्कारे थिक । गायन-शैज्ञीसे भिन्न-भिन्न क्षेत्रमे 
भिन्नता भेटबे करत | 
` २५६. ई भिन्नता आइए नहि। नाव्यशाख्क ख्यातनामा व्याख्याता 
अभिनवगुप्त - सेदो अनुभव कएल जे रागहुमे नागरिक [ शास्त्री ] तथा आम 
[भ्राम्य] भेद अछि । ते” तँ ओ कहैत छथि -- | 
“मारीचवधक (निर्वाह) ककुभग्राम रागहिसँँ। ते रागकाव्य ई सभ 
मानल जाइत afa” | 


३१८॥ काव्यमाला-नाव्यशास्र-अ० ३१--श्लो० ५ ( Fo ३३०) 
* ३१६1 बालसंगीतशक्षा (भाग २)-१० १७( पा० fzo) 
३२०॥ To त0--तरङ्ग ¦ [go ३६-३७] 
३२१ । हि० Wo Zo इ० ( भा* १)-प्‌° ६५३-६५७ द्रष्टव्य 1 
३२२ | अभिनवभारतो (mio शा० री०]- wo ४ श्लो० २६८ पर (To १८९) (vol. 1) 
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२६०. अभिनवगुप्तक निर्दिष्ट रागकाव्य गीतक मार्मिक अध्ययनमे पर्याप्त 
आलोक दैत अछि आ” संग संग मुख्यतया ई सूचित करैत अछि जे कतेत्रीय-गीत- 
पद्धतिके' अशास्त्रीय वस्तु नहि चुकल जाए, aed बहिमूत अछि केवल गनल- 
यूथल लक्षण-ध्यान-समन्त्रित जे प्राचीन शिवोक्त वा भरतोक्त रागविशेषसभ 
afer किछु दोसर tes मात्र होएवाक कारणे। लोचनक "आश्रित? शाउदसँ 
स्पष्ट अछि जे अनुसंबानक आधारपर एहि क्षेत्रीयहु गीत वा तकर भाससभके' मागे- 
गीत-पड्तिसाँ जोइल जाए सकैत अछि, जे काज लोचन बहुत दूर धरि कएल; 
gaa “गीत-गति’ शब्द ओही गीत-पद्धति दिशि, गायनशैली दिशि संकेत करैत 
अछि, जकर चर्चा अनेकठाम भेटेत अछि संगोतक प्रसंग । 

२६१. रागतरङ्गिणोसँ ई स्पष्ट नहि होइत अळि एहि देतु जे मैथिली-गीत- 
सभक क्षेत्रीय भासक प्रचलित नामसभक निर्देश ओहीठाम नहि कए देने छथि | 
आइ X गोतक RITA बटगमनी, AA, ACMA, एइन Cea भासक शब्दतः 
उल्लेख रहैत, जे राग-रागिणी-उल्लेख अछि ताहि सङ्ग-सङ्ग, अथवा जँ ओकर 
स्वरलिपि प्राप्त रहैत तेँ इं स्पष्ट भए जाइत [ जे हमर धारणा अछि ] जे लोचन 
इ नीक जकाँ जनेत छलाह जे अमुक क्षेत्रीय भास अमुक रागपर अछि | 

२६२. जखन ज्योतिरीश्वर झूमरितालक चर्चा कएल झा! लोचनो 
a नि कहनहि छथि3२४, तँ, जेना आचायेप्रवर श्री रमानाथ बावूक 
वारणा We, लोक-भास अत्यन्त प्राचीन समयसँ आबि रहल अछि, *५ 
अभिनवगुप्तक | दशम शताव्दी ] उल्लेख कइए आएल छी । तखन कोन कारण 
जे लोचन . महेशत्राणी सन सन शब्दक उल्लेख नहि कएल? एकर 
हेतु ओएह अछि जे अपनहि ओ कहि आएल छथि, जेना पूवे कहल। एक 
दृष्टान्त लेल जाए। 

२६३. रागतरङ्गिणीमे देव-कामोद्‌ एक रागिणी अछि, दोपकक भार्या । 
देव-कामोदक दृष्टान्तमे एक मद्दादेवक गीत देने छथि, २९ साहित्य तँ अछिए 
शिवाश्रित जे भासो महदेशबाणीक अछि-- 

सिङ्गो भरि पुरलैन्हि मघुरिस वानी, 
भिषिओ न लेख जोगी माङ्गइ भवानी Ul 


३२३ | वणेरत्नाकर-कल्लोल ६ [ ए० vs ]--कुमुला द्रष्टव्य 
३२४। रार त०--तरङ्ग ३ [Te ३६] 

३२५ । प्रवन्ध-संग्रह-'प्राचौन Fo We क रूपरेस्श!-प० ३१ 
३२६ | Wo To तरङ्ग ३--१० ६१-६५ 
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२६४. इतिहासनुसार विद्यापतिक सुपुत्रक $ महेशवाणी देव-कामोदमे 
बैसल अछि । 

२६५. ई संभव थिक जे देशी राग मद्देशवाणीके मानैत छलाह, सागे- 
सङ्गीतक पद्धतिपर बेसाए ओकर प्रतिष्ठाको बढ़ाएब उद्देश्य छल तैँ देवकासोद 
रागक नाम तथा लक्षण-घटना देखाएब। किन्तु zal सम्भावना बाधित भए 
जाइत अछि जखन हुनक कृत “देशी? वा 'देश” शब्दक निर्देश अनेकठाम भेटैत 
अछि यथा मालवक देशमालव भेद, सारंगी-रागिणीक देशी भेद्‌3*० तथा 
एकहिठाम अनेक सङ्कीर्णासङ्कीण मैथिलीरागक सूची भेटैत अछि, we दूर 
घरि जे “तीरमुक्तिदेशीयाः सप्तनवतिसंख्यका रागा वेदितव्याः” पंक्ति पर्यन्त 
भेटैत अछि, २२८ आ” ताहिमे कतहु 'महेशवाणी' शब्द नहि भेटैत अछि | 


२६६. तखन की कएल जाए? सड्डौतशास््रीक ध्यान हम एहि समस्या 
दिशि आकृष्ट करए चाहैत छिअन्हि आ? निवेदन ई अछि जे सम्भवतः सद्देश- 
बाणी आदि नामक पाछाँमे astad अधिक साहित्यक इतिहास अछि । 
अर्थक दृष्टिर ई लोक-नामसभ राखि देल गेल। ई अनुमान कएल जाए सकैत 
` 

अछि जे मिथिलाक स्वतन्त्र गीतगतिफ अनुसंधानसँ ई स्पष्ट भए जाएत जे 
महेशवाणी आदि जतेक लोक-गीत से सभ अमुक-अमुक राग-रागिणीसँ आएल 
अछि यथा ऊपर महेशवाणी देव-कामोदपर आधारित अछि । जँसङ्गोतज्ञकोँ 
ताल-मात्रामे [ कोनहु पंक्तिसे ] किछु अन्तरो भेटन्हि, तँ ई स्मरणीय जे 'देशी? 
शब्द जोडि ओ राग मानल जाए सकैत अछि यथा लोचनकृत देशी-रामकरी मे 
द्रृष्टव्य | - 

A २६७. Dal रामकरीमे २५, २६, २७ वा २८ मात्राक चरणार्धक संकेत 
“अछि, एहिसँ ४ मात्रा क गे 2 
Ne म कए, देशी रामकरी भए रेल | TART बुेबाक 

२६८. आइ जे कोनो. संगीत-विशारद्‌ मधुर गायक शुदा आ? देशी 


. रामकरी सुनाए देथि तँ अन्तर स्पष्ट भए जाएत गायन-शैलीक अथवा लो 


चनक 
अनुसार गीत-गतिक | 


हिध ० ० अ ८ | MO Fo तरङ्ग ३ [ To ६५], 
३२८ । ऐजन -[ go ११६ 1 
३२६ । ऐजन--तरङ्ग ३ [Zo ५५-५२] 
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२६९. आइओ काल्हि समदाओन आदि fag गीत द्र त [ पुरुषक मु हैं] 
तथा विलम्बित ar सोझतानमे [ स्त्रीयणक ge] गाओल जाइत अछि, 
से ध्येय । 

२७०. एहिसँ वर्णरत्नाकरनि्िष्ट प्राचीन राग-रागिणी, सप्तस्वर, गमक, 
जाति, श्रुति, मूर्च्छना, गेयधर्म, गायनदोष, प्रबन्धगीत तथा गीतप्रपश्चपर 
अनायास प्रकाश आबि जाएत ।33° ज्योत्तिरीश्वरक अध्ययन आ? अनुभवक- 
आधार मिथिलाक saree संस्कृति छल [ ma’, भाषा आ “विभाषा” शब्द 
द्रष्टव्य ], ते उक्त रूपक गीतगति [ लय ] ओ अवश्य सुनने छल होएताह, 
आ” संभव थिक सभक सूलमे हुनका मूलभूत शास्त्रीय एकता दिरि ध्यान गेले 
होएत | ते ई चुकत्राक थिक जे निर्दिष्ट रागसभके देशी गायन-शैलीपर गाओल 
जाए सकैत अछि जाहिमे मूलस्वर वा भासक यष्टि tea विशेष ढङ्गक क्षेत्रीय लोच, 
We आ” तानक आरोह-अवरोह व्यञ्जित होइत रहत । इएह गायन-गीत- 
गति देखि 'शब्दकल्पद्रू म'मे faa भिन्न,देराक निर्देश अछि रागक प्रसङ्ग 12? 

२७१. उक्त दृष्टान्तसभ जेना मिथिलापश्र शसँ लेल गेल ' तद्दिना 
अन्यान्यहु क्षेत्रीय भाषास लेल जाए सकैत .अछि यथा लोचने नेपाली बराड़ीक 
उल्लेख कएने छथि»३२ आ? फलतः गायन-शैलीक स्वातन्त्रयसहित राग-रागिणीक 
आद्र दिशि जाए पइत, तहिखन विद्यापतिप्रश्नति कविक गीतोपरिंनिर्दिष्ट राग- 
नाम, वणेरत्नाकरक रागसूची आदिक आदर होएत | 3 

२७२. जेना कहि अएलहुँ, गीतक दू पक्ष अछि--धातु [ नादात्मक | 
तथा मातु [ अच्रसञ्चयात्मक ] । एहि दूनूसे धातुपक्षक विचार भए रोल | 
एहिमे केवल नाद आएल, शब्द नहि | 

२७३. गीतक AIGA अक्तरसञ्य अबैत अछि अर्थात्‌ शब्दगत समस्त 
axa आओ आ” शब्द जे गीतक चमत्कारके जनाओत से तँ निरर्थक नहिए 
होएत। आ' शब्दार्थक चमत्कार अलङ्कारक छटा भेल, एहि अलङ्कारसथक 
बोध जाहि लाक्षणिक वैचिञ्यसँ होइत अङि वा प्रतीकसँ दोइत अछि, तकर 
विचार अवश्य आओत आ? रददार्थशरीरक आत्मभूत तत्त्व रसस्वरूपक 
` ३३०। वणंरत्नाकर--कल्लोल ६ ० ४७-४८ ] --मालवादि द्रष्टव्य Ee ere a 
: ३३१1 go ७०-० UT शब्द [ Fo ११४३ ]- अञ्गचङ्गादि ष्टव्य 

३३२। रा० व०-तरङ्ग ३ [ Te ४८ ] 


® 
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मौमाँसा प्रयोजनीये | किन्तु, रस तँ भाबहिक परिणत रूप. थिक, ते मूलतः भावहुक 
विचार आबि जाएत । गीत केवल गेय पंक्ति मात्र नहि, गीत भावुक हृदयके 
स्पशे करबामे अपूर्वे शाव्दी सृष्टि सेहो । तें एतेक प्रयोजन | 

२७४. agat एक शब्द भेटैत अछि 'प्रगीति', तकर प्रसङ्ग हमर इएह्‌ 
धारणा अछि जे ओकर तत्त्वसभक चर्चा अवश्य कएल जाए, किन्तु पारिभाषिक 
शब्द्सभसँ सांहित्यशास्त्रके लादि किएक देल जाए? प्रगीतिमे रहैत अछि 
संक्षिप्ता, संवेगक तीव्रता, सङ्गीतक माधुयं तथा भावनक अन्तमु खता | 

२७५. संक्षिप्तताक तात्पये एतवे अछि जे प्रगीति ततवेटा हो जे 
व्यङ्गध भावक तन्तु ale नहि जाए | | 

२७६. संवेगक तीत्रताक [ Intensity of Emotions ] तात्पर्य इ अछि 
जे समग्र कवितामे आद्योपान्त प्रीति वा शोक वा कोनहु ने कोनहु भावक 
धारा भेटत; मौलिक प्रवाह भेटत । प्रगीतिक इएह तत्त्व हमरा भावपक्षक 
प्रवंलता दिशि लए जाइत अछि, जाहिपर स्वंतन्त्रे विचार -आगाँ प्रस्तुत 
कएल जाएत | 

२७७, सङ्गीतक माधुर्येमे रागलयतालाभ्रयण आओत, लोच-मीड़ आदि 
आओत जकर यथासाध्य विचार प्रस्तुत कएल गेल अछि । अन्तिम तस्व अछि 

भावनाक arag at [ Subjectivity of 106६४01: ] 1 

न २७८. एहि शब्दक [Terms] विचार अङ्गरेजीमे जे भेटैत अछि से 
थलीक सभ गीत वा बङ्गलाक सम पद्मे नीक जकाँ लागू नहि होइत अछि। 
अङ्ञरेजीमे सामान्यतया अगोति [ Lyric Je प्रसङ्ग कवि अपन भावनाके व्यक्त 
करेत छथि, तादि आशयक लक्षण भेटैत अछि 1333 एदिठाम $ ध्येय थिक, 
एदि लक्षण जे प्रगीति अज्गरेजीमे लक्ष्य होइत आएल अथि से संयोगस कविक 
वैयक्तिक कविता [ Personal Poem ] रहैत आएल अछि, तें&एहन लक्षण 
विधोरित भए गेल । किन्तु जें सामान्यहि रूपमे एहन लक्षण प्रामाणिक मानि 
लल जाए त पुनः “अन्तु ख' आ? “वैय कित क? दून्‌ शब्दक प्रयोजन कोन १ 


दूनूक हेतु एकेटा पर्याप्त होएत । 
: २७९. फलतः लक्षण आपत्तिप्रस्त भए जाइत अछि आ” इ घुझब अनुचित 
सभ अन्तमु खी कविता वैयक्तिक रहबे करए। अन्तमु'खताक तात्पये की ९ ई 


३३३। Oxford Dictionary OS ap Dictionary—vide ‘Lyric’—P. 687 
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शब्द अङ्गरेजीक ‘Subjectivity’ शढदक अनुवादमे राखल जाइत अछि जे शब्द 
पुनः ‘Subject? & बनल अछि। मनोविज्ञानमे इं शब्द Heal जकरापर 
मनोवैज्ञनिक अपन विज्ञानक प्रयोग करैत छथि, जकर कल्पनासंवगादि मानस 
प्रक्रियाक अध्ययन वा पयंवेक्षण करैत छथि, ताहि अनुभव कएनिहार प्रयोज्ये. 
आश्नयके, ‘Subjec’ aza जाइत अछि, ओकरे आन्तरिक व्यापार अधीत 
हाइत अछि। 

२८०. ते हमरा Aad, AIS वस्तु प्रगीतिअहुमे बुझल जाए। कवि जकर 
मानस अनुभवके waa छथि से भेल आश्रय [ Subject |, कविताक अर्थ 
योजना रहैत अछि आश्रयपरक [ Subjective ], यथा “सखि हे! मोर बड़ 
दैव विरोधी” विरहिणीक उक्ति तेहन अछि जे ई प्रतीत होइत अछि जे 
विरहिणील्प आश्रय [Subject ] एकरा अनुभव कए रहल अछि] & इ 
वस्तु भिन्न थिक जे वड सवर्थक प्रगीति जकाँ कोनो गीत वेयकितिको भेटि जाए, 

तमु ख तँ ओ रहवे करए, यथा--'माधव, हम परिणाम. निराशा”? 
विद्यापतिक एहि भक्तिगीतमे ga वस्तु भेटत, meag खता [ Subjectivity ] 
तथा वैय क्तिकता.| Personal Element | | 

२८१. किन्तु ई ध्यानमे राखब आवश्यक जे जाहि अर्थमे 'प्रगीति? शब्द 
प्रयुक्त होइत अकि ताहि waa डे पारिभाषिक शब्द अङ्गरेजीसँ आएल 
अछि | Lyre qeg, जकर अर्थ होइत अछि वीणा, Lyric शब्द्‌ बनल। 
वर्डासवर्थ आदि अनेक प्रगीतिकार [ Lyricist ] भेलाइ। इनकालोकनिक 
प्रगीति देखि, उपयु क्त संक्षिप्तादि गुण देखि, आधुनिक समोक्षकगण एहि शब्द 
[ प्रगीति' शब्द ]के प्रचलित कए देल । 

२८२. एकठाम ध्वन्यालोकहुमे प्रगीतः शब्द भेटैत अछि, किन्तु जे जे 
लक्षण ऊपर राखल गेल अछि, ताहिसभक इष्टिएँ प्रयोग नहि भेल अछि, केवल 
गेयता-चमत्कार लक्षित अछि। ४ 


३३४ । “स्वरश्रू त्यादिलक्षणमिव [आप्रगीतानां गान्धरवलक्षणविदामगोचर एवासावथ: ॥? 
--च्वन्यालोक उ० १ का० ७ [ वृत्ति ] -पु० १७३ [ gata ] तकर लोचन-टीका 
 द्ृष्व्य-- 
egge गीतं गानं येषां ते गीताः” लोचन-ऐजन सन्दभ वा प्रगीत-आप्रपीव 
दूनू पाठ-भेद अघि, ताहिमे दीधितिकारक मते अगोत उचित ॥ 
--ऐजञ्नक ताराबती हिन्दी व्याख्या--पए० १७५ [ qR] 
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> ' २५३. हमरा जनैत, एहि विवादमे नहि जाए सर्वेत्र गोति! शब्दहिक 
प्रयोग करब अधिक भारतीय, प्रयुक्ततागुण्समन्वित तथा निर्विवाद होएंत आ” 
ते विद्वदूगण करितहुँ छथि । हुँ, ई वस्तु भिन्न थिक जे उपयुक्त चमत्कारसभक 
-निर्देश कए देल जाए | 


प्रतीक-शीळी 


२८४. प्रतीकक अर्थ अछि संकेत [ Symbol ] । वस्तुतः संकेतमह्ण नव 
बस्तु नहि। अभिधहि शाक्तिक लक्षणमे एकर उपादान अछि। किन्तु प्रतीक- 
शैलोक प्रकरणमे 'प्रतीकक तात्पर्यं लाक्तणिकसंकेतसूचक शब्द चुकल जाइत 
अङि । ताइमे पुनः पुरान लाक्षणिक शब्द भेलासँ प्रतीकके चमत्कार नहि 
मानल जाएत, प्रतीकक चयन नवीन रहब आवश्यक | ः 


` २८५. “इहि नगरोमे भवनक छातपर पंक्तिबद्ध चन्द्रमा विराजित 
छेथि” ३०० एहिठाम वस्तुतः चन्द्रमा? प्रतीक अछि युवती-सुखमण्डलक | किन्तु 
अतीक-योजनाक चमत्कार एदिठाम मानल नहि जाएत | किएक ? एक मात्र हेतु 
ई अछि जे एतए प्रधानता अछि विषय-निगरण-ल्पा रूपकातिशयोक्ति-छटाक, 
प्राधान्यसँ व्यपदेश हो । एदी प्रकारे अधिकांश अन्योक्तिक दृष्टान्त भेटत | 


२८६. ते प्रतीक-शैलीक तात्पर्य होएत एक तेहन शैली, जाहिमे कवि प्रधान- 
भूत चमत्कारहपमे प्रतीक-प्रयोग देखबैत छथि-शीघ श्रोताके” ओहि प्रतीकरूप 
शब्द दिशि ध्यान चल जाइत अछि आ” से सामान्यतः नवीनहि प्रतीकक 
चयनमे होएत | 

२०७, किन्तु ई चमत्कार पूर्वा प्रचलित छल, भनहि प्रतीकवाद्‌33 मानल 
जाए वा नदि। उदाहरणार्थ भस्लटके राखल जाइत अछि जनिक मुक्तकमे 
हाथी, भमरा, चातक, सग, सिंह आदिके प्रतीक बनाए देल गेल अछि। आ? 
सुक्तक-कवि अल्लट सिद्युगसँ qa भेलाह [ ७५७ fro सं० ]३७ | 
ae A 


ee 


Ru 'बुरे$स्मिन्‌ सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते'--र० wo आनून Fo १६०-- 

न ASRA के ` लक्षणा-प्रकरण 

“RR प्रतोकवादक लक्षण द्रव्य--साहित्यशाख्र का पारिभाषिक शब्दकोष-'प्रतीकवा द? 
शब्द--प० १५१. न 


:३३७) [Ro सा० ० इ०.[ भाग १]--मुक्तक काव्य--प० ३३४ 
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रम८. तँ जखन भल्लटक प्रतीक-शैलीक चर्चा प्रचलित अछि, तखन हमर 
सिद्धसभक प्रतीक dete विचार किएक नहि प्रचलित हो ? प्रत्युत जेना आगाँ 
सूचित होएत सिद्धक गीतक अथे नहि लागि सकैत अछि orate प्रतीक 
लक्ष्य sae फरिछाए नहि देल जाए। ते आगाँ गीति-समीच्षणक क्रममे प्रतीकक 
विचार प्रस्तुत करवाक प्रस्ताव अछि | 

२८६. पुरानहु कविक प्रतीक-शैली चमत्कार रखैत अछि, ताहि प्रसङ्ग एक 
विद्वानक उक्ति waa विश्राम ata छी-- | 

“य॒दि प्रत्येक महान्‌ कल्पनाशील कविक रचनामे सभ दिनसँ कोनहु से 
कोनहु रूपमे प्रतीकक प्रयोग नहिं होइत रहितए . तँ आइ प्रतीकवादक किछु 
मूल्य नहि रददैत7डड< | 


भीवपक्षेक प्रबळता 


२६०. आलोच्य युगमे काव्य-मर्मज्ञक ध्यान कविताक बाह्य सुन्दरतासँ 
आन्तरिक आहाद दिशि झुकि गेल | ओ आह्वाद ज्ञात वा अज्ञातरूपस अनादि 
समयसँ काव्यमे आवि रहल अछि, किन्तु समीक्षकक ध्यान, अलङ्कारशास्रीक 
ध्यान, एहि दिशि नहि जाइत छल | 

२६१. ते” मामह अतिशयोक्तिअहिमे समस्त काव्योपस्कारक तत्त्वके 
aage eat देखल | तथापि 85 [ वा ४० ] गोट अलङ्कारक लक्षण प्रस्तुत 
कएल, S कहि जे जेना जीक मुखमण्डल सुन्दर रहितहुँ बिजु भूषण [ प्रसाधन Ja 
शोभित नहि अछि। इएद्द स्थिति दरिड्यहुक छल किन्तु हुनक ध्यान इृष्टाथे 
दिशि घरि गेल, अर्थक गहदनासँ अर्थशरोर दिशि गेल । अग्निपुराणहुमे.इएह 
बहिस खी दृष्टि देखैत छी, अलङ्काररहिता काव्यसरस्वतीके विधवा घोषित 
कएल गेल। वामन सौन्दर्य दिशि अधिक साकांक्ष भेलाइ आ” अलङ्कारक 
लक्षणके व्यापक बनाए सौन्दर्यमात्रके अलङ्कारक संज्ञा देल, किन्तु सौन्द्येक 
ब्याख्या जखन करए लगलाह तखन गुणात्मक रीतिके काव्यक आत्मे मानि 


लेल । रुद्रटादिहुक इएह स्थिति | 
हन ब SR 


३३८ । सा० शा० पा० श० Aec AAAS? शब्द--पु० १५१ दे 
३३६। लेखकङत मैथिंलीक 'काव्यमीमाँसें? माग २] १०४ ` ` ऽ 
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९२ कोनहु आचायेक ध्यान ध्वनिकारसँ पूर्व काव्यक भावभूमि दिशि, 
रसात्मक उद्रेक दिशि, ततवे दूर घरि गेल जे रसवत्‌ अलङ्कारे मानि लेल गेल | 
aad पूर्वक आचार्य भरत रसकेँ, भनहि दृश्यहि काव्यक भूमिकासे कहने Ey, 
महत्त्व धरि अत्यधिक देने छलाह । किन्तु कोनो आचार्य एतेक साहस नहि 
कएल जे रसक्रे” काव्यात्मक स्वादक अर्थमे व्यापक रूपमे देखि श्रव्यहु काव्य मे 
ओकर प्रमुख सत्ता teat अछि वा नहि ताहिपर विचारो धरि करितथि। झा” 
रस तँ भावहिक परिणत रूप थिक, ते कहि सकैत छी जे ध्वनिकारसँ पूर्वे भरत- 
agfa भावभूसिपर उचितरूपेण stag आचार्यक ध्यान नहि गेल | 


२९३. मीमांसक भट्टलोल्लट बौद्ध नैयायिक शङ्कक आ? एक गोट सांख्य- 
मतानुयायी आचाय एतबा धरि कएल जे भरतक महान्‌ विस्तृत मन्थ नाल्यशा- 
खक एक गोट सूत्र “विभात्रानुभावव्यभिचारसंयोगसँ रसनिष्पत्ति हो” दिशि 
सावधान भए ओर्करा विचार-जगतमे लए आनल al अपन ऊद्दापोहसँ 
क्रमशः उत्पत्तिवादी तथा अनुमितिवादी व्याख्या प्रस्तुत कएल- दूनू आचार्य 
रसके अनुकार्य-नटहिमे मानल, सामाजिकमे [ नाब्द्रा, वाचिक-अंश-श्रोतामे ] 
नहिए maal safe gq आचायक मतमे क्रमिक विकास कोना भेटैत 
अछि, कोना लोल्लट पूर्वेमीमांसद्दि धरि सीमित छलाह, कोना शकू क बौद्ध न्याय- 
के अड जल आदि विषयपर बिचार प्रयोजनीय नहि वूकि पडे त अछि । तकर 
दुइ गोट कारण अछि---१] दूनूसे केओ श्रव्यकाव्यक विचार नहि कएल, जे 
प्रस्तुत आलोच्य- कृतिक स्वरूप अछि आ” [२] दूनूमे Beit काव्य- श्रोतृगत 
स्थायीभाव दिशि साकांक्त नहि भेलाह वा नाख्यहुक प्रसंग सामाजिकके सत्ता 


नहि देल, सेदो जे देने रहितथि तँ उपलक्षण afta काव्य- tema मानि लेल 
जाइत । 


२६४. कहल जाइत अछि जे एक सांख्यवादी भेलाह, किन्तु हुनक विचार 
स्थायीमावनिरपेच्ते अछि, मावपर्यालोचनविरहित रसक सांख्य परक 


व्याख्या 
मात्र अछि, काव्यात्मक व्याख्या नहि३*" | 


———— 
0+ REN NM नीती 


३४०। “रसगंगाधर का शास्त्रीय अच्ययन --[ Fo १२१-१४४ ] पर झाधारित ।. 
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ध्वनिवेत्त्वक्ष आविष्कार 


२६५. वस्तुतः भरतसंकेतित रसतत्त्व - भावतत्त्वक महत्व तखन आवि 
aga जखन ध्वनिकार काव्यक आत्मा? ४१ व्वनिक्र स्वरूप स्पब्ट कएल अपिच 
ध्वनिक तीनिभेद वस्तुष्वनि, अलङ्कारथ्वनि आ” रसध्वनिक निर्देश कएल | 

२६६. किछु प्रबल प्रमाण भेटेत अछि, जाहि आधारपर ध्वनिकार [ध्वन्या- 
लोकक कारिकानिर्माता |के आनन्दवद्ध न [ वृत्तिकार [सिँ भिन्न व्यत्कि* * आ? 
स्वतः पूर्ववर्ती व्यक्ति मानल जाइत अछि। आनन्द्बद्धनक निम्नतस समय- 
सीमा ८५५ go मानल जाइत fee? | ताहिस कमसँ कम ५५ वर्ष पूर्व जे 
सूल लेखक ध्वनिकार भेल होएताइ [ जे सामान्यतया संगत होएत ] तँ लगभग 
८०० So वा पूर्वे gaT समय मानल जाएत | 

_ २९७. एमहर पालयुगक आरम्भ ७६५ ई० से मानल जाइत अछि, ताहूमे 
प्रथम राजा गोपालक साहित्यनिरपेक्षतताक आधारपर वस्तुतः सांस्कृतिक capa 
युग सरहपादक समकालीन राजा धर्मपाल [ 5१५ $0 ] हिसँ मानब उचित “४ | 
ताहिसँ पूर्व ध्वनिकार अवश्य भेल होएताह्‌। ते काव्यक भावपच्तक प्रबलताक 
सूत्रपात सिद्धयुगसे किछु पूवे भेल वा आरम्भहिसे भेल से कहि सकैत छी | 

२६८. एमहर अभिनव गुप्तक समयक निम्नतम सीमा ६७> ई० मानल 
जाइत अछि आ” उच्चतम सीमा १०५० ३०३४० झा? एही मध्यमे तँ अन्तिम 
गीतिकार सिद्ध शान्तिपाद L ९७४-१०२६ ई० ] भेलाह ४ | 

- २९६. ते” आलोच्य साहित्यपर संभावित काव्यशासत्रोय ` हष्टिएँ 
ध्वनिकार-आनन्द्वर्द्ध न, भट्टनायक | ९३५ ई० ] तथा अभिनवणुप्त [ ९७० $0 f ] 
मात्रक ४° विचार पर्याप्त होएत | 


PT e es Se क 
३४१। “काव्यस्यात्मा ष्वनिरिति बुधैः समाम्ना तपू --भ्बम्यालोक पूर्वां Fo १ का० १ 
To १३ 
३४२। ध्वन्यातोक [ | ग २ ]--३० रे का० ५ क सातत्यमे लोचनटीका- ५० ७३६ : 
[उत्तरां ] 
३४३ । क। feo काव्याद -प्रस्ताबना To ७ - 
ख। Ho मी ०--भूमिका To ७ 
३४४। | WAT पाल-राजालोकनिक समय-सीमा (अनु० ११४) 
३४५ | दि० काव्यादर्श--प्रस्तावना TO ४ 
३४६। पा भूमिका (अनु०१५) = ; 
३४७। यगय हेतु--र0 To शा0 Ho [ Fo २०५ ] तथा दि काव्यादशे-- 
प्रस्तावना [ १०७] 
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३००. अस्तु । ताहिमे पहिल आचार्य, ध्वनिकार, ध्वन्यालोकक कारिकासभ 
द्वारा काव्यक अन्तस्तत्त्वक भावभूमिक अनुसंधान कएल । रसध्वनिक तँ कथे 
कोन, जे वस्तु-अलङ्कारहु ध्वनिके मस्तिष्कसँ अधिक हृदयम्राह्म मानल | 

३०१. ध्वनिकार एहन अनुभव कएल जे मुख्य वस्तु थिक काव्यमे प्रधान- 
ल्पसे अनुभूत होइत व्यज्गथार्थक प्रतीति। ओ प्रतीयमान अर्थ वस्तुतः शब्द 
द्वारा व्याख्येय नहि, जेना अङ्गनाक सोन्द्ये व्याख्येय नहि । slag अज्ञनाक 
ICRA एक अपूवे लावण्य भेटत जे मनके अपना दिशि घौचि लेत। केओ 

पुछत--ओना किएक लागल ? एकर उत्तर देब कठिन भए जाएत । कारण, 
आँखि सुन्दर, नाक सुन्दर, एहि ae विशेषता नहिओ रहैत, ई देखल 
जाइत अछि जे कोनो अङ्गना अपन अपूर्वे लोचसँ आक्ृष्ट कए लैत छथि | 

३०२. तँ काव्यभे ध्वनितत्त्व ved लोच थिक। एकर कतहु व्याख्या 
हो? gafa अनुभवक विषय थिक, मूकास्वादचत्‌ हृदयमे गुदगुदीक 
अनुभव दैत रहैत अछि | इएह आशय अछि ध्वन्यालोकक शलोकक--“प्रतीयमान 
पुनः दोसरे वस्तु fra जे महाकविक वाणीमे रहैत अछि । ई ओ तत्त्व थिक जे 
काव्यमे तहिना चमकैत रहैत अछि जेना अङ्गनामे प्रसिद्ध अवयव [ आँखि, 
कपोलादि je अतिरिक्त एक अपूर्वं लावण्य [ कान्ति वा लोच ] चमकैत 
रहेत अछि” ।3४ 

३०३. तै बाह्य सोन्द्याबलोकनसँ अनुभूति दिशि जाए रहल अछि उक्त 
ध्वनि-धारणा। यद्यपि भ्वनिकार अवस्थाविशेषमे वस्तु तथा अलङ्कारहुके 
ध्वनिक सत्ता देल; किन्तु, वस्तुः्वनि, अलङ्कारध्वनि तथा रसध्वनिभे अन्तिमक 
प्रति पक्षपाती छलाह, रसध्वनिके तीनूमे प्रधान मानत छलाह से स्पष्ट अछि 
आदिकविक करुणाश्रित आदिश्लोकक चर्चासँ। 

३०४. आनन्द्वद्धन ई अनुभव कएल जे उक्त रूपक धारणासे ध्वनिक अन्य 
भेदक महत्ता घटि जाइत अछि, वस्तुध्वनि-अलङ्कारध्वनिके, आदि सत्ता नहि 
देल जाए, तेहन सन धारणा व्यक्त होइत अछि | 
ee दैत छथि--“प्रतीयसान [ ध्वनिक ]क अन्यो 

i 7 किन्तु रसभावहिक द्वारा ओकर उपलक्षण कएल गेल 
कक heart उनसर पा mO । पतौयमानं पुनरन्यदेव बस्स्वस्ति वाणो षु महाकवी नाम्‌ । 
IT तश्परिद्धावंयवातिरिकत विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥ ४॥ 
FAIR दु०१--५० ७६ (पूर्वाद्ध' ) 
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अछि, कारण प्रधानता ओकरे अछि [ तीनूमे प्रधान ओएह अछि |?।३४५ 
तात्पर्यं अछि जे काव्यक अन्य acre *तीनू ध्वनि अधिक सत्तावान्‌ अछि, 
किन्तु तीनू ध्वनिभे पुनः रसध्वनि प्रमुखतम अछि | 
३०६. ध्वनिकारक रस-प्रतिष्ठापन, कविताक अन्तःपक्षक प्रचलता- 
ज्ञापन साहित्यशास्त्रमे एक महान्‌ क्रान्ति उपस्थित कएलक आ” आव आचार्यगण' 
कविताक आत्मभूत तत्त्व ध्वनिअहिकाँ मानए लगलाह | 


३०७. $ घटना ताही युगक fae जाहि युगमे एमहर सिंडंसाहित्यक 
सजना चलि रहल छल आ” ओमहर काश्मीरी शैव दशेनक विकास भए रहल छल | 
wea जाइत अछि जे-- शैव धर्मक सङ्ग ओहिठाम ale समयमे काश्मीरक 
भूमिमे अन्य वैदिक तथा बौद्धो धर्मे पालित भए रहल छल? ।3*° एहि उक्तिक 
प्रमाण तँ नहि भेटैत अछि, किन्तु अद्व्यवञ्रसंम्रहोकत रिवशक्तिसामरस्यक 
शब्दतः उस्लेखसँ ३०१ एतबा धरि निश्चित जे सिद्धगण काश्मीरी शैवमतसं 
परिचित छलाह, प्रत्युत जेना प्रस्तुत शोतस प्रमाणित भए गेल अछि, सिद्धसाधना 
शाक्त साधना मात्र आ” ओकर दर्शन TIER मात्र, जे शाक्त दशेनक अभिन्न 
मानल गेल अछि [ प्रमाण दए आएल छी ]। 

३०८. ते” एइन अनुमान कए सकैत छो जे काश्मीरी आचार्य आनन्द्‌- 
वद्ध नक आहत ध्वनिसिद्धान्तक आदर सिद्धसाहित्यहुक वर्गमे छलें होएत। 
आनन्दवद्धन काशमीरक अवन्तिवर्मा राजा je राजपरिडत > ** छलाह) 
अप्रसिद्ध नहि छलाह। बौद्धक संपर्क छल, सेदो भेटितहिं अछि,” ताहि 
सभसँ उक्त रूपक अनुमान सिद्ध भए जाइत अछि । 


३४६। प्रतोयम।नस्य चान्यभेददशनेऽपि रसभावमुखेनेवोपलचणप्राधान्यात्‌ ॥ 
_ध्वन्या लोक ३०१ का०५ क बृत्ति To १५५ ] [ पूर्वाध ] 


आओर द्रष्टव्य ओकरे टोका-- 
तेन रस एव वस्तुत आत्मा। वस्खलङ्कारष्वनी तु सवथा रसं प्रति Taree 
इति i—al वन-टीका-ऐजन-ऐजन--प॒० १४४५ 
quo | To To Wo Ao—Fe १६४ 
३०१ । शिवशक्तिपमायोग/त, जायते ARYA gar ॥-पार्दों दष्टव्य पा० टि० २२६ 
., ३५२ | का० मौ०--भूमिका ए०४ 


३५३। To To शा० HO—TO १३४म विशेष ete संचित । 
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रससूत्रक ब्याख्या 


३०६. जेना कहि आएल छी आनन्दवड़ नक पश्चात्‌ सट्टनायक तथा 
अभिनवगुप्तक विचारक आलोचना वा समीक्षा प्राप्त अछि । 

३१०. भट्टनायक [ ९३५-३८५ ३० ]क प्रसद्ध ई कहि सकैत छी जे आइ 
अभिनवगुप्त सन अभिव्यव्जनावादी आचार्य जँ हुनक परवत्ती नहि होइतथि a 
हुनक मौलिक विचार अत्यधिक सम्मानित होइत । अभिनव हुनक SIRS 
व्यापारक स्थानमे व्यब्जनाके पर्याप्त मानल, ततवा अंश तँ अवश्य MANA 
अछि, किन्तु जतेक हेय दृष्टिएँ भट्टनायकके देखल गेल ततेक उचित afè | 
कारण, अभिनवगुप्तके आधार वा सहायक सामग्री रूपसे भट्टनायकक बहुतो 
विषय प्राप्त भेल, जकरा लए अभिनव अभिनवभारती तथा लोचन-टीकामे रस- 
स्वरूपक विशद निरूपण कएल | 

३११. मम्मट तथा अभिनवगुप्तक उद्धत भट्टनायकक सत केहन अछि, 
से ध्येय । 

३१२. भट्टनायकक कहब अछि3५४--“नि ताटस्थ्यसँ आ” ने आत्मगतरूपमे 
रसक प्रतीति होइत अछि, ने उत्पत्ति होइत अछि आ' ने अभिव्यक्ति होइत 
अछि, अपितु काव्यमे, नाट्यहुमे, अभिधानसँ दोसरहि व्यापारसँ, विभावादि 
साधारणीकर॒णहूपवाला भावकल्व्यापारसँ भाव्यमान स्थायी [ भाव] 
स्वप्रकाशानन्द्सं विद्विश्रान्ति-सतत्व-भोगसँ सुक्त होइत अछि ।” 


३१२. एहिठाम तीनि गोट व्यापारक उल्लेख अछि--अभिधा, भावकत्व 

आ' भोजकत्ब [ भोग ]। एक आआओर तत्त्वक उल्लेख अछि, साधारणीकरणक, 
किन्तु भट्टनायक ओकरा भाबकस्वहिक रूप मानल | अभिधाशक्ति [ व्यापार ]सँ 
काव्य-शब्दक बाच्यार्थक बोध होइत अछि, ओहि साधारणीकरणक प्रसादात्‌ 
निविइनिजमोहृसङ्कटतानिवारण होएब समीचीने आ? तखन रजस्तमोऽनुवेध- 
वैचिच्यवलसे दर,ति-विस्तार-विकास-लक्षण बाला, सत्त्वोद्रे कप्रकाशानन्दमय 
निजं विदूविश्रान्तिल क्षणबाला परन्रह्मास्वाद्सविध [समीप] भोग [ rete [समीप] भोग site 
३५४। न वाटर येन नारमगतत्वैन रसः प्रतीयते Deas न।भिव्यक्षते, अपि तु काम्ये 
लाद afara द्वितोयेन विभावादिसाधारणीकरण/त्मना भावकत्वन्यापारेण 
TAIT स्थायी सतवोदेकप्रकाशानम्दमयसंविदूनिभ्ान्तिसतस्वेन भोजेन खुज्यते- 


हति HES: -का0 Ro उ०४ का० रनक दात [To ७२ ] 
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व्यापार ] द्वारा ओ अनुभबस्सत्यादिविलक्षण रसतत्त्व भुक्त होइत अछि 12" 
sug तात्पर्यं अछि अभिनवभारतीक आधारपर | i 

३१४. एहिठाम ध्यान देलासँ उक्त तीनू व्यापारक अतिरिक्त fee 
विषय ज्ञात होइत अछि। सर्वेप्रथम भट्टनायक काव्यगुणके रसोत्कर्ष मानल; 
जकर सङ्केत द्र तिविस्तारविकास शब्दसँ भेटेत अछि जे निश्चयात्मक ख्पसँ 
ध्वनि-संप्रदायक अनुदान थिक 1३५६ दोसर विषय भेटैत अछि मोहसङ्कटता- 
निवारण तथा परत्रह्म, ई दुइ गोट वेदान्तक पारिभाषिक शब्द वा तत्त्व। तथा aad 
उल्लेखनीय अछि “संविद्विश्रान्ति' काश्मीरी पारिभाषिक शब्द जाहि स्थानमे 
लोचन-टीकामे अभिनवगुप्त भट्टनायकमतहिमे 'चिस्स्वभावनिवृ त्तिविश्ान्ति शब्द 
रखने छुथि ।३०० किन्तु एक विषय ध्येय, भट्टनायक पर्रह्मास्वाद्‌ जकाँ नहि 
मानल रस-भोगके', परत्रह्मास्यादसविध अथात्‌ परजरह्मास्यादक समीप मानल; 
amat जाए अभिनवगुप्तक मतमे एहि अंशक विकास भेटत । “रजस्तमः शब्द 
भट्टनायक सांख्यसँ लेल आ' . “भावकत्व'; कहल जाइत अछि जे, पूर्व मीमांसाक 
प्रिय शब्द अछि । तहिना व्यापार! न्यायक प्रिय शव्द अछि FS ., , 

३१५. तीनि बा चारिगोट शब्द काश्मीरी शैव दर्शनक प्रिय शब्द थिक: 
जेना कहल। से देखि एहन सन प्रतीत होइत अछि जे ओ शैव 
दार्शनिक छलाह | 

३१६. काव्यक [ नाट्यक तँ पूर्वो विचार भेल छल ] अन्तस्तत्त्वक 
लोकोत्तरता, विलक्षणता; अव्याख्येयतापर मट्टनायकक ध्यान Tal पूवक 


३५५। तस्मात्काव्ये दोषाभावयुणालछञारमयत्वलक्षणेन aa चतुविधासिचयरूपेण 
निविड़नि जमोहसङ्कटता निवारणकारिण्‌। विभावादिसाधारणीकरणात्मना5मिधातो- 
द्वितायेनांशेन भावकत्वव्यापारेण भाव्यनानो रसाऽदुभवस्स्रत्यदिविशच्चणेन 
रजस्तमोऽतुवेधवैचित्यःलाद्‌ द्रुतिविस्तारविकापलक्षणेन सरो द्रे कप्रकारा- 
नन्दमयनि ज संचि दूविश्रान्तिलक्षणेन परब्रह्मास्वादसविधेन भोगेन परं सुज्यत इति ॥ 
अभिनवभारती [ ना० शा० री०] अ [ FO २७७] (Vol. D 

३५६। दुतिविस्तारविका सक sales हेतु द्रश्व्य णणर्यनरुरण--श ०३0 Sor 
का०६८-६६ [TO २६१-६३ ] 

तथा यणुविचार-द्र० ध्वन्वालोक JOR ROL क बृत्ति [ 0 ७१७-७३६ 1 (उत्तराध) 

३५७। सन्य!लोक-लो बनटी का-उ० २ He ४ पर [ पृ० ३८७ ] ( पूर्वां ) 

३५८। To ग० Blo अ० [T0 १४८-१७० ] पर आवारित | 
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रससून्रव्याख्यातासँ अधिक अनुभूतिपरक दृष्टिकोण भट्टनायक व्यक्त कएल | 
आगा अभिनवक मत देखलासँ तान्त्रिक दर्शन आ? रस-निरूपण दूनूक 
समानुपाती विकास स्पष्ट भए जाएत, ते संक्षेपमे हुनकहु सतकोँ राखि रहल छी | 
३१७. अभिनवणुप्त [ ९७०-१०५० ई० ] भट्टनायकक बड़ पेघ आलोचक 
भेलाह, रस-निल्पण बड़ वृहत्‌ रीतिएँ कएल, किन्तु वस्तुतः दढुइएटा नव गप्प 
कहल-- १ ] भावकत्व-भोजकत्व व्यापारक स्थानसे अभिव्यव्जनाक सत्ता आ” 
[२] पराब्रह्मास्वाद्सविधसँ ‘afer शब्दक निराकरण आ ‘aa’ जोड़ब | अन्यथा 
भावोन्सुखता-प्रवृत्ति, रसक अनुसूतिपरक व्याख्याक प्रवृत्ति, रसके नाट्यदि- 
से नहि, समस्त काव्यमे, सभसँँ अधिक प्रतिष्ठा देबाक प्रवृत्ति जहिना ध्वनि- 
कारमे छल, तहिना भट्टनायकमे आ” पुनः तहिना अभिनवशुप्तमे छल से हुनक 
रसस्वरूप-विश्लेषणसँ स्पष्ट भए जाएत३५१--“लोकसे प्रमदा आदिक द्वारा 
स्थायी [ भाव Ja अनुमान करबामे निपुण सहृदयक, काव्य तथा नाटकमे, 
कारणत्व आदिके छोडि विभावनादि व्यापारसँ ge भेलासँ अलौकिक 
विभावादिशव्द्सँ व्यवहाये ओहीसभ [ कारणादि ] वस्तुसँ, ई हमरे, ई शब्रुहिक, 
$ तटस्थहिक वा ई ने हमरे, ई ने शब्नुहिक, इ ने तटस्थहिक--एहि प्रकारक 
सम्बन्धविशेषक स्वीकार-परिहार-नियमक अनध्यवसाय [ अनिश्चय ja 
सधारणुरूपमे प्रतीत होइत ओहीसभ [ कारणादि je द्वारा अभिव्यक्त 
सामाजिकगणक वासनाल्पभे स्थित रत्यादिक स्थायीभाव रस थिक। ई 
रस्यादि स्थायीभाव नियतप्रमातामे स्थित रहितहुँ, साधारण उपायक qa 
ओहोकालमे परिमितप्रमाुभावक नष्ट भए गेलासँ वेद्यान्तरसंपर्कशून्य अओर. 
अपरिमितप्रमाठूभात्र wa सामाजिकगणक द्वारा, समस्त सहृदयवृन्दक 
हेतु सामान्य ल्पर्से आत्मसमान अभिन्न बुझल जइतहुँ आस्वादक विषय बनि, 
al SHS [ विभावादिअहि धरि जीवित 
9 व्यमाण, आगाँसे परिस्फुरित होइत सन, 
न अचुभव जगबेत, अलौकिक चमत्कारकारी 

शज्ञारादिक [ नामक ] रस बनि जाइत अलि |” 


३१८. अभिनव भट्टनायकक ESSE “Tere a सँ 'सविध' हटाए 
३५९ | काव्यप्रकाश उ०४मे SAT [ प०७४-७७ ] : 
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इव [aa] जोडि देल--त्रह्याखादमिवानुभावयन्‌» ततवे अन्तर आएल | 
“सविध” कहि भट्टनायक wan निकट पहुँचलाह, अभिनव “इव? कहि समकक्ष बनि 
गेलाइ। एतवे अन्तर, से ध्येय | | 

३१६. जेना तेना, उक्त विवेचनसँ स्पष्ट भए गेल होएत जे ध्वनिकारक 
agfaa भावपक्षक विकास कोना आलोच्ययुगमे होइत गेल आ” आगाँ ई 
प्रमाणित भए जाएत जे किछु गीतिकार सिद्ध अतिशय भाबुक छलाह आ' 
भावुकताके व्यञ्जनाक माध्यमराँ व्यक्त aut छथि आ? सएह तँ भेल 
रसध्वनि3३६" वा भावध्वनि। आ जेहो काव्यक आत्मा ध्वनि कहल सेहो पुनः 
ध्वनिमे रसध्वनिके मुख्यता देल, फलतः आलोच्य भाबुक गीतसमके 
उत्तम काव्य मानि सकैत छी । 


रस-स्वातन्श्य 


३२०. एक प्रश्‍न-- रसस्वातन्ञ्य कतेक दूर घरि ग्राम ? ई प्रश्न 
काव्यशास्त्रक बड़ पैव समस्या अछि जकर दृष्टान्त अछि भक्तिरसक प्रसङ्ग 
शाङ्का-समाधान, शान्तिरसक प्रसङ्ग वाद-विवाद, वात्सल्यरसक प्रसङ्ग ऊहापोह 
झा? रसनिष्पत्तिक कारणभूत आलम्बनक प्रसङ्ग मतभेद | 

३२१. समस्त विषयक विचार अतिशय बुत्‌; अप्राकरणिक तथा 
निष्प्रयोजनो भए जाएत । किन्तु आलोच्य गीत-साहित्यक दृष्टि एक विषय 
aft विचारणीय वूझि पड़े त अछि । ओ थिक देवताक संभोगक चित्रण | 

३२२. जाहि ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवद्ध नक बलपर आगाँक समस्त 

चिन्तकससुदाय रसकें तर्कसँ अधिक अनुभूति दिशि झुकल मा वल; जेना कहूल 
गेल अछि, तनिऊ स्वारस्य देखल जाए | 

३२३. भावौचित्यके' आनन्‍दव न म्रकृत्योचित्यिराँ ata छथि । हुनक 
मापदण्ड एकेटा अडि-“मावक औचित्य प्रकृतिक औचित्यसँ [ होइत अछि ] | 
प्रकृति निस्सन्देहद उत्तमः मध्यम आ”? अधम भावस तथा दिव्य, मानुष इत्यादि 
aad विभेदबाली [ भए जाइत अछि ]। ओकरा ठीक रूपमे अनुसरण करेत 
उपतिंबड कएल असङ्कीर्ण स्थायीभाव आित्यबाला भए जाइत अछि। नहि तत 


३६० घ्वन्यालोकः लो चन-टीका--3०) [ To १२६ | -रसरच अया 
age पाछों द्रष्टव्य Mo टि0 ३४६ । 
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केबल मानवक आश्रयसँ दिव्यक आ? केवल दिव्यक आश्रयसँँ सञुष्यक उत्साह 
आदिक उपनिबन्धन अनुचित थिक ।” ° 
३२४. इण्ह तँ मूल विचार अछि जकर आधारपर आचार्यंगण देवताक 
संभोगवर्णनके अनुचित कहैत छथि । हमरा aaa, एकर अभिप्राय एतवे अछि 
Jada सहृदयके असङ्गत विषयक अनुसंधान नहि दोन्हि, जे आगाँ जाए 
अभिनव तथा पण्डितराजक .समस्त रसाचुभूतिक कसौटी बनि गेल। सानचक 
आश्नयसँ दिव्यक भाव नहि. देखाओल जाए, किन्तु जँ ओ मानव दिव्य भए गेल 
रहथि तँ क्षति कोन ९ मुख्यतया रसनिध्पत्ति निर्भर रहत काव्यक प्रकरणप्राप् 
औचित्यपर, किन्तु औचित्यक मापदण्ड रहत काव्यश्रोताके अनन्वित चा 
अन्वित लागब | 


३२५. एदि विषयक स्वारस्य ताहू स्थलसँ भेटैत अछि जतए एक कारिकाक 
sagà आनन्द्व&न “erat प्रतिभासित नहि होइत अछि”? एहून 
वाक्य कहने छथि कालिदासक कुमारसंभवक देवीसंभोगवर्णुक प्रसङ्ग । या? जेहो 
किछु अस्पष्टता आनन्दवद्ध नक बृत्तिमे अछि तकरा अभिनवशुप्त निराकृत कए 
देल-- शक्ति प्रतिभान थिक, वर्णनीयवस्तुविषयनूतनोर्लेखशालिंत् थिक। 
व्युत्पत्ति तकर उपयोगी समस्त वस्तुक पौबापय-परामशे-कोशल थिक। 
अनौचित्य की ! आस्वादयिताक जे चमत्कार[ -बोध ]क अविघात सएह 
रसस्वस्व थिक, कारण ओ आस्वादक आधीन tea अछि । उत्तम देवता- 
संभोगक परामशहुमे की लञ्जा-थातङ्क सहित पिठ्संभोगक चमत्कारक 


३६२, भावोचित्यं तु प्रकृत्यौचित्यात्‌। प्रकृतिह्यू त्तममध्यमाधमभावेन दिव्यमाजुषादि- 
aaa च विभेदिनी। तां ययायथमनुसत्युसङ्घीणं: स्थायीभाव उपनवध्यमान 
आचिरयभारभवति। अन्यथा तु केवलमा चुषा श्रयेण दिव्यस्य केवलदिव्याथ्येण 
वा केव लमाचुपस्यारसाददादय उपनिवध्यमाना अनुचिता भवन्ति । 

ध्वन्यालोक Fo ३ [ To ७७७ 1 (उत्तरार्धं ) 

३६३। “तथा दि - मह्ाकवीनामप्युत्तमदेवता विषयकप्रसिद्धसंभोगश्रङ्घार निबन्धनायनौ।चत्यं 
शक्तितिरस्कृतत्वात्‌ म्राम्यत्वेन न भासत ।”- बृत्ति ध्वनिकारक “a झरित्यव- 
भासते” | कारि भंशक परिकरश्लोकपर--ऐजन ( परिकरक वृत्ति) go ३ 


[ पृ० ७३८ ] [ उत्तरार्ध ] 
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अवकाश” ९३६४ अर्थात्‌ जेना अनोचित्य पितृसंभोगवर्णनमे वा श्रवणुभे तेना 
अनौचित्यक प्रश्‍न देवतासंभोग वा वर्णनमे नहि, कारण, ओ हिमे [ पिठ्संभोग- 
वर्णन ] मे लञ्जा-आतङ्क Wa अछि, एहिमे कवि प्रतिभा-व्युत्पत्तिक बले ओकरा 
दूर कए देत छथि, ओकर sat नहि cea अछि, शुद्ध काव्यात्मक आनन्द 
[ Poetic delight ] उपस्थित रहैत अछि | 


३२६. तँ आगाँ जाए हमरा उक्त कसौटीपर, सिद्धक दिव्यमावक आधार= 
पर [ तान्त्रिक पशुभावक आधारपर नहि वा प्रकरणप्राप्त स्थलमे तँ बाह्यवीर- 
साधनो नहि भेटत, आकर उदात्तीकरण भए गेल रहत अन्तःसाधनाश्रित 
भए, ते दिव्य-भावक आधारपर | कसए पड़त आ” सभस प्रमुख कसौटी राखए 
पइत ताहि मर्मज्ञ सहृद्यक fae जे तत्समान “काव्यक अनुशीलनक 
अभ्यास-बलसँ विशदीभूत मनोझुकुरमे वर्णनीय वस्तुक सङ्ग तन्मय भए जेबाक 
योग्यता waa छथि',१६ उपस्थित साहित्यके अश्लील, निरर्थकादि कहि 
RUS सन, अज्ञानी सन भाव नहि देखवैत छथि, काव्यात्मक सहानुभूति 
[ Poetic Sympaiby ] waa छथि, ई नहि जे घुणासँ बाजि देयि- को! 
ई सभ व्यर्थं वस्तु. fet प्रस्तुत संदर्भमे अभिनवक आशय सएह 
बुझबाक थिक | 


३२७, एहि पोठिकामे अलङ्कारादि किछु काव्यशास्त्रीय विचारके नहि 
` 4 
राखल गेल अछि, ओ चमत्कारसभ परम्परागते छल, कोनो आलोच्ययुगवे शिष्ट्य 
नहि । प्रसङ्ग अएलासँ आगाँ गीतहिक समीचामे कहि देल जाएत | 


३२८. चर्यागीतक पीठिकारूपमे हमरा ई स्मरण रखबाक अछि जे ओ 
Oe 
३६४। शह्किः प्रतिमान वर्णनीयवस्तुविषयनूतनोल्लेखसालित्वम्‌। व्युत्पत्तिस्तदुपयोगि- 
समस्तवस्तुगौर्वापर्यपरामरशंकौशम्‌। तस्येति कवेः। अनौचित्यमिति । 
आस्बादयितृ णां यः चउक्कार।विघातस्तदेव रससवस्वम आस्वादायत्तस्वात्‌। 
उत्तमदेव नासंभोगपरामश च पितृसंयोग इव ASAT A कर्चमत्कारावकार ! 
--ध्वन्या लोक-लो चन उ० ३ ५० ( ७३८ ) 
३६५ । तुलनीय--येषां काव्याजुशोलनाम्यासवशात. विशदीभूते WAGE addas 


तन्मयीभवनथोग्यता ते छ्द्ददयसंवादभाज' -सहृदयाः। वन १ 
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। F अकरा स्वर-साधुये- 
साहित्य अपश्रं श-गीतसाहित्य fre | एक aft Rr 
[ melody ef sound | क हेतुएँ सुनल जाए m ae ee 
[ Sense ]क दृष्टिएँ ओकर मार्मिक अध्ययन हा जादि क 
घ्वनितत्त्व, भावाभिव्यञ्जन, स्वतः रस-निष्पत्ति, रसोत्कषेरूप काव्यशुण च्या 
सभ मिलाए अभिव्यक्तिक प्रणाल्ली [ रौतिक ] विचार अनायास प्राप्त अए 
जाएत | ते” आगाँ यथासाध्य उक्त युग-प्रवृत्तिभूत सामाजिक चेतना, दार्शनिक 
तत्त्वज्ञान तथा साहित्यक पक्षद्दयक, कलापक्ष-भावपक्षक, पीठिकामे चर्यागीतके 
देखबाक प्रयास कएल जाएत । 


निष्कर्ष 


३२९. पूर्व एष्ठसभमे जे किछु ऐतिहासिक तथा सैदान्तिक विषयसभ 
कहल गेल अछि, तकर दुइ गोट उद्देश्य छल- १ ] सुख्य शोधकाय के किछु 
तान्त्रिकेतरहु सूचनास पुष्ट करब तथा [ २] आगाँ जोडल चर्यागीतक समीक्षाक 
हेतु fag आधार-सामग्रौके एकठास क्रमबद्धरूपमे ओरिआए राखब | 

३३०. [ १ ] मुख्य शोधकार्यं छल चर्यागीतिमे शैबशाक्त तन्त्रक सिद्धान्त 
ताकब, जे कथा हम भूमिकहुमे कदि आएल छी। भूसिकामे एहि काय दिशि 
एकमना भए बोधिचित्त, सामरस्य, चित्तशोधन, मद्दामुद्रासाधन तथा अन्तः- 
शक्तिसाधनाके शैवशाक्त दृष्टिकोणसँ देखबाक प्रयास कएल। जखन इई fata 
भए गेल जे चर्यागीति शैव-शाक्त तन्त्रसँ नीक sat प्रभावित अछि तखन ओहि 
गीतिसभक व्याख्या करबामे लागि गेलहुँ । व्याख्यामे आद्योपान्त $ सतकंता 
रखबाक प्रयास कएल जे सिद्धक अभिप्रेत अर्थक सङ्गति नहि टूटि जाए आ” जे 


अर्थ कएल जाए से बोद्धतन्त्र-शैवशाक्ततन्त्र दूनूसँ अनुमोदित हो, केवल AT- 
शाक्तहि cad नहि। 


३६६। “Repeat me these verses again- ..., for I always love to hear 
poetry twice, the first time for sound and latter for sense.” 


—The Rudiment of ९७७४४--का० द०--का० Wo भू० Fo ३६ (उद्धत) 
कारणा, एक समोक्षकक शब्दमे-- 


“Poetry is music in words and music ( is ) Poetry in Souud ” 
— ऐजन--ऐजन० yo ३१ ( उद्धुत ) 
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३३१. तँ वस्तुतः एतवे उद्देश्य छल शोधकार्यक । किन्तु पश्चात्‌ $ 
अनुभव भेल जे किछु तन्त्रशास्त्रीयेतरो विषय सूचित कए देल जाए जे उक्त रूपक 
उद्दे श्यमे साधक भए सकए | उदाहरणार्थ, प्रतिमा-लिखन-सामग्रीक सूचना तथा 
सिद्धक निर्मित वा अनुरूत बौद्धअन्थक सूचना, एहिसभ सूचनासँ हमरा we 
घारणामे बल भेटल जे हिन्दू तन्त्रसँ निरपेक्ष नहि छलाइ सिद्धगण, ज्ञात वा 
अज्ञातरूपसे हिन्दू तन्त्रक प्रति श्रद्ध व्यक्त भेल अछि | 


३३२. पुनः एहन अनुभव भेल जे जिज्ञासु व्यक्तिको एहि. सूचनासभक 
पार्श्ववर्सिनी सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति लए मन लागल Te सकैत छन्दि, ते 
ओहूसभपर किछु विचार प्रस्तुत कएल जाए। फलतः सिद्धयुगक परिस्थितिक 
परिचय प्रस्तुत कएल गेल । ओहि परिचयसे ई स्पष्ट भए गेल होएत जे सिद्धक 
आदरमे बौढ-हिन्दू मध्य सामव्जस्ये सहायक भेल। हिन्दूसँ जँ त्राण 
अभिमेत हो तखन तँ नहि, किन्तु हिन्दूसँ जँ अद्दे तवाद, शैबशाकत तन्त्र तथा 
आपामर जनताक मूल प्रबृत्ति लक्षित भए सकैत अछि, तँ एहिमे कोनो संदेह नहि 
जे dak ताहि युगमे हिन्दूक सहानुभूति भेटि सकल आ" ते पालराज्य धरि 
एकर विकासक अवधि रहल [ तान्त्रिकहु रूपमे } अन्यथा बौद्धधमे afta 
नहि सकैत। आ” एटि प्रकारक धारणा जखन बाह्य ऐतिहासिक साच्यसँ पुष्ट 
मए गेल तखन एहिमे कोनो संदेह नहि जे हमर तान्त्रिक अचुसधान सत्यस दूर 
नहि अछि। एदी दृष्टिएँ कहल जे पूर्व पृष्ठसभमे प्रतिपादित विषयसभर्सं हमर 
शोधकार्यके पुष्टि [ बल ] भेटैत अछि। आ' इएड एक बद रय छल | 


३३३. [ २] आगा चर्यागीतिक समौक्षा प्रस्तुत कएल जाएत, गीति 
सामाजिक भावना, दार्शनिक चिन्तन-शैली तथा साहित्यिक चमत्कारक विश्लेषण 
कएल जाएत। ताहि क्रममे अनेकठाम ऐतिहासिक एष्ठिभूमि तथा शास्त्रीय 
तथ्यक उल्लेख प्रयोजनीय भए जाएत | किन्तु ओहि स्थलमे विस्तारमे गेलासँ 
रचना बद्दषागि भए जाएत। ते” एहिठाम किछु सामग्रीके ओरिआए राखि 
देल गेल अछि, गीति-समीक्षामे जतए कतहु ओकर सन्दर्भ आबि जाएत ततए | 
टेष्पणीक द्वारा ओकर उल्लेख कए देल जाएत | समीक्षाक 


eqa पाद-दि 
es गीतिए, गीतिक पंक्तिगत शब्दार्थे, ओहो सङ्ग बहत समीक्षा 


कएल MA | 
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३३४. उक्त दूनू ud Gust विषयसभ प्रतिपादित सेल 
अछि। wet magl सिद्धयुग ]क विशेषतामे राजनीतिक-आर्थिक- 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक [ दाशेनिक-साहित्यिक ] सङ्गठनक सूचना देल गेल 
अछि। ताहि पीठिकाभूत सामग्रीसभक आधारपर क्रमशः गीति-समीक्षा 
प्रस्तुत कएल जाइत अछि | 
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चर्यागीति-समोक्षा 


सामाजिक 


३३५. पूर्वपीठिकामे चर्यागीतिक राजनीतिक-आर्थिक तथा सामाजिक 
पाश्वेभूमि देखाओल गेल अछि 13९० तत्कालीन परिस्थितिक विशद्‌-परिचयमे 
राजनी तिक-आर्थिक गठनक ज्ञान सहायक होइत अछि, ते देल गेल, किन्तु 
वस्तुतः 'सामाजिक’ शब्दे सभ अभिप्रेत भइए जाइत अछि ; दोसर, गौतिमे 
राजनीतिक-आर्थिक भावना बड़ स्वल्प अछि। ते ऊपर केवल 'सामाजिक' 
शब्दके शीर्षकमे राखल | 

३३६. गीति-समीक्षासँ पूवे एक शब्द कहब आवश्यक । इ निर्णीत 
विषय अछि जे चर्यागीति धार्मिक-दाशेनिक साहित्य थिक, मुख्य उद्द श्य अछि 
एकर सिद्धक रहस्यमयी साधनाके (अभिव्यक्त करब । किन्तु अर्थे-योजनामे 
सिदक सामाजिक भावना कोनहु ने कोनहु रूपमे प्रकट भइए गेल अछि-प्रतीक 
रूपमे आएल रहए वा सामान्यतः चित्रहपमे आएल रहए वा आनुषङ्गिक विचार 
हूपमे आएल रहए। जेना-तेना, सामाजिक Tas उल्लेख जतए सेटल ततए 
सिद्ध भावनामे सामाजिकता मानि लेल गेल अछि। कारण, fag तेहन 
मावनाक ओहन अर्थ उपात्त भइए नहि सकैत अछि | 

३३७. AY, समाजक गठनमे सर्वश्रथम परिवार अबैत अछि । जेना 
' पीठिकामे कहि आएल छी, ताहि समयभे खेती-गृहस्थीक ततेक सत्ता छल जे 
कुषकके' एक जातिए घुमल जाइत छल। °“ आ". खेती-गृहस्थीक सङ्ग परिवार 
भावना सम दिनसँ आबि रहल अहि । ई स्वाभाविक जे ताहि ससाज- 


व्यवस्थाक प्रभाव feet पड़ल आ? सुसुङुपाद परिवारक सङ्ग आनन्दूक 
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अनुभव कएल-- निञ् परिवारे महासुह्दे थाकिड' ५१ -सुसुङ चाइ अपन 
परिवारमे महासुखमे अवस्थित छथि। 


३३८, aaa नहि, परिवारक निर्माण विवाहृहिसँ होइत अछि आ. 
विवाहक चर्चा शब्दतः भेटैत अछि काहृपादक एक गीतमे--काह्न डोस्बी विवाहे 
चलिझा' 1३०० आ” जउतुकमे काह अनुत्तरधाम पचैत छथि--जउतुके किआ 
अणुतु धामः ३०१ विवाह कए लोक ग्रहिणीक सङ्ग बसैत अछि । स्वतः काहक 
“अहृशिसि सुरअपसङ्गे जाः ०२--दिनिराति सुरत-प्रसङ्ग जाइत छन्हि आ” 
भुसुकु तँ चण्डालीके घरनीए बनाए लेल--“निअ घरिणी चण्डाली लेली? °°? | 

३३९. शबरपादक घरनी सामान्य कोटिक नहि, अद्वितीय सुन्दरी 
छथिन्ह-- नि घरिणी नामे सहजसुन्दारी' 139* 


३४०. ओ गृहिणी स्वाधीनमर्द का छथि, किन्तु निरासक्ति छथि--हाँड 
निरासी खमण भतारि'।3०* अर्ता छथिन्ह शून्य मन, अन्यसँ स्वतन्त्र; किन्तु 
शून्यमयी गृहिणीमे ओझराएल। ई स्थिति अछि छुक्ङुरीपादक ग्रहिणीक | 

३४१. जेना पूर्व कहि आएल छी, जातक-युगमे सासुक दुदेशा होइत 
छल३०६ स्वतः ननदिओ नहि aaa छलीह | तखन तँ उचिते Gea गप्प जे 'मारिअ 
सासु नणन्द घरे शाली'३०० । ज्ञातक-युगक प्रभाव बोद्धसिद्धपर ततेक दूर 
धरि पड़ल जे गुण्डरीपादक सहधर्मिणी ‘arg घरे घालि कोँचा am’? | 
ससुरो कोना छुटितथि? कुक्कुरीपादक बहुड़ो ससुरके निद्रित देखि अभिसारभे 
जेबाक हेतु जागि जाइत छथि--सुसुरा निद गेल बहुड़ी जागअ'3। किएक 
नहि? 'दिवसइ बहुड़ी arse डरे भाअ?3“°-द्निमे काइकोआक इरे ula 
छथि आ? “राति भइले कामरु जाय' 5“! | सम चित्र संगते लागत, किन्तु 
माता-पिताक प्रति व्यवद्दारमे अनोचित्य भासित होएत--'माअ मारिआ ag 
भइल कपाली 3“?--सायके मारि काहपाद कापालिक बनि गेलाह झा? कुक्कुरी- 
पाद तँ बापहिक संहार कए लेल-'मूल निखणि बाप संहारा ४८४ | समाधान भेटैत 
अछि शबरपादक उक्तिसं। माय-बापक प्रति ओहन व्यवहार उचिते जखन-- 


३६६।यु०८ wor का0 ३७१ । ऐजन 


३७२ । ऐजन ३७३ । भु० ८ 
३७४। Bo ९ 
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“महासुहे विलसन्ति watt लइआ सुणमेहेली5८ “ --शूल्य-महिलाके लए शबर 
महासुख-विलास करैत छथि | 

३४२, ई तँ भेल सऽर-संबन्धौक प्रति व्यवहार । पारिवारिक-उपकरणहुसाँ 
सिद्ध अपरिचित नदि। काह घरनीक संग जीवन वितवैत, अवरना चाँगेडा'- 
केँ ७८० कतहु चिन्ड्रथि नहि, विशेषतः जखन डोम्बी हुनक घरनी | 

३४३. चक्क रे नहि, कुइहडि-टेङ्गारीसँ सेहो सिद्ध परिचित छथि, ते काहू 
शुरुक हाथमे कुइहडि waa छथि विषय-बासनाक गाछ कटबाक हेतु 

'बरगुरु बअण Gore ATA | 
काह भणइ तरु पुण न उइजअ ॥6६ 

आ? चाटिल्लपाद अद्वयके कोडि निकालेत छथि-'अदअ fag टांगी निवाणे 
कोहि [ fe ]अ ? | ३८० 

३४४, ई नहि gua जाए जे सिद्ध सभ निःस्व छथि, ते सोन-रूप लए लल्ल 
रहैत छथि। सोन-रूपके सिद्ध नगण्य बुमैत छथि, yes तँ स्पष्ट शब्दे 
कहैत छथि-- 

सोण रुअ मोर किम्पि ण थाकिउ | 
निअ परिवारे सद्दासुहे थाकिड ॥ ० 

ततवे नहि, कुक्रकुरीपादक 'कानेट चोरे निल €*--कानक गहना चोर 
लए गेल | aaa ई किएक नहि अनुमान कएल जाए जे छुक्कुरी कणंकुण्डलक 
संपक मे आएल gate? आ” कुण्डलक आवेशा काहृपाद तथा शवरपाद दूनू 
सिद्ध देखबैत छथि, ते काहक शब्दुसे - रवि शशी कुण्डल किउ आमरे उडी 

Ar शबरक अन्तरङ्गा 'एकली AAT ए वन हिण्डइ Taret 
धारी?।5९ १--शबरी एकसरे [ वासनादिस मुक्ता ] एहि वनमे झुलेत छयिः 

Ù झा! AA धारण कएने | 

ao समयो तेहने समद्धिशील छलः जखन सोन-चॉदीक [ सोनारक 
उपयुक्त ] व्यापार चलितहिँ छल । ते सिद्धक गहनाक प्रतीक किएक 


तन्दि ? 
i S समय छल जे लोक ma यातायात करैत छल, '? खंबा लए 
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बढुआ-पोती | करण्ड ] भरल स'ग रखैत छल ते ताइकपाद शिष्यक उपदेश 
दैत छथि — 'वाण्ड कुरुण्ड सन्तारे जाणी ॥ ३१४ 
आ" ते डोम्बीपाद सातज्ञी पोइआ [ नीच जातिक जी ]के पार करए 
कहैत छथि जे कवडी न लेइ बोड़ी न लेइ सुच्छडे पार करइ' ।३९० आ” पारबाद्दीक 
तँ उदाहरण भरल पड़ल अछि, नावक प्रतीक-चयन ध्येय | 
३४७. ताहि समयमे काठक उपकरण बनओनिहार कमारक व्यवसाय 
चलैत छल,२१९ जेना सोनारक चलैत Fal तँ कमारक एक काज छल खाट 
बनाएब | खाटक प्रचार छल, ते ने शवर Haga wes आरोप करेत छथि-- 
fa घाउ खाट पाडला सबरो महासुहे सेज छाइली'१०--त्रिधातु-खाटपर 
पड़ल शबर महासुखेँ सेज ओछाओल | 
३४८. गृदोपकरणमे पान-गूआ गृहस्थक हेतु प्रसिद्ध मुखशुद्धि अछि | 
तँ जेना पुराणमे 'कपू रादिसुवासितं' आ” 'ताम्वूलख् at रम्यं? केर चर्चा भेटैत 
अछि, तहिना शबरपाद “हिअ ताँबोला wage कापुर खाइ? १९ | 
३४९. लोकक जीवन सुखमय छल, कहि आएल छी। तखन तँ क्रीड़ाक 
साधन रहब उचिते आ” sat उचिते जे शबरक शबरी बन्य वातावरणमे मचकीपर 
हिण्डइ * अर्थात्‌ झुलेत छथि आ” काहृपादके' सतरंजक चालि कण्ठस्थे छन्हि- 
“पहिले तोड़िआ afsar atts 
गवरे तोड़िआ पाँच जना घालिड ।४०० 
--पहिने दा प्यादा काटल; फील ढुकाए अन्य पाँच पात्रके” काटल | 
= oe आएल भी ज्‌, ताहि समयसे पशुपालनक सुव्यवस्था 
३ स्वामाविके जे ढेण्डणपादक मानसपटलपर गाय-बड़दक 
चित्र नाचि उठल आ? आश्चर्य लगेत छन्हि जे-“बलद बिआएल गवि 
al |४०२ 
ace gee ial जे बलद [ बलदाता इन्द्रिय वा? बड़द ] 
ह भणन्ति वर सुण गोहाली कि मो sg 


बलन्दे "1४०३ ई ध्येय थिक जे सरह गोह = 5 
करेत छथि | ह गोहाली[ गोशाला]क चर्चा पर्यन्त 


व | a १ २३६५ | डो० १ ३१६६ | अन्‌० १६६ ३६७ | श० १ 
: ८। ऐजन ३६६ । ऐजन ४७०। का० ५ ४०१ | अन० 
०२॥ So १ ` ४०३। स० ४ या 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ८९ ) 

३५२. समाजसे दूध-दही-मक्‍खन सुन्दर भोजन चुझल ज्ञाइत छल, जकर 
पुष्टि गोआरक सूचनासँ होइत अछि*"* आ” ते काहृपाद दूध-मक्खनक 
उल्लेख करेत कहैत छथि वालयोगीके--'दूध माके लड़ [मक्खन, नेनु] अच्छन्ते 
न देखइ *°%। आ? ढेण्डणपादके आश्चर्यं लगैत छन्हि-'दुद्दिल दुधु कि 
वेण्टे समाअः ४°६। 

३५३. अन्यहु पशुसमसँ सिद्धगण अनवगत नहि, उदासीन नहि, जकर 
सूचना मूस, हरिण, हरिणी, हाथी, हथिनी आदिक प्रतीकसँ आगाँ स्पष्ट 
भए जाएत। किन्तु, सामाजिक पशुसभमे गाय-चड़द्सँ अधिक लोकप्रिय कोन 
पशु होएत ! 

३५४. समाज-व्यवस्थामे जातिभेद कोन प्रकारक छल तकर सूचनाक 
प्रसङ्गमे चोर-लम्पटक संकेत भेटल होएत *° आ” a” ई स्वाभाविके जे कुक्कुरी- ' 
पाद आ” ढेएढणपाद चोरक चर्चा करैत छथि ४०८ आ” काहपाद छिनारिक 
उल्लेख" करैत छथि प्रतीक रूपमे | 

३५५. अस्तु, आव जाति-च्यवस्थाक आद्र देखल जाए। ताहि समयमे 
नीच जातिक लोकके आदर करबाक देतु क्रान्ति कोना उठल छल, तकर सूचना 
भेटि गेल होएत ४१० आ' ताहिमे सिद्धक हाथ कतेक दूर धरि छल से आगाँ 
स्पष्ट भए जाएत, किछु प्रकाश तँ पहिनहु देल गेल अछि | 

३५६. अस्तु, एहि क्रान्तिक्र परिणामभे डोम्बीपादः Yess, काहपाद 
नपा? घामपाद डोम्बी तथा चण्डालीसँ स्नेह कोना बढ़ाओल से हुनका लोकनिक 
गीतसभस स्पष्ट भए जाएत, जतए अत्यन्त उच्च पद्वीक हेतु एहि शब्द्सभक 
प्रयोग भेल अछि । ०१५ काहपादक डोम्बी प्रतिरूप छथि आहि महती शक्तिक; 
ते” ने 'तान्ति विकणअ sta अवरना चाँगेड़ा * १२ झा अवरना” मायाक 
आवरण-शक्ति मात्र। आ' एहिना अन्यहु चारू कविक गीतमे भेटत | जोलहा 
जाति afk समयमे छल। सिद्ध तन्त्रीपाद स्वयं जोलहा छलाह इ भा 
तकर प्रतिबिम्बन हुनक गीतहुमे भेल अछि, “ १३ ज्ञाहिमे अहमेव तन्त्री’ द्वारा 

rm ~ 
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जे प्रतिज्ञा-चाक्य बाजल तकर निर्वाहो कएल सिद्ध. जनिकास हे स्थिती छित्वा 
सूत्राणि व्यावृत्य दृढ प्रसारितानि' | किएक ने, ओ तँ 'बयनरसस्तन्त्री' छथि | 

` ३५७. तँ एहि प्रकारै हम देखल जे पूर्वकथित उपजातिमे डोम, जोलहाक 
तथा कमारक आदर कोना प्रकट भेल अछि सिद्धसाहित्यमे । 

३५८. अन्तमे एक-दू जातिक आओर चर्चा करए पड़ैत अछि। पढिने 
कहि आएल छी जे व्याधा एक जाति छल *१४ | तकर प्रतीक भेटैत अछि BET 
पादक पहिलहि गीतमे, जतए ओ चित्त-दरिणके खिद्दाई त छथि खनद न 
छाइअ भुसुक Bale’ | 

३५६. एक पूर्वोक्त जाति छल पाशी,*१६ जकर तात्पये अछि मद्य-विक्र ताक 
जाति | ताहि ज्ञातिक खी कहवैत अछि [ संस्क्रतभे ] शौणिइनी ४१७ आ” 
.विरुबापादो तँ अपन गीतमे कहनहि छथि--एक से शुण्डिनि दुइ घरे 
ara’? एक आओ शुण्डिनि [ शुडिनी वा शौण्डिनी ] दुइ घरके , 
मिलबैत अछि | 

३६०. अन्तमे, पूर्वे थित जादूगर ४१५ जातिक प्रसङ्ग एतवे कहब जे 
अकर शब्दतः चर्चा भनहि नहि भेटप, शान्तिपादक “एथ अटमहासिद्धि fern 
उजूबाट जाअन्ते' **"सँ ई संकेतित अवश्य होइत अछि जे जादू-टोना 
प्रचलित छल | 

३६१. जातिक भेदक सङ्घ एक भावना भेटल होएत सिद्धक गीतमे जे ओ 
अस्पृश्य जातिकै आदरसँ देखैत छलाइ आ”, एहि -क्रान्तिमे समसँ अधिक 
हाथ रहल सिद्धसरहपादक, जकर सडू त चर्यागीतिमे भेटण वा नहि हुनक 
दोहाकोशमे नौक जकाँ भेटैत अछि--त्राह्मणेंहि म जानन्तहि भेउ | wag पढ़िआइ 
ए TAa १ --ब्राह्मण जनैत छथि कोनो रहस्य नहि, ओहिना केवल चारू वेद 
पढ़ि लेने छथि आ” ततवे . नहि, सरह स्पष्ट शब्दे” कहत छथि--जइ चण्डाल- 
घर भुञ्ज, तझवि ण॒ लग्गइ लेउ'४१२--यदि चांडालक घरमे खाएब, तैओ लेप 

रा वित 
४१४। अचु० १६१ 


; ४१५। Yo १ ४१६ | अनु० १६१ 
XRY I सं० श० Ho Mey शब्द [आप्ते] ४१८। वि० १ 


४१६। अनु० १६१ ४२० | शा० १ 
RU [ सिद्ध सरहपादकृत] दोहाकोश-- 


Ai = गीति [मूल]-ए० २ 


ऐजन [ऐजन]--प० २६ 
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पर ऊआर ण किअऊ, अस्थि ण॒ AAI दाण | 
UE संसारे कवण फलु, वरु agg अप्पाण ॥? ४१3 
तें नोच जातिक प्रति सहानुभूति समाधेय। आए ते डोम्बीके सरहपादो ते 
गरहि लगबेत छथि 
‘Ta बद्ध slat कुमारी'*२% 
३६२. सर्‌हपाद त्राह्मणके निष्करुण व्यापारलीन चुमैत छथि आ” कहैत 
छथि जे से उचित afe— 
“त्राण वेद पढते समय दूसरा काम छोड़ 
निष्करुण मथानी ना gata’ [४१७ 
३६३. एकर कारण ई छल जे त्राह्मण वेदक सबोधिकार सुरक्षित कर 
अपनहि मले” यज्ञ-जयादि बढबैत गेलाह आ” सरह एहिपर व्यङ्गय ata 
छुथि--त्राक्षण-माण वक से अन्यत्र नहीं वेद ।* 
३६४. संभवतः ब्राह्मण-वर्महिक प्रतिक्रियामे एहन क्रान्ति हुनक मनसे 
उठल, जे ओ निस्संकोच बाजि उठलाह-- 
“हम ब्राह्मण छी, किन्तु निम्न वर्णक कन्याक [ शरकन्या ]क सङ्ग रहैत 
छी, जाति वा अजाति, पुण्य वा पाप हमरा हेतु सभ समाने अछि ।” 5४१७ 
३६५. एहिसँ दुइ विषय ज्ञात होइत अछि, एक तँ आहि क्रान्तिक, दोसर 
व्याधाक उपजाति जे कहल से अधिक प्रामाणिक सिद्ध दोइत अछि [ सिद्ध 
साहित्यहुसे || i _ 
३६६. आः ई कहि सकैत छी जे wet Ut संत-महात्माके सङ्क त 
कए एक लेखक कहने छथि 


“साजे स्वतन्त्रतावादी . परस्परा आओर SET विरोधी एवं सुधारवादी 
एहन संप्रदाय आ? संत-महात्मा छलाह जे शारीरिक शोचपर अत्यधिक बल 


नहि दए मनुष्य्रक परिस्थितिके ध्यानमे राखि ओकरापर TAMA Tad छलाह 
आ? मानवोचित अधिकारसँ ओकरा वञ्चित नहि रखैत छलाद। * २८ 


४२३ । [ सिद्धसरहपाद कृत ] दोहाकोश-- गीति [मूल] ४० =k 


४२४1 ऐजन --गीति दिन्दी--प० १२६ 
४२५ ऐजन qaga गीति--दिन्दो--१० ३३६ 
४२६। tad aa  -र्‍हिन्दी-ए० ३२९ 


४२७। अन्‌ ° AW मे उद्धत, पाछौं Re! 
४२८! अनु० १६४ मे उदधृत, WB Ae | 
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३६७. आ! ई कहि सकैत छो जे सिद्धसाहित्य एहि दृष्टिए आधुनिक 
सामाजिक sas पथ-प्रद्शक थिक। चर्यागीति तँ मुख्यतया योग-तन्त्र 
साहित्य थिक, जे दोहाकोशक आधारपर एहि दिशासे अनुसंधान कएल जाए 
सकैत अछि । आओर संभव थिक दारिकपादक एक चर्यागीतिअहुमे सिद्धक 
इएह क्रान्तिभावना राजाके तुच्छ बनाए देलक, सिद्धक नजरिमे राजा कोनो 
चड़ -पैघ व्यक्ति नहि--राआ राआ राआ रे! अवर राआ मोहे रे बाधा ४२९ 
UST, राजा, राजा, राजा कौ ९ “राजा-राजा' करैत रहेत छी आ” राजा 
तँ मोहसे वद्ध छथि | 

३६८. एहिसँ इ संकेत भेटैत अछि जे राजा उदारचेता सामन्यतया 
नहि होइत छथि। किन्तु, सरहपादक पंक्तिसँ ३ भासित होइत अछि जे सभ 
प्रकारक राजा होइत छलाह, हौनाचरण्रत तथा सदाचरणरत । सदाचारणरत 
राजा पूज्य होइत छथि आ” “राजा हीनाचारी किसको आँख में पहले सुन्द्र”४३० ९ 
सरहपादक भोटम।षा-निबद्ध महासुद्रोपदेशवज्नगुह्मगीतिक उक्त हिन्दी-छायासँ 
ताहि समयक वास्तविक राजनीतिक परिचय भेटैत अछि | 

३६९. एवस्प्रकारे समाज-विज्ञानसंबन्धी साहित्य नहिओ cea सिद्ध- 


साहित्य तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक आवेष्ठनमे समाजक गतिविधिक सत्य 
प्रतिनिधि अछि । 


दार्शनिक 


३७०. चर्यागीत्तिमे प्रयुक्त मुख्य सिद्धान्तक तथा afk सिद्धान्तपर 
अवलम्बित सिद्धक साधनाक परिचय तँ भूमिकहु भागमे प्रस्तुत कएले गेल अछि । 
ताहिसँ ई स्पष्ट भए गेल होएत जे अनुत्तरतत्त्व, बोधिचित्त, शुन्यता- करुणा, 
SUT, महासुख तथा सहजतत्त्वक स्वल्प केहन अछि तथा ताहि तत्त्वक 
abd हेतु कोन स्वरूपक साधना उपयुक्त अछि। एहि साधनासभमे 

इुश्यभूत साधना मानल जाइत अछि, किन्तु से साधना सरल नहि। 


सरल बनबाक हेतु शक्तिक अङ्गीकारक प्रश्न उपस्थित भेल आ? frey एहि 


शक्तिके दुइ रूपमे देखल- बाह्य मुद्रा | मानवी शक्ति, नारीक ] रूपभे तथा 


अन्तःशक्ति चण्डाली[ कुण्डलिनी ]क रूपसे = 
— q | zy मुद्रा 
RE i तन त माल oo T æ R — डद्रा साधन तथा 


४३०॥ [ सिद्ध परहपादकृत ] दोहाकोश-दिन्दो--प० ३२५ 
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चण्डाली-जागरणसँ [ नाड़ी-शुद्धिक पश्चात्‌ ] आणवमलक निराकरण भए 
गेलास अनायास अन्तःकरणक शुद्धता आवि गेल। ताहि शुद्ध अन्तःकरणमे 
जे किछु अलौकिक पारमार्थिक अनुभूति भेल, तकरहि सिद्धगण अपन गीतिमे 
अभिव्यक्त कएल | 

३७१. फलतः गीतिसभक दार्शनिक रहस्यके शब्द द्वारा व्यक्त करब, 
विशेषतः समीक्षोपयुक्त भाषामे प्रतिनिधित करव बड़ कठिन समस्या अछि। 
पूर्वोक्त तत्त्व-लक्षणसभसँ तथा साधनाक मन्थस्थ स्वरूपक विश्लेषणसँ आभास 
भनहि भेटि जाए, साक्षात्कार दोएब संभव नहि। अनुसूतिक साक्षात्कार कतहु 
शब्द द्वारा हो? ओ तँ अनुभूतिअहिसँ संभव। किन्तु कएल की जाए? 
जखन हमरा गीतिक AAS जनपदमे प्रसारित करबाक अछि तखन पूवो क्त 
सत्यक बलपर कोनहु ने कोनहु रूपमे समीक्षा प्रस्तुत करबाक प्रयास कएले 
जाएत । are 
३७२. समीक्षासँ पूर्वं एक शब्द कद्दब आवश्यक जे भूमिकामे वा एहिसँ 
पूवेक पीठिकामे उद्देश्य छल सेद्धान्तिक विचार मात्र, गीतिक संग बढ़ेत ओहि 
विचारक प्रतिफलनक इष्टान्त प्रस्तुत करब नहि | बौद्धतन्त्रक विभिन्न सिद्धान्त-. 
के हिन्दूतन्त्रक eet देखब छल शोध-कार्य। हौँ एतबा अनुसंधान अवश्य 
छल जे ताहो सिद्धान्तसभक विचार हो जे कोनहु ने कोनहु गोतिमे, एक वा 
अनेकमे, आएल अछि अवश्य | 

३७३. जेना तेना, गीतिक समीक्षाशैलीमे, एहिसँ पूर्व, दार्शनिक तत्त्वक 
विवरण नहि भेल अछि। ते एहि निबन्वांशमे किछु समीक्षा प्रस्तुत कएल 
जाए रहल अछि। प्रत्येक पक्तिमे दार्शनिक विचार अछि सिद्धसाहित्यमे, ते 
चर्यागीतिक समस्त अर्थक समीक्षा बड़ बृहत्‌ काये भए जाएत, दोसर, गीतिसभक 
दाशनिक-तान्त्रिक व्याख्या तँ प्रस्तुत कएले गेल अछि। ते किछु गनल-गूथल 
पंक्तिमात्रके” Bae रखैत मुख्य मुख्य दार्शनिक भावनाक समीक्षा प्रस्तुत कएल 


जाइत अछि | 
३७४. कोन कोन दार्शनिक भावना वा तत्त्वक अभिव्यक्ति गीतमे भेल 


अछि (--ताहि प्रसंग पुनः भूमिकासँ सहायता लिअए पड़े त अछि । 

३७५. भूमिकामागमे पारिभाषिक तत्त्वसभक लक्ष्य तथा साधनाक्रमक 
निदे श कएल गेल अछि । अतुत्तर तत्व, बोधिचित्त [ शूत्यता-करुणांक अभिन्न 
चित्त ], सामरस्य तथा महासुख तत्त्वक स्वरूप देखाए पुनः चित्तशोधन वा 
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विकल्पक्षय, महामुद्रा-साधन तथा अन्तःशक्तिसाधचक परिचय प्रस्तुत कएल 
गेल अछि । संद्षेपमे ई कहि सकैत छी जे“३१ परमार्थेसत्ताक स्वरूप देखाए पुनः 
विकल्प्य आ? बाह्म-अन्त शक्तिसाधनक स्वरूप देखाओल गेल अछि। 
परमार्थसस्ताक तँ कथे कोन जे विकल्पक्षय तधा शक्तिसाधनहुक aa दाशेनिके 
अछि । स्य | 

३७६. फलतः साधना-केत्रमे आएल, अनुभूतिक क्षेत्रमे आएल, दाशेनिक 
क्रम एहि as अछि-पहिने साधक विकल्पक प्रति अनास्था भाव जगबए 
चाहैत छथि, तखन ओकर चयक हेतु शक्तिके पकडत छथि, शक्तिक 
आविष्कारसँ स्वतः ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा वा अहदन्तापरामशेक अनुभव करैत छथि 
आ” सएह तँ थिक मुक्ति वा परमशिवत्वक प्राप्ति | 

३७७, हमरा एहि तीनू विषयक दृष्टान्त तकबाक अछि। इष्टान्तक 

प्रसङ्ग ई कहव आवश्यक जे बहुधा ओहिमे उक्त तीनू विषयक सम्मिश्रण भेटैत 
अछि, ते शुद्धभेदनिदेंशपूर्वंक गीतिक सङ्क त तथा सूचना उचित नहि। तखन 
तँ अधिकसँ अधिक इएह संभव जे पंक्तिविशेषक सङ्ग तत्त्वनिर्देश वा विषय- 
निर्देश कएल जाए। 


विकल्प्य 


३७. विकल्पक्षय दिशि सभ सिद्ध सावधान छथि। विकल्पक चेत्र बड़ 
व्यापक अछि । जेना कहि आएल छी, सिद्धक दृष्टिमे भावाभाव, जन्ममरण, 
भव-सुक्ति, मायामोह, वासना, अष्टपाश, पञ्ज्ञानाचुभूति, स्वप्न, त्रिदेव, शुभाशुभ- 
कमेचक्र आ” नाद-बिन्दु पर्यन्त विकल्पे थिक ।४5२ अनुत्तरधाम-आत्तिक हेतु 
विकस्पके मनस हटबए पड़त, चित्तशोधन करए पड़त आ” तखन ओहि चित्तके 
चिद्रपमे परिणत करब सुलभ भए जाएत | 

३७६. विकस्पक आधार त्रिधातु [ काय-वाक चित्त ] अछि। ओहि 
आधारके सुव्यवस्थित कए देलासँ विकल्पक उत्थान स्वतः अवरुद्ध भए जाएत 
आ? ओ आधार शक्ति-विलासक केन्द्रमे परिणत भए जाएत | 

३८०. इएह धारणा अछि शबरपादक-“तिअ us खाट पडिला, 
सबरो महासुद्दे सेजि छाइली” ॥|४३३ आ? पुनः लुइपादो wea विश्‍वास wa 


४२१। भूमिका--अनु० ५८ स ३७१ भरि द्रष्टव्य 
४३२। भूमिका--अनु० ५६२ ¥-21 श० १ 
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छुथि-“तिअ धाए विलसइ उह लागे ना” 175४ दारिकपाद, काह्पाद तथा 
महीधरपाद सेहो एही दृष्टिएँ त्रिधातुके देखैत छथि । “३० 

३८१. अस्तु, ई तँ भेल विकल्पक आधारक प्रसङ्ग । आव इ देखल जाए 
जे विकल्पक गणना कोना भेल अछि, कोन कोन मुख्य विकल्पक शब्दतः 
उपादान कोन गीतसे भेल अछि। 

३८२. विकल्पसभक नाम-नि्देशसँ पूर्व ई स्मरण कराएब आवश्यक जे 
भूमिकामे जे विकस्पक पर्याय आन्ति” मानल गेल अछि, तकर शब्दतः उपादान 
सुसुङुपाद कएने छथि-'आइए चणुअना ए जग रे भाँतिए सो पडिहाइ 1४3६ 
आः? ate तँ अविद्यो कहचैत अछि जकर शव्दः उल्लेख सरहपाद कएने छथि 
'सुइणा ह अविदार अरे निज मन तोहोर दोसे'*3 झा” काहुपाद्‌ तँ स्ट 
आकर दमन अक्लेश करए कहैत छथि-“अविद्या करिक दम अकिलेसे ४३८ 
आ? अविद्याक अभिव्य क्तिभे प्राथमिक स्थान प्राप्त अछि वासनाके, जकर उल्लेख 
मुसुकुपाद करैत छथि-- 

‘req सभावे जइ जग gate 
gee वासना तोरा IY 

३८३. जा? धरि वासना रहैत अछि ता’ धरि जीव शुसाशुभकर्मक चक्रमे 
पडले रहैत अछि आ” पुनः जा" घरि शुभाशुभकर्म रहत ता' धरि मनक तरुफल 
फरचे करत--“बादृइ सो तरु सुभासुभ पानी?४४० | किन्तु तरुक उच्छेद 
संभव कोना । जीव तँ मायाक आवरण-विज्षेपस पराभूत रहेत अछि। ज्ञानी 
व्यक्ति काहू मायाक एहि आवरणके चिन्हैत छथि--तान्ति विकणञ्च डोस्बि 
अवरना चाँगेड़ा' (P22 एही आवरणके पुनः काह विक्षेपसमन्वित कए 
व्माआाजाल? शब्दे अभिप्रेत करैत छथि-- बाह्य काअ काहिल मायाजाल” ४४२९ 

३८४. सायाक शब्दतः चर्चा जयनन्दीपाद सेहो कएने छथि aT शबरपाद 
तँ वाग्धारामे 'माआमोह्दा' पर्यन्त कहने छथि । “मोह? शाब्दे विषयवासनाके 
व्यक्त केनिहार फुक्कुरीपाद, काहपाद, भादेपाद, चाटिल्लपाद तथा जयनन्दी- 


पाद छथि ४5 
ww लु० २ ४३५! Te १, BO ११, Ae १ ४३६ । मु० ६ ४२७॥ स0 ४ 
४३८ 1 का० २ ४३६ 1 yog ४४० 1 का० १३ 
४४१। FIO रे ४४२। का० ९ 
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३८५, मायामोहक प्राकार बढ़लासँ जीव राग-द्व षसँ. प्रस्त भए जाइत 
अछि। ते एकरा भस्मसात्‌ करू--रागद्वेष मोह लाइझ छार?४४च्झा? ततवे 
नहि, आर्यदेवपाद अष्टपाशमे भय-धृणाके प्रबल पाश मानेत छथि--लछाड़िआ 
भय घिण लोकाचार?" । ई gaa उचित नहि जे दुःखभोग वा सुखभोग- 
निदु'ष्ट वस्तु fis, सुख-दुःख दूनू एके रङ्ग विकल्प अछि, ते” तँ लुइ कहैत 
छथि--'सुख दुखे ते निचित मरिअइः४ ४५ | तँ जीअब को भेल ? जीअब थिक 
IRAE अक्षयत्व, अमृतत्व, जकरा सरह तथा विरुवा “अजरामर! शब्दे ४४७ 
लक्षित कएने छथि । एकर पश्चात्‌ आत्माक अवणागमणा”%“क 'प्रश्‍ने नहि 
tea अछि अथवा 'भवनिर्वाणा'४४* वा “जाम मरण”**°क शङ्का हूटि 
जाइत अछि । 

८६. अस्तु, एहि विकल्पसभक नाश हो कोना ? शाक्तिक अवलम्बन 
प्रयोजनीय अछि एहि विकल्पक्षयक हेतु । कारण, शक्तिए तँ frat छथि 
अहन्ता-परामशे छथि ar ताहि शक्तिक सङ्ग अन्तरङ्गतासँ आत्म-परिचय 
स्वतः सिद्ध । 


शक्तिक अन्तरङ्गता 


२०७. महासुद्रा-साधन तथा चण्डाली-जागरण [ नाड़ी-शुद्धिक पश्चात्‌ ], 
एहि दूनू सावनाके क्रमशः बाह्य तथा अन्त्ःशक्ति-साधना मानल गेल अछि | 
दूनू मिलाए ई कहि सकैत छो जे विकल्पक्षयक हेतु faang शक्तिसाधना 
Wat उपाय मानल। एहि साधनाक व्यावहारिक अंशसँ ई निबन्धांश सम्बद्ध 
नहि अछि, सम्बद्ध अछि सेडान्तिक वणनक sie | 

३८८. दाशेनिक अंशमे शून्यता वा प्रज्ञाशक्तिक विचार सर्वप्रथम होइत 
आएल अछि | शूत्यक तँ शब्दतहो उपादान भेटैत अछि सरहपाद, शबर- 
पाद्‌, लुइपाद, आर्यदेवपाद, काहपाद, कम्बलाम्बरपाद तथा शान्तिपादक 
गीतमे | तदतिरिक्त “गगन' शब्दक प्रयोग सेहो एदि शक्तिक अर्थमे भेल अछि 


जना सरहपाद तथा तन्त्रीपाद कएने छथि। भुसुकुपाद शक्तिस्वभावके 'खसम- 


सभाव'क रूपभे देखैत छथि | 
SS Se MMR SN nS 
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३८६. सरहपाद शूल्यशक्तिक हाथसँ दोष-विदारण करओताह- सुइणे 
हत्थअ विदारअ रे निअ सन तोहोरें दोसे |? ४"१ शबरपाद्‌ शूल्य-महिलाक सङ्ग 
रमण करैत छथि--महासुद्दे विलसन्ति शबरो weet :सुणमेह्देली'४"२ | 
एहिठाम इदो ध्येय जे एक पंक्तिमे पुनः हुनके नेरामणि [ नेरात्मा ] मानल गेल 
अछि--'कर्ठे नैरामणि बालि जागन्ते उपाड्डी ४५३ 

३६०. अस्तु, नेरारमा आ? शून्यमे अन्तर नहि। एही नेरात्मा वा 
शूत्यक पक्ष लए, शून्यशक्तिक अवलम्बन कए, लुइपाद तत्त्वज्ञानी बनए चाहेत 
छथि--सुनुपाख भिति लेहु रे पास” ४०४ । शूत्यपच्चक भित्ति समीप आन्‌ आ? 
ताहिसँ अनायास परसध्यान सुदृढ होएत | 

३६१. आयंदेवपाद तँ ओही शुन्यमे विचरण करैत wea छथि--'चाहन्ते 
चाहन्ते सुण विआर? ०५ | 

३६२. किन्तु, कोनो-कोनो सिद्ध शून्यक आकार मायासे विश्वास कए 
शून्यके' स्थूल रूपमे देखैत छथि, यथा Bee IIs काटए aed छथि, 
एहिठाम एक विषय ध्येय जे सिद्ध परमतत्त्वके पुनः गगन” शाब्दे लक्षित 
करैत छथि 

सुण तरुवर TAM झङुठार 
छेवह सो तरु मूल न डार ४४६ 

३६३ कम्बलाम्तरपाद शूत्यशक्तिसँ करुणा-नोकाको परिपूर्ण देखैत छथि, 
_- “सोने भरिती करुणा amar ०० आ” प्रायः कहबाक प्रयोजन नहि, करुणा 
उपायहप साधकक संवृतिबोधिचित्त मात्र थिक आ” शूऱ्यशक्तिक तात्पये 
एहिठाम विमशे [ अइन्ता-पणामशे] छोड़ि आओर को १ सुसुकुपाद 
'एही शक्ति-स्वभावके खसमस्वभाव कहेत छथि--खसमसभावे रे वाणत 
मुका कोप? “०८। एंहिठाम वाण [वान ]क प्रयोग वानप्रस्थताके संकेतित 
करैत अछि | 

३६४. शाक्त दर्शनक सभस अधिक धार्मिक अंश अछि प्रतिविम्ब- 
जकर सूचना पूर्व दए आएल छो। शक्ति शि परुपचिमर्शनिसंलादश' 


वाद्‌; 
४५१। ao ४ [ पा० टि० ] ४५२। श० २ ४५३॥ ऐजन 
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छथि, ०९ शक्ति द्वारा शिव अपनाकेँ चिन्हेत छथि आ? शक्ति पुनः अपनासे 
समस्त जगतके निहित कएने छथि आ' ते साविचराचरबीज” ४ ` छथि 
तस्मात्‌ समस्त चराचर जगत्‌ द्वारा शिव अपनाकॅ चिन्दैत छथि आ” ते हि 
समस्त सृष्टिको शिबरू्पविमशेनि्मेलादशे कदि सफेत छी | 

३६५. सम्भवतः एही MAT लुइपाद “डदकचान्द "कृ४६१, सरहपाद जल- 
विस्बाकारैक २६२ आ” जयनन्दीपाद 'छा्आ' शब्दक ४६३ प्रयोग कएने छथि 
आ? सुसुकृपाद तँ शब्दतहे राखि देल--दापण पत्तिबिम्बु aat“ आ' 


“अइस सभावे जइ जग चुझसि, 
gee बासना तोरा? *६*। 


३९६. एहिटास 'स्वमाब? शब्द ध्येय । शैवशाक्त दर्शन परमशिवके 
शशक्तिस्व॒भावः घोषित करैत अछि । 

३६७. दोसर शब्दमे, जेना कहि आएल छी परमशिव विमशेस्वभाव छथि 
आः तहिना छथि [ परमार्थ ] बोधि प्रज्ञास्वभावबाला शूत्यतादृष्टिबाला | आ? 
विमशेक, पूणाहन्ता-परामशे शक्तिक, लाक्षणिक रूप थिक चराचर विश्व । ई स्पष्ट 
भए जाइत अछि उक्त शाक्तदशनसूचक प्रतिविम्बवादी पंक्तिसभसँ । 

३९८. चराचर विश्वक 'स्फुरत्ता' वा 'महासत्ता'क, “प्रज्ञा वा विमशेशक्तिक, 
संग अन्तरङ्गता स्थापित कए चरमदशामे जाहि प्रकारक अनुभूतिक साक्षास्कार 
करैत छथि तत्त्वज्ञानी शैव वा शाक्त साधक, तकरा शब्दक द्वारा व्याख्या करब 
कठिन । 


परमाथ वा परमसत्य 


३६६. किन्तु सिद्धगण कोनहु ने कोनहु शब्दमे एहि अचिन्त [ अचिन्त्य ] 
घासक स्वरूप जनाए देल । जहिना सरहपाद एहि “अचिन्त सो धामःक प्रयोग 
कएल तहिना काहपाद आ” ताइकपाद “वाकपथातीत_क प्रयोग कएने छथि । ४६१ 

४००. Q परमधाम दोसर शब्दमे “अनुत्तर? कहवैत छथि, जे शब्द 


४५६ | Fro वि० Tato २, “प्रजिविस्वर-भूमिका अन० २२१ 
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चाटिल्लपाद आ कङ्कणपादके बड़ प्रिय लगैत छन्हि ।*९० चाटिल्लपादक शब्दमे 
'पुच्छतु चाटिल अनुत्तरसामी?“**“--चाटिल्ल आई ब्रह्मस्वरूप भए रोल छथि, 
जगतक fag [ खासी ] बनल छथि | 

४०१. आ? सएह दशा थिक मुक्ति वा परमनिर्वाणक दशा | तकर सूचना 
भेटैत अछि दारिकपादक गीतसँ, जाहिमे कवि 'परम निवाण' तथा सञ्चला- 
gave’ ga gaze प्रयोग एकहि सातत्यमे कएने छथि-- अपइठान महासुख- 
लीले gare परमनिवारों? ।४०० परम निर्वाण guar अछि, ताहि दशामे एक 
मात्र अनुभूति होइत अछि अनुत्तरताक--स्वपरापर न चेवइ दारिक सअलानुत्तर 
माणी?।॥**१ ओहि अतुभूतिमे शिब-शक्ति-अभेदक gÀ मात्र रहेत अछि 
शिव-शक्तितस्वक प्रथक्‌ थक्‌ अस्तित्यो समाप्त भए जाइत अछि । सिद्ध काह 
एकाकार भए जाइत छथि--'देहनअरी विद्दरइ एकाकार ०० आ स्वतः “ATH 
सोख लबए मुत्तिहार ।४४३ आ? काह पुनः ओहि “एकाकार क व्याख्या करैत 
affa देइ करुणाशणमे हेरी ४०४, जे उपयु क्त पहिल पंक्तिक, ‘te 
नअरी विहरइ एकाकारेक प्रतिथिम्ब मात्र थिक | 

४०२ आ? जेना कहि आएल छी, करुणा-शूल्य शिवशक्तिक पर्याय 
मात्र आ” FAB सामरस्ये अद्य थिक। आ” पूर्वक पीठिकामे पुनः शङ्करक 
अद्वेतक संग एहि agaa तुलना कएल गेल अछि । ° तँ ई कहि सकैत छी जे 
ओही अद्वै तक eet मुसुकुपाद - “अद्ञ्-बंगाले क्लेश लडिउ*९" आ” 
चाटिल्लपाद “अद॒अ fag टांगी निवाणे कोहि [ डि] अ | । 

४०३ आद्वैतक शब्दतः उल्लेख भेटए वा नहि, बहुत दूर धरि ओकर. 
निकट जाइत afa दोहाकोश-ससुद्षृत सरहक पंक्ति-“तह वेवि रहिआ faat 
qo R Reik य क बोहि विण्णाणा” *०<--तहँ दव तरहित निपुण, अनुत्तर बोधि-विज्ञान ५ 
bk, ३ >या a aee 


४६७। चा० १, क०१ 

४६८॥ चा० १ ४६६ | दा० १ ४७० । ऐजन 
४७१ । ऐजन ४७२ | का० ४ ४७३ | ऐजन 
४७४। का० ६ 

४७५ | HHO १८६ से २०६ 

४७६ | भु" ८ 

४७७ । afe १ 

४७८ । [ सिद्ध<रद्पादकृत ] दोहाकी श--४० २० 
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४०४, आ? प्रायः पुनः कहबाक प्रयोजन नहि, एदि अद्दे तक तादात्म्ये 
सामरस्य थिक आ? तज्जनित विलक्षण आधन्दानुभूतिए महासुख थिक, जकर 
चर्चा सरहपाद [ दोहाकोशमे ], शबरपाद, लुइपाद, दारिकपाद, कुक्कुरीपाद्‌, 
भुसुकुपाद, काहपाद आओर कम्बलाम्बरपाद, | आठो कविसिद्धगण कएने 
छथि ।४७५ agga वा सहज अद्दे तभावनाक भावात्मक पर्याय सात्र थिक, ते 
पुनः एहिपर विशेष प्रकाश देबाक प्रयोजन नहि | 


४०५. एही सुखक प्राप्तिक हेतु चित्तशोधन [ विकल्पक्षय |, सहासुद्रासाधन 
[नारी-साथनक रूपमे शक्तिसाधना] तथा नाडीशुद्धिक पश्चात्‌ चण्डाली-जागरण 
वा कुएइलिनी-समुस्यापन, एहि तीनि प्रकारक साधनाक सङ्केत भेटैत अछि आ" 
ई स्मरण राखब आवश्यक जे समस्त Mad उक्त दर्शनक पीठिकामे एही तीनू 
बस्तुपर जोर देल गेल अछि । मददामुद्रा-सावन [ नारी-सावन ] कोना करैत 
छलाह सिद्धंगण ? एहि जिज्ञासाऊ पूर्ति, हमरा जनैत, गीति द्वारा होएब संभव 
नहि, कारण, गीतिमे तान्त्रिक पद्धतिको झाँपि anwar आदिक सङ्के तसँ केवल 
सूचित मात्र कएल गेल अछि आओर अकरा अन्तःसाधनाक wen रक्षि देल 
गेल अछि। एहिमे संदेह नहि जे नारीसाधना द्वारा सिद्ध मानस - धरातलके 
ऊपर उठाए सकलाह, फलतः एहूमे संदेह नहि जे जखन ओ धरातल ऊपर ऊठि 
गेल तखन संपर्कित गीतविशेष लिखल गेल | 


४०६. ओहि उदात्तीकृत [ Sublimated ] अन्ुभूतिमे सिदलोकनि जाहि 
दृष्टि सत्यके देखैत छलाह, तकर बिचारक जे पक्ष [ व्यावहारिक पत्त ] से 
दार्शेनिकस अधिक वैज्ञानिक मानल जाएत, ते" एहि सातत्यभे प्रतिपादित नहि 
भेल; दोसर afta ओकर साङ्गोपाङ्ग विचार भइए आएल अछि। F 


चर्यागीतिक दाशेनिक पक्षक विचार एतहि समाप्त करैत छौ | 


साहित्यिक 


४०७, पूर्व पीठिकामे सिद्धयुगक fog मान्यतापर विचार कएल गेल अछि, 
MRA ई स्पष्ट भए गेल होएत जे सिद्धगण जाहि गीतक पड़तिके अपनाए 


४७६ । [ सिद्धसरहपादक्कत ] दोहाकाश -ए० १० तथा लु० १, श० १-३, दा० १, कु० ३, 
भु० [ ४. ८], Fro ६-७. कम्त्र० १ 
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चर्यापदक रचना कएल, ताहिमे धातु आओर मातु दूनू das समानच्पस 
आदर कएल जाइत अछि । 

४०८. स्वतः चर्यागीतिक साहित्यिक समीक्षाक अर्थ भेल ओकर ध्वनि वा 
नादतत्त्वक समीक्षा आ” अक्तरसञ्चय वा शव्दशरीरक समीक्षा) नादतत्त्वक 
समीक्षा अधिक व्यवस्थित तथा सूचनात्मक होइत, आइ जॅ सिडक गायनस्वरलिपि 
प्राप्त रहेत। नाद वा ध्वनि वस्तु थिक श्रव्य, तखन बिनु सुनने कोना कहल जाए 
जे गीत कोना गाओल जाइत छल ? तयापि यत्किब्वित्‌ सूचना भेटि सकल तकरा 
आगाँ प्रस्तुत करबाक प्रयास BLA | गीतक शब्द्शरीरक, स्वतः अथेशरीरहुक, 
समीक्षामे आओत प्रतीकक विन्यास, लाक्षणिक afer, व्यव्जनाक किछु 
am अलङ्कारविधान आओर शाददार्थशरीरक प्राणभूततत्त्व भाव, जे निष्पन्न 
भए Tas प्राप्त करैत अछि | डा 

४०९. एद्सिम विषयक जॅ कलापक्ष आओर भावपक्ष दुइ वर्गमे बॉटल 
जाए तँ गायनकला आ” शाब्दार्थशरीरक चमत्कार प्रतीक, लक्षणा, व्यञ्जना 
[भाव-रसक व्यञ्जनासँ अतिरिक्त व्यग्जनाक स्थल] आओर अलङ्कार-विधान, $ 
सभ विषय वा तत्त्व कलापक्षमे आओत 'आझोर भाव | अनिष्पञ्न भाव | तथा 
रस [ निष्पन्न भाव ] ई दूनू तत्त्व भावपक्षमे आओत। काव्य-गुण-दोष- 
रीतिके कोन वर्गमे राखल जाए? ताहि प्रश्‍नक समाधानमे काव्यशास्त्रक 
मान्यताकेँ प्रश्रय देल जाएत। रीति तँ गुणात्मके थिक, गुण रसोत्कर्ष थिक आ? 
तहिना दोष रसापकषे; ते ई तीनू तत्त्व भावपक्षहिमे अन्तभूत होएत आ? स्वतः 
ताही प्रकरणमे प्रतिपादित होएत | 

४१०. अस्तु, एहि रूपरेखाक अनुसरण करैत संप्रति सिद्धक गीतक 


कलापत्तपर किछु प्रकाश देल जाइत अछि। ताहिसँ पूर्व निवेदनीय ई जे समीक्षा 
वस्तु बड़ व्यापक अछि | शोध-लक्ष्यक दृष्टिएँ एहिपर अधिक बृहत्‌ बिचार 
प्रयोजनीय नहि, सङ्ग सङ्ग भविष्यत्‌ अनुसंधानसभके अनुप्राणित वा 
समुत्साहित करबाक हेतु किछु विचार-बिन्दु प्रस्तुत करब Sats | = 
एक मात्र समाधान समुचित बुफना जाइत अछि। झडे जे उक्त सभ तत्त्वके 

स्पश कएल जाए अवश्य, दृष्टान्त समस्त आलोच्य कृतिस नहि दए किछु गनल- 
गूथल स्थल मात्रसँ दए देल जाए। जे दृष्टान्त अधिक आकर्षक प्रतीत होएत 
से छुटए नहि तकर प्रयास अवश्य कएल जाएत | सएह विषय भावपक्षहुक भसज्ञ 


बुझबाक थिक | 


"५,००९ ३195, 
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४११. जेना कहल, वस्तुतः सिद्धक गायन-शैलीक सुस्पष्ट परिचय भेटि 
सकैत तखन, जॅ आइ ओकर स्त्ररलिपि वा ध्वनिलिपि [ Record ] प्राप्त 
रहैत, किन्तु से प्राप्त नहि अछि । अधिक अधिक एतबा सूचना भेटेत अछि 
जे अमुक गीत अमुक रागिणीमे बान्दल अछि। ताहूमे रागिणीसभक जे नाम 
देल अछि ताहिमे कालळमे परिवर्तन आएल गेल; उदाहरणाथ, रामक्रो संभवतः 
लोचनक समयमे रामकरी बनि गेल**" आ” आइ काल्हि सङ्गीतज्ञ ओकरा 
'रामकली' wea छथि। ४८० अस्तु, चर्यागीतक संस्करणसभमे निम्नाङ्कित गीत- 
सभके निस्नाङ्कित रागिणीमे बद्ध कहल गेल अछि-- 
१ | पटसब्जरी--लुर १, लु० २, आ० १, कुर २, Wo १, BO १, का? २; 
का० ४, का० १०, वी० १, ढे० १ 
२। मल्लारी-मु० ५, भु” ८, का० १३, भा? १, क” १ 
३। भैरवी--स० ३, का० ९, FTO ८, Ho १ 
४ | कामोद्‌-सु ४, Blo ६, का? १२, ता १ . 
१.। बराड़ी--भु० २, सु) ३, दा० १ 
६। बलाडिड--श० १ 
७ | गवड़ा-कु० १, वि० १ 
८ ॥ गउडा-- का” ७ 
९ | मालसी गबुड़ा--का० ११ [ उत्तरखण्डप्राधान्यसँ एकरा 'मालस्रा' 
नहि, गबुड़ा मानल | 
go | देशाख-स० २, का० ३ 
११। रामक्री--श० २, शा० १ 
१२। देवक्रो-कम्ब० १ 
१३। धनसी--डो० १ 
१४ | शीवरी [ शाबरी ]-शा० २ 
१५। सालशी-स० ४ 


४८० 1 र।गतरङ्गिणी-तरङ्ग-२ [ To २० | ४८१ | निकरत्य एक सङ्गोतज्ञसँ ज्ञात। 
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१६ | गुजरी--चा? १ 

१७ । गुब्जरी [ गुजेरी ]-स” १, घा०१ 

१५ | कह गुन्जरी-भु० ६ 

१९। बङ्गाल-सु० ७ 

२: | शबरी--ज? १ 

QQ | अरु-शु० १ 

२२ | इन्द्रताल-का ६ 

२३। पटह--कु” २ 

२४। गीति--त्त* १ 

४१२. एहिमे अन्तिम अछि गोतिमात्र, जकर रागिणी अज्ञात अछि । 

इन्द्रजाल आ? पटह संभवतः तालक सङ्केत अछि, कारण एकमे ताल जोडल अछि 
दोसराक उल्लेख ताल-वाद्यडपमे काहक एक गीतमे भेटैन अछि ।४८२ 
बलाडि, बराडी एके रागिणी थिक | संभवतः बलाड्रिक उच्चारण वराड़ी जकाँ 
होइत छल, बराड़ीक चर्चा रागतरक्षिणीमे भेटैत arly, > वणरत्नाकरमे वराली 
भेटैत अछि**४ [ ड-लयोः साम्यम/स बराडी भेल ] । गबड़ा, Ase आ” 
agat गौड़ाक अपश्रशा अछि, गौड़ा तँ नहि किन्तु गौड़ीक नाम एकठाम भेटैत 
अछि ।४८० रामक्री-देवक्री रासकरी-देवकरी मात्र थिक,४८६ लोचन देवकरीके 
देवकारी कहैत छथि ।*“° धनसी संभवतः धनास्रीक*““ नामान्तर थिक वा 
qacir एक भेद धनछी fire |*“* सालशी सालख्रीक° अपभ्रश रूप 


४८२। का० ८--'पडृह' शाच्द 
४८३। Ue त०--तरङ्ग २ [ge = ]। बलाडिङ बराडी एके, ताहि हेतु दृष्टव्य 
qo गौ? Ble To ६२ | 
४८४ | वणोरत्नाकर--कल्लोल ६ [Fo ४८ ] 
४८५ । रा» त०-तरज्ञ ५ [ Te १२६ ] 
४८६। वणंरत्नाकर--कल्लोल ६ [प्र ४८ ] 
४०८७ | रा० त०-तरज्ञ ५ [Zo १२०] 
४८८। ऐजन-तरह्ञ २ [ Fo २७] आ? [ ए० ३० ] : 
४८६ | ऐजन--तरङ्ग ४ [ ए० १०१] आ' वरणुरत्नाकर [ Go ४८ JE gE | 
४६० i ऐजन - तरङ्ग २ [Fo] | मालशी = मालसी वा मालश्री -दन्चन्गी*को« ए०१२७ 
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अछि। गुजरी गुब्जरी दूनू एके fire, आइ-काल्हि ‘gad? कहल जाइत 
अछि |४९१ सल्लारीकें मलारी सेहो कहल जाइत afg? | 

४१३. फलतः चर्यागीतिमे जे रागिणीसभ प्रयुक्त भेल अछि तकर प्रचलित 
शास्रीय नाम पटमञ्जरी, सल्लारी वा मलारी, भैरवी, कामोद, बराडी, गौड़ा 
[ एक सङ्गीतज्ञसँ ज्ञात ] वा गौडी [जेना उपर प्रमाणित ], देशाख, रामकरी 
[ली], देवकरी [ली] वा देवकारी, धनास्नी वा धनछी [ओकर प्रभेद ], शीवरी, 
सालस्री, गुजरी, कह, गुजरी, वङ्गाल [ वणेरत्नाकरकथित ] वा बङ्गाली [ राग- 
तरङ्गिणी कथित], शबरी ( शाबरी ) वा सबरी [ वणेरत्नाकरकथित ] आओर 
अरु अछि | 

४१४. ऊपर बङ्गाली तथा गुजरी [युजरातसँ 'गुजेरी? विशेषण ] जे नाम 
अछि से क्तेत्रोय सज्ञोतक aga करेत अछि या”, जेना पीठिकामे कहि आएल 
छी, कोनो आश्वर्ण नहि जे तादि समयसे उक्त गीतिसभ सिद्धक चेत्र मिथिला- 
सगध-चङ्गालक गायन-रौलीक अनुसार गाओल जाइत Hal एहि तीनू प्रान्तक, 
विशेषतः मिथिलाक संस्कृतिक जे Remy आदर कएल [ चङेरा आदि वस्तुक 
चर्चो ध्येय ] ताहिसैँ भास वा कमसे कम लयहुक [गीत-गतिक, चालिक] प्रसङ्ग 
एहून अनुमान कएल जाए सकेत अछि। आशा कएल जाए सकैत अछि जे 
संगीतशास्त्री विद्वदूगण॒क प्रयाससँ जे किछु ङुहेलिका रहि गेल अछि से दूर 
भए जाएत। GA. एतबा निश्चित जे चर्यागीतिक धातु [ नाद ]-पक्ष 
आहादक आओर भावाभिव्यब्जक अछि, अभिम्रेत अर्थ वा भावक अभि- 
व्यव्जनमे ae सिद्ध अछि | 

४१५. किन्तु जखन चर्यागीतपर गंभीर रीत्तिएँ बिचार करए लगैत छो तँ 
स्पष्ट भए जाइत अछि जे सिद्धसभ केवल गु नगु रे 7 
छलाह स्वरचित कविता जाहिमे मातुओ पत्त क aoe > coe as 

see : उ त अक्षरसंचये 

अर्थात्‌ शब्दे भेल । संगीतक अ्थ-निरपेक्षता-पक्ष धातपदे* लक्षित अछिए 
[ ध्वनिक अर्थमे ]। ते मातुपक्षक तात्पये अछि सार्थक शब्द 
पक्षक विचारमे अनायास गीतिक शब्दार्थंग 
TRARA, हमरा जनेत रस आओत, 


। फलतः एहि 
त चमत्कार आओत। अर्थगत 
९ w 
रस अथक क्षेत्रे [आ' ते सार्थक 


रोत- च० गी० कोन yo १५४ सँ घुष्ट। 


BS mens 


४९१। स्थानीय पङ्गोतज्ञसं ज्ञात। wro १ 
४६२ | Yo त0- तरङ्ग २ [go ३१] 
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शब्दहुक क्षेत्रशँ ] वहिभू त वस्तु नहि, जकर संकेत रसममज्ञ पण्डितराज काव्यक 
लक्षणक प्रसंगमे कएने छथि-- “रमणीय अर्थक प्रतिपादक शब्द काव्य थिक आ” 
रमणीयता थिक लोकोत्तराह्वादजनकज्ञानगोचरता” | 

४१६. अस्तु रस-मीमांसा तँ भावपक्षक वस्तु थिक, दोसर, प्राधान्यसाँ, 
स्वतन्त्रे विचारल जाए से उचित । ते कलापक्षक क्रममे केवल ताहि माध्यमभूत 
बिधानकेँ प्रश्नय देल जाइत अछि जे निष्पन्न भाव [ रस ] वा अनिष्पन्न aah 
प्रमाता [ainga] वर्गक हृदय घरि पहुँचएच्रामे नीक जाँ सफल होइत अछि । 

४१७. एहि प्रसंग ई कद्दब आवश्यक जे पूर्वप्रतिपादित स ज्ञीत-विषयो 
कम सत्ता नहि रखैत अछि। उक्त रूपक कलात्मक विधानमे, भावाभिव्यञ्जक 
रागलयतालाश्रयणमे, गीतिक आत्मा कम प्रकट नहि होइत अछि, किंन्तु थिक 
तैंओ नादसापेक्षमात्र, शव्दनिरपेक्षे, ते पूर्वहि प्रतिपादित भेल। तकर एक 
हेतु इद्दो जे सङ्गीत-कला प्रसिद्ध अछि | 

४१८. फलतः सम्प्रति मातुपक्षक, शब्दार्थपक्षक कलात्मक विधान प्रतीक- 
चयन, लाक्षणिक वैचित्र्य आ” अलङ्कारछटाक विचार प्राप्त ऋछि। गुण 
रसोक्कर्ष थिक, रीति गुणात्मा थिक' अर्थात्‌ रीति-गुणक विचार भावपक्षहिक 
अङ्गभूत थिक, ते एदि प्रकरणमे छोडि देल जाइत अछि । 


yaaa 


४१६. पूर्वे पीठिकामे कहि आएल छी जे जतए प्रतीकात्मक शब्द सुनैत 
देरो प्रतीकक्र चमरक्रार-बोय हो, अन्य चमत्कार ओहि चमत्कारसँ fata 
बूकि पए, ततहि प्रावान्येन ओकर [ प्रतीकक ] व्यपदेश हो, जे काव्यशास्त्रक 
रहस्य थिक*`° | 

४२०. a यद्यपि आद्यन्त सिद्धक man अर्थ-चित्र भेटत, प्रस्तुत 
विधानक छटा भेटत आ. तत्सूचक शब्दसभ भेटत, तथापि निर्दिष्ट z 
जाइत अछि केबल तेहने स्थलसभ जतए विषयी वा उपमान ee 
होएत, सुनैत देरी एद्दन AGA प्रतीत होएत- वाह, कतेक सुन्दर सङ्के त [प्रतीक 
बाला शब्द राखि देने छथि, ई पढिने कनिका फुरलन्हि नहि? | 


४६३। गलङ्कारसर्वस्वक अध्यमनपर आश्रित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १०६ ) 

४२१. यथा, ढेण्डणपादक पाँती देखल जाए -'हाडीत भात नाहि निति 
आवेशी?*९४--अढियामे भात नहि, नित्य आवेश राखए पड़े त अछि | 

४२२, एहिठाम ast शरीर आ' भातसँ परिपक्व चित्त [ बोधिचित्त ] 
लक्ष्य अछि । फलतः वाक्यार्थ अछि- शरीरमे चित्त विकसित नहि, ते पडि 
हुनक आवेश राखए पढ़े त अछि। व्यज्ञयाथे ई अछि जे आइज तत्वज्ञान 
प्राप्त भए गेल रहैत तँ चितितादात्म्यक प्रयोजन की !” 

४२३, एहिठाम भात आओर हाड़ोके अभिनव आ” ते” रमणीय प्रतीकक 
खूपसे देखैत देरी आनन्दक अनुभव होइत अछि, मन ओही चमत्कार दिशि चल 
aza अछि ते निश्चित रूपमे कहि सकैत छी जे एतए प्रतीक-चयनक चमत्कार 
अछि | उक्त पंक्तिक एक आओर अर्थ बैसेत अछि- शरीरमे चित्त विकसित 
नहि आ' रखैत छी नित्य चितिक आवेश। og अर्थक उल्लेख व्याख्याभागमे 
कए आएल छी । 

४२४. आब एक आओरे प्रतीक देखल जाए। प्रतीक अछि तेतरिक-- 
'रूखेर तेन्तलि geht area’ --गाछक तेतरि कुस्भीर [ सामुद्रिक माछ वा 
gare समाधि ] खा जाइत अछि। तात्पये अछि--तेतरि सदृश वक्र आ? 
अस्मत कुचित्तके कुम्भक प्राणायामसँ विनष्ट कए देल जाइत अछि, समाप्त कए 
देल जाइत अछि। एक विषय आओर ध्येय, तन्त्र-शास्त्रभे fears बड़ निन्दा 
अछि, ते ओकर प्रतीक । 

४२१. अस्तु, गीतसभमे बइद्‌,* १६ हरिण-हरिणो,४९७ मूस, ९८ ggs, 
साप, ' ' हाथी-हथिनी*"*, आदि जन्तुसभक आओर चाङ्गेडा,"०२ बड़िआ 
[ सतरव्जक प्यादा गोटी ]१**, गजवर [ फील गोटी ],५०० रत्त**" आदि 
पारिवारिक उपकरणक प्रतीक वा चित्र [ सङ्केतमय चित्र ] क्रमशः मोचण्ड वित्त, 
Wag चित्त-नैरात्मा, चञ्चल चित्त, कायवाक, चित्त, चित्त-शूत्यशक्ति आदिक 
अथमे आओर आवरण, अष्टपाश, चित्त, ज्ञान आदिक अर्थमे आएल अछि | 


४२६. किछु अन्य प्रतीक अछि नौका, वीणा, ताँति आदिक प्रतीक 
जकरा SIEA आगाँ अन्तभूत मानल जाएत | 


४३४। Zo १ ४३५ ' Fo १ ४६६ I YO ४; ढे० १ 

४३७। Yo १ ४९८ । मु० २ ५६६ । ढे १ ५००। ऐज्ञग 
५०१। का० २.५; वी० ५०२। का० ३ ४०३ | FO ५ 

५०४। ऐजन You! Yo ४ 
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लाक्षणिक वेचित्र्य 


४२७. प्रतीकहि सभपर विचार कएलासँ ई सूचित भए जाएत जे अभिप्रेत 
अर्थक प्रत्यायन लचणाशक्तिसँ होइत अछि आ” ते कहि सकैत छी जे 
सामान्यतया प्रतीक-शव्द्सभ लाक्षणिक अछि आ” ओकर वैचित्र्य 
[ चमत्कार ] लाक्षणिक वेचित्य कहल जाएत | 

४२८. उदाहरणार्थ ढेरढणपादक एक पंक्ति अछि जे पूर्वो भेटल होएत 
“हाड़ीत भात नाहि निति आवेशी।”*°९ ‘arta भात नाहि'-अभिधाशक्तिसँ 
एकर अर्थ भेल 'अढ़यामे भात नहि, भात रखबाक वासनमे भात [ सिमल 
चाउर ] नहि अछि? ततवे | 

४२६. किन्तु अभिप्रेत अर्थ ई नहि अछि। सङ्गति बैसेत अछि एहि 
अर्थसँ--*शारीरभे परिपक्व चित्त नहि, ते” नित्य चिति-शाक्तिक आवेश राखए 
पड़े त अछि! अथवा TÅ परिपक्व चित्त नहि, आ” राखल ताकी नित्य 
चिति-शक्तिक आवेश” | 

४३०. ई अर्थ कोना लागल ? -लक्षणा-शक्तिसँ। वाच्यार्थक जखन 
बाधा भए गेल [ अभिधासँ सङ्गति नहि बैसल ], तखन ताहिसँ सम्बद्ध अन्य 
अर्थ बैसल । साइृश्यसम्बन्धसँ wa aq बोधगस्य भेल आ” प्रयोजन 
उपस्थित भेलापर एहन एहन अर्थ लगबए पडल । सभ परिस्थिति उपस्थित 
अछि, ते लक्षणा मानल गेल |" 

४३१. लक्षणाक भेदसभपर ध्यान देलासँ स्पष्ट भए जाएत जे साहश्य- 
सम्बन्धसँ लच्यार्थक बोध होएबाक कारणे गौणी लक्षणा अछि, रूढिसँ नहि, 
प्रयोजनवशात्‌ बोध होएबाक कारणें प्रयोजनवती लक्षणा अछि, वाक्यार्थक 
एकान्ततः परित्यागक | अढ़िया, भातक सङ्गति नहिए चैसबाक | कारणे जहत्‌- 
स्वार्था [ लक्षणा ] आ” विषयखूप शरीर आ” परिपक्व चित्तक शब्दतः उल्लेख 
नहि रहबाक कारणें साध्यवसाना लक्षणा कहल जाएत उक्त शब्द-शक्तिके | 

४३२. प्रयोजनांशापर विचार कएलासे इहो स्पष्ट भए जाएत जे व्यञ्जना 
लेदो अछि 7०० ‘emg अन्त सूततानि ते ति माघ 


४०६ | Zo १ ; 
Yow लक्षणाक लक्षणक हेतु द्रश्व्य लेखकहिक “काव्यमौ माँचार [ १ ]—Yo seas 


४०८। व्य'जनाक लक्षणक हेतु द्रष्टन्य लेखकदिक काव्यमोमांसा [ १ ]--2० १०७ 
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अढ्यामे ओ परसल जाएत तखन ने आवेशक प्रश्‍न) ते “शरीरे परिपक्व 
चित्त नहि आ” राखल ताको चित्तक विकसित रूप चितिक आवेश” एहनो अथे 
लगैत अछि, व्यञ्जनहि शक्तिसँ । ग = 

४३३. ई व्यज्ञयार्थ किछु गूढ़ अछि, शास्त्रममेज्ञ व्यक्तिसात्रके लागि 
सकैत छन्हि, सङ्ग सङ्ग लक्षणाक प्रयोजनभूत अछि, तें गृढव्यङ्गया लक्षणा | 

४३४. लक्षणाक प्रश्‍न अछि अढिया आ” भात पद्मे, ते पद्गत लक्षणा 
झा? से पद धर्मी अछि ते धर्मिंगत लक्षणा | 

४३५. एहि प्रकारे, चर्यागीतिमे अनेक स्थलमे लाक्षणिक शाब्द भेटत। 


तेतरिसँ कुचित्तक*°१, हरिणसँ साधक-चित्तक, ^` ग हरिंणीसँँ नेरात्माक,** ' 
qad waa चित्तक, १ दुखोल[ सेचनी kf वासनोच्छेदक शक्ति 


तत्त्वक,५१उ करिणा-करिणीसँ चित्त-शूल्यशक्तिक” ` 5, वेड्सँ काय-वाकक, ^` ` 
सापरोँ चित्त, बाण्ड-कुरुण्ड [ बढुआ-पौती kt पाथेय तत्त्वज्ञानक ** 
एवम्प्रकारैँ जतेक अर्थक बोध होइत अछि से लक्षण॒हिरोँ आ? वाच्यार्थसम्बद्ध 
लक्ष्याथंक पश्चातो कतहु कतहु एहन सन प्रतीत होएत जे एक तेसरहि प्रकारक 
अर्थ लागि रहल अछि, इदो संभव जे बिनु लक्षणास लाभ उठआओनहु ई तेसर 
प्रकारक अर्थ लागि जाएत, तँ तेहन स्थलमे व्यञ्जना मानल जाएत | 


४३६. व्यव्जनाक दृष्टान्त तँ समस्त was मानल ज्ञाएत, किन्तु 
तद्तिरिक्तो स्थत्नसभ भेटैत अछि, जकरा एही प्रकरणमे राखब अधिक समीचीन | 


४३७. यथा, ढेण्डणपादक एक एक गीतक पंक्ति अछि--वेंग स साप 
बड्हिल जा” 1८- Aet साप काटल जाइत अछि | 


४३८. एहिठास लक्षणासँ अतिरिको कोनो शक्ति काज करैत अछि ते 
शब्द अरन्तुत विषयक बोध करएबामे समर्थ भए सकल । At शक्ति थिक 
व्यञ्जना । व्यङ्गयाथेहिसँ पुनः एहि असंगत घटनाक समाधानो होइत अछि 
'काय-बाकसे चित्ते गोडि लेल जाइत अछि कारण, ओ दुर्बल अछि १ 

४२९. व्यव्जनाक सभस उत्कृष्ट स्थल अछि कुक्कुरीपादक एक गीतमे | 
हुनक पंक्ति अछि 


“Terr Cn तिल त ती 


४०६ । कु० १ 


५१०॥भु०१ ५११ | ऐजन ४१२ I भु० २ 
५१३। डो० १ ५१४। का०२ ५१५ Bog LIRI ऐजन 
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"दिवसइ बहुड़ी काइइ डरे भाअ | 
राति भइले कामरु आज ॥?”१९ 
--दिनमे बहुरिया काइ कौआक at भगैत अथि आ? राति भेलापर 
HCE कामकौतुकमे संनद्ध भए जाइत छथि | 
४४०. एहिठाम एक शङ्का ऊठि सकैत अछि जे रसध्वनि अछि, ते भाव- 
पत्तमे राखब अधिक उपयुक्त छल। किन्छु आगाँ अलङ्कारक प्रसङ्ग जे अपन 
अनुभव देखाओल जाएत, ताहिसँ स्पष्ट भर जाएत जे एहिठाम प्रधानता अछि 
अलङ्कारहिक, अधिक ध्यान अर्थयोजने दिशि जाइत अछि, यार्मिक भाव दिशि 
नहि। तें व्यञ्जना अछि किन्तु रस-व्यञ्जना गोण अछि, अलङ्कार-च्यञ्जना 
मुख्य अछि । आ ते एकरा कलापक्षहिमे राखल | 
४४१. अस्तु, जेना ऊपर किछु स्थल देखाओल तेना अन्यो स्थल भेटत 
यथा बलद बिआएल ०२", अन्ते छुलिन जन,“ कान्दइ [ कानए ] सगुण 
शिली? आदि व्यञ्जक पद्‌ तथा चित्तराज,०२३ हिअतांबोला"१* प्रश्नति 


लाक्षणिक पद्‌ | 
अथालिङड्गार 
४४२. एकावली--एहि अलङ्कारक दृष्टान्तमे राखि सकैत छी सरहपादक 


एक पदु-- 
‘ora काम कि कामे जाम | 


सरह भणन्ति अचिन्त सो धाम aS 
_जन्मसँ कर्म अथवा कर्मसँ जन्म, एहि दूनुमे जे सत्य रहए, एहिमे सन्देह 
नहि जे अनुत्तर परम तत्त्व अचिन्त्य थिक । 

५४३. एहिठाम प्रथम पंक्तिमे एकावली अलङ्कार स्पष्ट अछि। एकावली 
अलङ्कार ततए मानल जाइत अछि “जतए पूर्वे-पूवे अर्थ उत्तरोत्तर अर्थक 
विशोष्य रहए बा जतए Yaa अर्थ उत्तरोत्तर अर्थक विशेषण रहए” ५२६ । 

४४४. प्रथम पंक्ति अछि 'जासे काम कि कामे जास”- एहिठाम 'जामे 
काम” मे पूर्वे अर्थ जन्मे उत्तर अर्थ कर्मक विशेषण अछि, पुनः आगाँ 'कामे जाम - 

“RE I Fe १ ५२०। Zo १ ५२१। का० ७ ५२२ [ WO २ 
५२३॥ स०२, FTO £, HTO १ ५२४ । श० १ ५२५। स० १ 
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मे जे कर्म पहिने विशेष्यरूपमे आएल छल अपन आगाँक अर्थ जन्मक विशेषण 
बनि जाइत अछि । ते कहल जे एकावली अलङ्कार अछि | 

४४५. ई छटा आओर देखाढ़ tea जँ पदार्थक [ पदक अर्थक ] श्वङ्खला- 
मे दू सॅ अधिक पदार्थ tea | अस्तु, एकाबलीक लक्षण घटित अछि । 

४४६. आब एक दोसर अलङ्कार देख जाए, विभावना, जे भुसुकुपादक 
एक पंक्तिमे भेटत | 

४४७. विभावना भुसुकुपादक एक प क्ति अछि-'अधराति भर कमल 
विकसड'%!०-एहिठाम कमलक विकासक प्रसिद्ध कारण दिनक विरोधी तत्त्व 
राति प्राप्त अछि, तथापि ओकर विकास भेल, wet अर्थ अछि, ते विभावना 
अलङ्कार | विभावना-अलङ्कारक सामान्य लक्षण तँ अछि--विना हेतुक कार्यो- 
त्पत्तिक चमत्कारक अभिव्यक्ति ५९८ । चसत्कारक अभिव्यक्तिक ara 
अछि जे जतेक विभावनाक दृष्टान्त भेटत, wae आपाततः विरोधमूलक कार्य- 
कारणसंबन्ध मात्र tea अछि। वस्तुतः विरोध कतहु रहए? तखन 
चमत्कारे की ९ 

४४५, अस्तु, विभावनाक भेदमे ए हिठाम प्रसिद्ध कारण [दिन Je विरोधी 
तत्त्व [ राति ] सँ कार्योत्परित [ कमल-विकास ] बाला भेद? अछि Si 


४४९. अतिशयोक्ति आब भुसुकुपादक एक गीतमे अतिशयोकि्तिक छटा 
देखल जाए। एक पंक्ति अछि--वान्धिसुआ जिम केलि करए, खेलइ बहुविह 
खेला”"3°- जेना वन्ध्याक पुत्री क्रीड़ा करण, बहुविधि खेड़ि खेलाए | 


४५०, एहिठाम असम्बन्धहुमे सम्बन्धक्र कल्पना अछि, वन्ध्याक पुत्री 
एहून सम्बन्ध सम्भव नहि अछि, तथापि कवि ई सम्बन्ध कल्पित कएने छथि, 


ते अतिशयोक्ति अछि, एहि भेदक अतिशयोक्तिक नास अछि सम्बन्धाति- 
शयोक्ति 1533 


४५१. जआन्तिमान्‌-भुसुकुपादक ओही गीतमे दोसर पंक्ति अछि--'राज 
क कण क 123 ee 
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साप देखि जो चमकिइ साँचे कि ताक वोड़ो खाएः*35-२ज्जु सप देखि जे 
चमकि उठए तकरा की वस्तुतः बोड़ो [साप] खाइत अछि? 

४५२. एहिठाम एक श्रान्त व्यक्तिक अनाहार्यं [स्वकल्पित नहि, वास्तविक] 
भ्रम देखाओल गेल अछि, साहश्य-सम्बन्धपर आधारित, आ” श्रो भ्रम चम- 
त्कारक उपमे व्यक्त भेल अछि, ते भ्रान्तिमान | 

४५३. रूपक--चर्यागीतिमे सभसँ अधिक भेटैत अछि रूपक-अलङ्कारक 
छटा | 

४५४. ओना तँ काय-नोका,"3३ चित्तराज,"३४ हिञ्जतांबोला,53° 
सुणमेहेली [शूत्यमहिला], 3९ धमण चमण वेणी पिण्डी,*३० दशबलरुझण, 3८ 
अविद्या-करि^१` आदि अनेक ced विषय-विषयीक तद्रपत्व-अभेदक छटा 
बहराइत अछि, किन्तु तीनि गोट स्थल बड़ उत्कृष्ट अछि | 

४५५. aa पहिने काहपादक एक गीतिमे पहिल चारि पंक्ति देखल 
जाए— 

‘ay तरु पाँच इन्दि(य) तसु साहा | 
आसा बद्दल पात फलवाहा॥ 
वरगुरुवअण्‌ - कुठार faa 
काह भणइ तरु पुण न wea lh” 

—aa तरु, पाँच इन्द्रिय ओकर डारिश आशा फलवाहक पात। वर 
शुरुवचन - छुठारसँ छिन्न करह, जाहिसँ, aie कहैत छथि, ओ गाछ पुनः 
उपजए नहि | 

४५६. एदिठाम अङ्गीमनोविषयमे अङ्गीतरुःविषयीक आरोप अछि अर्थात्‌ 
विषयक शब्दतः उल्लेख ea विषय-विषयीक सध्य निश्चयात्मक अभेदक कल्पना 
अछि ar afar मनक agga विषय इन्द्रिय, आशा आओर शुरुवचनमे 
क्रमशः विषयी तरुक अङ्गभूत डारि, पात आ” कुठारक आरोप अछि! ते 


साङ्गूपक | | 
४५७. एही प्रकारे साङ्गरूपक वीणापादक वौणा-चित्रबाला आ? तन्त्रीः 
ee भि विवि विर रि र ति जी ER 
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पादक तन्त्रवयनचित्रबाला गीतसे भेटत, जतए क्रमशः ॥। 
अभिन्न आ? वित्तशोबनकॅ पट्ट्वयनक्र अभिन्न निश्चित हपसे कल्पित कएल गेल 
अछि, विषयक उल्लेख रहे त 
४५८. उपमा -उपमाक छटा एकठाम देखल जाए -'उदकचान्द जिम साच न 
मिच्छा । **लुइ्पादक कहब अछि HE जगत्‌ जलमे प्रत्तिविस्बित चन्द्रमा जकाँ 
ने सत्य अछि आ? ने'मिथ्या | एहिठाम उपभेय लुप्त अछि, किन्तु जिम” वाचक; 
उद्कचान्द' उपमान आ” साच न मिच्छा? रूप साधारण घर्म उपात्त अछि | 


नाड़ीजालके वीणाक 


। ७४१ 


४५९. काह्मपादक ट्‌ पंक्ति अछि 
ब्यथा उदिति सूर्ये रात्रिव्येपयाति 
[तथा] भवसमुद्रमोहरजो र्री भवति "> 
“यथाः, 'तथा' सँ उपमा स्पष्ट भए जाइत अछि | 
४६". अन्त्रोछि- -अप्रस्तुतप्रशंसाक एक चमत्कारक भेद अछि अन्यो क्ति | 
४६१. अप्रस्तुतप्रशंसामे अप्रस्तुत वृत्तानतक अभिधानसं प्रस्तुत वृत्तान्तक 
आक्षेप होइत अछि । आए ई आक्षेप जॅ साइश्यमात्रक कारणें होइत अछि ते 


अन्यो क्ति [४४४ 
४६२. वस्तुतः ई अलङ्कार चर्यागीतिमे भरल अछि। एक दृष्टान्त देखल 


जाए भुसुकुपाद्‌क गीतमे-- 

“अपणा मांसे हरिणा वैरी। 

खनह न HSA भुसुकु अहेरि ॥ 

तिन न च्छुपइ हरिणा frag न पानी ॥ 

हरिणा हरिणीर निलअ न जानी ॥ 

हरिणी बोलअ सुण हरिणा तो | 

ए वण च्छाड़ी होहु भान्तो ॥?१४५ 

४६३. वस्तुतः प्राप्त अछि साधकक चित्त आओर नैरात्माक वृत्तान्त | 

किन्तु से नहि देखाए कमि एक अप्राकरणिक वृत्तान्त देखबेत छथि हरिण- 
हरिणीक | वर्णन चमत्कारक अछि आ' बड़ छटास ओ अप्रस्तुत ada [प्रशंसा] 
प्रस्तुत अर्थक, नैरात्मा द्वारा चित्तके उपदेशप्रदानछप अर्थक, आक्षेप अनायास 
कए देत अछि । से आक्षेप सादृश्यहिक कारणे” भए सकल अछि, चित्त-नैरात्माक 


५४१। Ato १. Ao १ ५४२। WOR ५४३। का० & 
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पत्ति-पत्नीभाव चित्तक विषय-वासना [-रूपमांस]मे आसक्ति आदि साहश्य- 
हिक कारणे भए सकल अछि, ते अन्योक्ति | 

४६४. एवम्प्रकारे डोम्बीपादक “गङ्गा जउना मामे रे बहइ नाइ, १४६ 
गुण्डरीपादक “सासु घरे घालि कोडचा ताल”*° आदि अनेक पंक्तिमे इ 
अन्योक्तिक छटा भेटत । 

४६५. लोकोक्ति -जकरा दोसर शब्दमे लोकम्रयुक्त “कहबी' कहल जाइत 
अछि, चर्यागीतमे कोना भेटैत अछि, तकर दृष्टान्त देखल जाए--हाथे रै! 
काढूण मा लेउ दापण ?"४<--हाथहिमे wear, नहि लएह दर्पण | 

४६६. यद्यपि आइ काल्हि किछु दोसर प्रकारें ई लोकोक्ति व्यवहृत होइत 
अछि तथापि वाग्धारापर ध्यान देलासँ एतवा अनुमान कए सकैत छी जे 
ताहि समयमे एहन प्रयोग प्रचलित छल । 

४६७. तहिना granites पद अछि 

“दिवसइ बहुड़ी काडूइ डरे भाअ | 

राति भइले BIAS जा” *** 
--किछु भैथिलानीसँ गप्प भेलापर सूचित भेल जे ओसभ एहि लोकोक्तिसं 
परिचित छथि, तकर अर्थ जे सिद्ध एकरा लोकोक्तिरूपमे प्रयुक्त कएल | सेद्द 
पुनः ओहो अर्थमे मैथिलानी एकरा घटबेत छथि | 

४६८. सम्भवतः एहिपर संस्कृत श्लोकक प्रभाव अछि--- 

“दिवा काकरवाद्‌ भीता | 
रात्रौ तरति नमंदाम्‌ ॥ 


शग्दालङ्कीर 
४६९. अनुप्रास--ञअनुप्रासक छटाक हेतु ध्येय थिक सर्वप्रथम कुक्कुरी- 
पादक एक पंकि--जाण जोवन मोर भइलेसि पूरा ।***--एहिठाम ज्‌ व्यग्जनक 
आवृत्तिगत चमत्कारक कारणे जहिना वृत्त्यनुप्रास अछि तहिना पदान्तमे "णक 
आवृत्तिक कारणें अन्त्यानुप्रास अछि । इ स्पष्ट भए जाएत जाण तथा ‘Taw? 


पदद्दयक उच्चारणस | 
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४७०. आ? पुनः एहने छटा भेटैत अछि हुनक दोसर गा Hh 
पंक्तिमे--दुलि दुहि पिटा धरण न जाग्र””१। कु अक्षरक आवृत्ति ध्येय! 
ताहि कारण वृत्त्यनुप्रास tare अछि, व्यव्जनक तँ कथे कोन, स्वरसहित 
आवृत्ति भेल अछि एक अक्षरक | 

४७१, यमक--यमक-लक्षणपर ध्यान देलास स्पष्ट अए जाइत अछि जे 
यमकक एक परिस्थिति एहनो रहैत अछि, जाहिसे निरथेक शब्दक आइत्ति भेल 
रहैत अछि। निरर्थक शब्दक आवृत्तिक ष्टान्तसभमे आहू स्थलसमके 
sagen निर्दिष्ट करैत छथि जतए सार्थक शाव्द्क खण्डक अवृत्ति भेल 
रहैत अछि । वस्तुतः अपूर्ण रहबाक कारणे सार्थकशब्दखण्डके निरर्थक 
मानब उचित | प्रस्तुत लेखकद्दिक wus एक दृष्टान्त अछि जे हम मान 
बहुत कए मानल,” एहिठाम ‘ara’ दू वेरि आएल अछि, दोसर वेरि निरर्थक 
अछि आ ताहू परिस्थितिमे यमके मानल गेल अछि [ लेखकक्कत का” सी० २- 
go ५७ ] | 

४७२. एहि आधारपर विचार कएलासँ जिम जिस करिणा करिणिरे 
Raa "०५२ पंक्तिमे यमक प्राप्त अछि। कोना ? 

४७३. 'करिणा', 'करिणशिर दू सार्थक शब्द अछि, दूनूमे एक खण्ड अछि 
'करि', ई खण्ड सार्थकशब्दक खण्ड अछि, ते निरर्थक एहिठाम मानल जाएत 
[ भनहि एक सार्थक खण्ड रहए]। फलतः ई कहि सकैत छी जे निरर्थक 'करि" 
aar आवृत्ति भेल अछि आ? ते यमक अलङ्कार प्राप्त अछि । ढेण्ढणपादक 
बलद? शब्द्से एक अन्यो शब्दालङ्कार भेटत 'शञ्दशलेष' (ढे १)। 

४५४. प्रस्तुत शोष-लच्यक eet एतवे अतिरिक्त विचार पर्याप्त 


SHAT जाइत अछि । अलङ्कारक अनेक स्थल भेटैत अछि, किन्तु विस्तृतिभयात्‌ 
किछु गनल-गूथल स्थल मात्र निर्दिष्ट कएल गेल अहि | 


भावपच 


४७५. पूर्वेसूचित चर्यागी तिक साहित्यिक पीठकामे ध्वनिक सत्ता देखाओल 
गेल अछि आ? रसध्बनि- 


भावध्वनिक प्राधान्य सेहो सङ्कतित कएल गे 
ar तत कएल गेल अछि । 
बस्तुतः भावे ते कविताक 


प्राण ASAE ते कविताक प्राण थिक, अनह भनहि ओकरा निष्पन्न दशामे रस कहल 
EN Sab 4४07 8 
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जाए आ” ताहि tae” कविताक प्राण मानल जाए। फलतः कविताक भावपक्ष 
थिक ओकर आस्म-पक्ष | 

४७६. अस्तु, भेटैत अछि अन्यो भाव, किन्तु प्रधानख्पमे चौदह गोट 
गीतमे रतिक आभास अवश्य भेटैत अछि। प्रायः यही आभासक SAIL 
डा” भारती Sat मोटामोटी चौदह संख्याक निर्देश कए देने छथि 52 किन्तु 
ओ te गीत कोन कोन अछि, से कतहु स्पष्ट नहि कएल गेल अछि । 

४७७, गीतसभपर ध्यान देलासँ शुद्ध वा सङ्कीगे रूपसे रतिभाव जाहि 
गौतमे भेटेत अछि से Pre शवरपादक दृ गीत,”** कुक्कुरीपादक तीनू 
गीत, ०० भुसुकुपादक दू गीत,**६ काहपादक दू गीत*“७ तथा गुण्डरीपाद, 
डोम्बीपाद, विरुवापाद, धामपाद आ? ताइकपादक एक-एक गीत ५०८ 

४७5, भुसुकुपादक हरिण-हरिणीक प्रेमालापमे स्पष्टतः चित्त-नैरात्माक 
agaa प्रकट अछि S काह्पादक सुतेलि, छिनारि, विवाहे आ' सुरअ- 
पसङ्ग शब्द,"*" कुक्कुरीपादक बहुरी आ? खमण भतारि शब्द्‌ आओर 
ताइकपादक महामुदेरी"६' शब्द्सँ रतिभाव जँ प्रकट नहि होइत अछि तँ कोन 
भाव ? एहन एहन पद असन्दिग्ध अछि। शबरपादक नैरात्मा“.३ हुनकासँ 
कोना आलिङ्गित छथि से आगाँ स्पष्ट भए जाएत। आ? gA संदेह नहि जे 
ओ देवी निस्यक्रीड़ा-रसोत्सुका छथि, जे कथा हम पूर्वहुँ कहि आएल छी ।%६४ 
भूमिकामे हिन्दूतन्त्रक विचार सेहो राखि आएल छी ।55 ताहिसभ आधार 
पर $ शङ्का प्रयोजनीय नहि जे रतिमाव शुद्ध शुद्ध नहि अकरि । अनेक कवितासे 
आलम्बन tea आएल अछि काल्पनिक, ते ओहो शङ्का व्यर्थ । अस्तु, एहि 
प्रकारै आठ गीतमे aaga रतिभाव अछि | स्फुटतया यकर अभिव्यक्ति 
भेल अछि | 

४७६, एहि आठ गीतक अतिरक्त जे छओ गोट गीत बँचि जाइत अछि 
ताहिसे रतिभावक आक्षेप करए पड़ेत अछि। गुण्डरीपादक गीतमे तियड्ाक् 


५५३ | सिद्ध॥। इत्य -- ए० २४७ ५५४ । TO १-२ ५५५ कु १, २, ३ 
५५६। भु० १, ८ WHS FO ७-८ 
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उल्लेख, डोम्बीपादक गीतमे मातज्ञीपोइआक लीलावर्णन, कुक्कुरीपाद; 
भुसुकुपाद आ” धामपादक गीतमे amaa वा कुलिशकमलक चर्चा तथ 
विरुवापादक गीतमे शुण्डिनीक [ मधुबालाक ] मधुघट-वणंन*९९ उक्त रूपक 
आक्षेपमे सहायक होइत अछि आ” तें एहू छुओ गोट गीतके रतिभावास्मक 
मानल जाएत। 

goo एहि प्रकारै चौदह गीतक भाव-पक्षक सामान्य निर्देशक पश्चात्‌ 


आव इ देखल जाए जे भाव निष्पन्न भए रसत्वके प्राप्त कएने अछि वा नहि। 
ताहि प्रसङ्गो” प्रमुखतया शबरपादक रचित गीतके ०० हष्टान्तल्पमे राखि 


सकैत stl संत्तिप्तताक दृष्टिएँ केबल पाँच-सात पंक्ति राखि रहल छी, 
यद्यपि अछि समग्र गीत शृज्ञारिक | 


एकेली सबरी ए बण हिण्डइ कर्णकुण्डलवञ्रधारी ॥ 
fast घाउ खाट पाडला सबरो महासुहे सेजि छाइली | 
सबरो भुजङ्ग नेरामणि दारी ta राति पोहाइली ll 
हिअ ताबोला wee कापुर खाइ। 
सुन नेरामणि कण्ठे लइआ महासुद्दे राति पोहाइ ॥ 
wes gee fia शिअसण वाणें। 
एके शरसन्धाने विन्धह बिन्धह्‌ परसण्वाणँ ॥ 
उमत सबरो गरुआ रोषे। 


४८१. एहिठाम शबरपादक रतिभाव अभिव्यक्त अछि, ते आओ आश्रय 
aal रति स्थायी भाव अछिए। आश्रयक भावालम्बन छथि नैरात्मा 
[ नैरामणिण ], उद्दीपनक काज करैत अछि इनक मचकीपर waa, बगएबानि 
आदि [ थाश्रयक ], अनुभाव मानल जाएत कणठ लगाएब, Barge राति 
बिताएब आदि आ' व्यभिचारी भावमे 'गरुआ रोषेःके प्रमाण मानि सकैत छी । 


फलतः र्‌ति-स्थायीभाव निष्पन्न भए शङ्गाररसत्वके प्राप्त करैत अछि। 


क. ४८२. जेना एतए शङ्गाररस, तेना काहपादक गीतसे बीभत्स तथा करुणा 
अछि--हाड़क माला आ? सातृहत्याक चित्रपर ध्यान Rs Sn [pec 
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४३. ई कहि आएल छौ जे रसक सत्ताक निर्णायक सहृदय हिके मानए 
पड़त, से जे छथि से उक्त द्रषटान्तकोँ मान्यता अवश्य देताह | नायक- 


नायिकादि-विषयसभपर विचार sad उपात्त अछि, ते छोडि रहल 
NAN ~ 7 
Stl नौक होइत जे स्वतन्त्रे विचार प्रकाशित होइत। 


काव्य-दोष 


४८४. चर्यागीतिमे दोष नहि भेटत से नहि। fee स्थलके राखि 
सकैत छी। कुक्कुरोपाद ‘freq’ शब्दक प्रयोग कएल, काह्मपाद “छिणाली? 
Regs प्रयोग कएल आ? गुण्डरीपाद 'तियड्डाः शब्द*०० रखने छथि । एहिसभ 
शब्दमे अश्लीलते नहि म्रामत्व दोष सेहो अछि | 


४८५. एही प्रकारे शबरपादक गीतिमे “तइला बाड़ी,” 'चञ्जाली' पद 
अप्रयुक्त बुझना जाइत अछि ।"०१ 


४८६. आपाततः तँ क्लिष्टतादि किछु आओर दोष वूकि पड़त होएत, 
किन्तु ad व्याख्या-स मीच्षासँ बहुत दूर घरि समाधान भए गेल होएत | 

४८७, एक दोष ted अवश्य अछि जे सिद्धक, सिद्धसाहित्यक, प्रचारमे 
वाधक मानल जाए सकैत अछि। ओ इई थिक जे प्रयुक्त कएल site 
स्वनिर्मित प्रतीक वा चित्र, कहल किछु तेहन विषय जे सुदीर्घ परम्परापर 
आधारित छल आ? अतिशय पारिभाषिक छल, किन्तु तकरा स्पष्ट करबाक हेतु 
किछु टीका-टिप्पणी नहि जोडल । हमरा जनेत, कठिन विषयको सरल ढङ्गसँ 
व्यक्त करब आवश्यक आ” gA ज कठिन भए जाएत, विषय कठिन आ” भाषा 
कठिन, तँ लोकप्रियताक आशा करब व्यर्थ। भाषा कठिनसँ तासर्य अछि 
कहबाक SH, अपन कथ्य अर्थके बड़ झाँपि कए व्यक्त कएने afl इं मानल 
जे गोपनीय विषयसभ अछि, किन्तु तकर समाधान = छल जे ओहि विषय- 
सभके लिपिबद्ध नहि कएल जाइत, अनुभूतिक det अंशके खोलितथि जाहिमे 
सर्यादाभङ्गक डर नहि। 

काव्य-गुण 

४८८. एहिमे सन्देह नहि जे चर्यागीति प्रसादगुणस वञ्चित अछि । 
ओजोगुणक प्रश्ने नहि उठैत अछि । 


४६६ । सिद्धसाहित्य--पृ० २४५-२५२ 
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४८६. रह माघुयंगुण । से नीक जकाँ भेटैत अछि विशेषतः जाहि 
गीते varices भाव-विन्यास अछि। एक चान्त लेल जाए--सबरो ya 
चैरामणि दारी पेझ राति पोहाइली**। एह्ठाम साघुयंक व्यञ्जक वर्णंसभ 
आएल अछि | र, ण तथा ल तँ प्रसिद्ध अछि जे सुज ॥_ मे अङ्ग उच्चारण aad 
अधिक उल्लेखनीय अछि, काव्यशास्त्रो एहन एहन arah मान्यता दैत 
अछि ७४३ प्रायः uaa केओ नहि होएताह जे ई पंक्ति देखि गोविन्ददासक 
पंक्ति नहि सन पाइ लेताह--“सजनी काह से वरजु भुजङ्ग” | 


४९०. जेना ऊपर शवरपादक गोतमे द्र तिकारक, आह्वादल्प माधुर्यशुण 
भेटल तेना अन्यत्रो भेटत | 


काव्य-री ति 


४९१, रीति तँ शुणाश्निते मानल जाइत अछि। लक्षणानुसार तँ वैदर्भी 
रोति मानल जाएत माधुर्यक कारणे SY किन्तु हमरा जनेत, विचारभे एतेक 
दूर धरि गताचुगतिकता उचित नहि। हमरा रीतिके व्यापक रूपमे देखबाक 
अछि, पूर्वी भारतक अपन विशेषताक दृष्टि, कोमल धरतीक, कोमल प्रक्रतिक, 
कोमल भाषाक, कोमलकान्तपदावलीक दृष्टिएँ' देखबाक afg l 

४९२. प्रायः दक्षिणभारतक अलङ्कार-शास्त्री वेदर्भी कहि अपन प्रान्तक 
प्रति पक्षपात देखाओल | 

४६३. वस्तुतः चर्यागीति ओहि काञ्य-री तक्रे चलएबामे अग्रसर भेल जे 
गीतिके' सद्यः प्रीतिकरो रागमे बान्द्ल देखए चाहैत अछि, जाहिमे सानवहृदयक 
कोमलतम आ? मॉलिकतम अनुभूति सङ्गीतक अपन लोवक सङ्ग तेना प्रकट 
दोइत अहि जे ANE अपन मर्म जनाए दैत अछि | आगाँ जाए वृद्ध-अभिनव- 
देव जाहि परम्पराक ART कएल से राग-लय- तालसमन्वित, भक्ति-भाव- 
संवाहक पदसंघटनक रीति सिद्धहि द्वारा अङ्क रित भेल छल। ar इतिहासक 
विकास दिशि ध्यान देलापर ई सत्य स्फुट 


Aa सए जाएत जे समन्वयात्मक रीतिएँ 
जादि भावके सिद्ध प्रकट कएल सएह भाव प 


[छँ जाए मैथिली त्रजवूलीक श्वज्ञारिक 
J तपर 
आ? सक्तिपरक पद द्वारा व्याख्यात भर अभिव्यक्त भेल । ई ध्यान देबाक 


ae विषय थिक जे ततेक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अनुभूतिके सिद्धगण व्यक्‍त 
ज उक्त MGs अपश्च श-गीतिप्रणाली [ रीति ] छोडि कोनहु 


"छा a । श i कुक 
°R ५७३ | Seana काव्यमीमांसा २ go ३३ ५७, | ऐजन-पृ० ३७-३८ 
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अन्य प्रणालोसँ ओ अनुभूति जनपदके आह्वाद नहि दए सकेत। अस्पष्टता, 
से तँ कबीरहुक साहित्यमे कम नहि | 
४६४. आइ जे शक्तिसाथनाके लक्ष्य मानि क्षेत्रीयभाषासाहित्यसभ 
निर्मित होइत रहैत तँ faas काव्यभावनाक सङ्ग अभिव्यक्तिरीत्तिओं अधिक 
ससंस्पशी रूपभे जीवित रहि weal सिक चिन्तन-धाराक स्थग्नताक हेतु 
सिद्ध उत्तरदायी नहि, उत्तरदायी भेल अन्य ऐतिहासिक परिस्थिति जकर 
सडू त हम कर आएल छो । ara fee दोषो छलन्हि तं साहित्यिक क्षेत्रक 
हेतु घातक नहि साहित्यस्नष्दाक «पमे सिद्ध अपन वस्तु, भाव तथा रीतिस समस्त 
भारतके उपकारे कएल | 


उपसंहार 


४९५. प्राकविद्यापतियुगीन साहित्यक रूपमे, अपश्च श-गीतिक छ्पमे तथा 
भारतीय तान्त्रिक वाङ सयक धरोहरक रूपसे चर्यागीति वा बोढ़गान कतेक दूर 
घरि मौलिकता रखैत अङि से प्रायः पुनः कहवाक प्रयोजन नहि | 

४९६, प्रस्तुत पुस्तकक भूमिका-भागसे एहि साहित्यक चिन्तनाधाररूप 
बौद्ध-तान्त्रिक सिद्धान्तपर जे प्रकाश देल गेल अछि, ताहदिसँ ई निणींत भए गेल 
जे वस्तुतः केवल बगए-वानिमे अन्तर अङि. जएह तत्त्व बोद्धतन्त्रक रहस्य अछि 
सएह हिन्दू तन्त्रक। पूर्व जे समीक्षाक्रममे बोउतन्त्रक प्रमाणप मन्थ तथा 
प्रतिमा-विवानक चर्चा भेल, ताहिस ३ आओर स्पष्ट भए गेल होएत जे डा० 
भट्टाचाये सन सन विद्वानक उदासीन धारणा सत्य नहि अछि, tea कल्पने 
व्यर्थ जे बौद्ध हिन्दू तन्त्र परस्पर विरुद्ध अछि वा वोद्धतन्त्र हिन्दूतन्त्रकें 
अनादरक दृष्टिएँ देखैत छल | 

४६७, एहिठाम प्रश्‍न छल झात्मरक्षाक। एहिमे कोनो सन्देह नहि जे 
महायानक प्रचारक अन्तिम कालांशमे भारतीय तन्त्रक अनेक ग्रन्थ प्रचलित भए 
सकल छल, MRA कुव्जिकातन्त्र तथा सर्वेज्ञानोत्तरतन्त्र उल्लेखनीय अछि । 
एहन एहून तान्त्रिक अन्थक अध्ययन कए सिदगण अपन दृष्टिकोणक अनुसार 
एक नवीन चिन्तनवारा चल्लाओल, जकर नाम 'वञ्चयान” राखल गेल, 
परिस्थितिए सएह छल। न्याय-मीमांसाक जे विरड़ो बहैत छल, ताहिसँ 
प्रबलतम आघात महायानहिके वा बौद्धहि धर्मके पड़े त। कटुता बढ़ोत बढे त 
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तेहन दुष्ट स्वहप धारण कए लैत जे बुद्धक मानवतावादी विचारधाराक बीजो 
बाँचि सकैत,वा नहि ताहिमे संदेह | 

४६८. ज्ञात वा अज्ञात रूपमे, व्यक्त वा प्रच्छन्न रूपमे शङ्कराचार्य सन 
अनन्य अद्वोतवादीक सहयोग सिद्धक संघर्षमे were बनि गेल आओर 
अङ्गे तवादक सर्वव्यापी दर्शनक सङ्ग भक्तिक मधुर सामञ्जस्यक परिणाम- 
स्वरूप जेसभ दर्शन विकसित भेल, ताहिमे उल्लेखनीय अछि शैव esa तथा 
तकर Maal शाक्त दर्शन | तँ एही शैव-शाक्ष दशनके सिद्ध प्रज्ञोपाय दशन- 
eqa प्रतिलपित कएल। of किछु पारिभाषिक विशेषता नहि देखवितथि तँ 
सिद्धक धार्मिक अस्तित्वे समाप्त भए जाइत। सिद्धगणक आगाँमे सर्वप्रथम 
उपस्थित'छल बौद्ध परम्परा, ओकरा alsa नहि ताकथि। अक्षरशः ओकरा 
मानलासँ व्यावहारिक कठिनताक डर छल तथा सामाजिक अवहेलना आशङ्कित 
छल । तखन कोना बौद्ध परम्परा जीवित रहि सकत (--एहि समस्यामे पडि 
Ram कोलक “भोगो योगायते” सिद्धान्तस प्रेरणा अह्ण कएल आ? जेना 
कहि आएल छी, सम्भव थिक कुच्जिकातन्त्र सन प्राचीन हिन्दूतन्त्रक साहय्यसँ 
लोकप्रिय सहजयानके ste कएल | 

४६६. ई विषय बड़ जटिल अछि जे कोन तान्त्रिक मन्थ कतेक पुरान 
अछि। हिन्दू-चोढ तन्त्र प्राचीने बनि गेल अछि। दूनूक अग्रपश्चाद्भावक 
पक्षविपक्षमे पर्याप्त प्रमाण अछि, जकरा साङ्गोपाङ्ग रूपभे स्वतन्त्रहि WIA sq- 
स्थित करब समुचित होएत । तथापि जे अनुसन्धान अद्यावधि प्राप भेल, ताहि 
आधारपर उरू रूपक प्रोढ धारणा व्यक्त करबाक साहस कएल | 


५००. ई तँ भेल सिद्धक तान्त्रिक प्रेरणाक प्रसङ्ग | साहित्यिक प्रेरणा 
भेटल fuss” संस्कृतक सुक्तक-साहित्यसँ तथा ध्वनिकारक मान्यतासँ । मुक्तक- 
परस्परासँ उक्ति-स्वातन्त्र्य महर कए, हसरा जनैत, सिद्वगण एक अपूर्व स्वच्छ- 
न्द्ताबादी साहित्यक सर्जना कएल जे गेय भए चर्यागीति कहबए लागल | 
चर्यागीति जहिना कत्रिक जीवनदर्शनक पक्ष दिशि arate अछि तहिना हुनक 
भावुकतापक्ष दिशि, आवेगपक्ष दिशि, जकर स्वरूप केहन, से कहब कठिन | 
तथापि, जेना सूरदास वात्सल्यक माध्यम ईश्वरक हाल 
pean कएल तहिना सिद्ध रति वा प्रोतिक माध्य मसँ इश्वरी कसज्ञ,विमशेशक्तिक 
सङ्ग, अन्तरङ्गता स्थापित कएल, से कहि सकैत छी | 
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५०१. तँ हमरा सिड़साददित्यके, विशेषतः चर्यागीतिकें एही स्वच्डन्दता- 
वादी भावजीवी साहित्यक रूपमे देखवाक अछि | चरमदशामे अद्वयक सामरस्य- 
के लक्ष्य मानेत सिद्धगण शक्तिसाधनाके, प्रत्य भिज्ञाहेतुरूप शक्त्या विष्करणके, 
प्रश्रर देल। शाक्तिक सङ्ग भावमे बहेत, किछु लोकोत्तर सहजानुभूति प्राप्त 
कएल, जाहि अनुभूतिको जनपद aft पहुँचएबाक प्रयास कएल । अक्षरशः 
ओहि अनुभूतिके प्रकट कएल कोना जाए? दोसर, तन्त्र पशुसमाजक प्रति 
वाकसंयम wa अछि, रहस्यक गप्पे नहि करए चाहैत अछि। 

५०२. एहि अकुलाहटिमे, द्विविधामे, पडि सिद्ध जतवे दूर धरि प्रयास 
कएल से स्तुत्य अछि । साइड तिक भाषाक प्रयोग छोडि दोसर समन्वयात्मक 
उपाये कोन छल ? प्रतीकसभक द्वारा ओहि रहस्यसभके व्यक्त कएल | जे 
व्यक्ति ओहि प्रतीकसँ रितिआएल रहताह, प्रतीकलक्षित वा तदूव्यञ्जित अर्थक 
सङ्ग रितिआएल रहताह, तनिका एहि साहित्यमे मन लगतन्हि। आशा कएल 
जाए सकैत अछि जे साहित्यप्रेमी समाजक ध्यान एहि गीतिसाहित्य दिशि अवश्य 
आओत जाहिस दू लक्ष्य पूर्ण होएत-भारतीय तन्त्रक सुदीर्घ परम्परामे स्फूत्ति 
आबि जाएत MAT अपभ्र शसाहित्यक भण्डार श्रीसम्पन्न भए जाएत। 
स्वतः जनपदकें ई मानए पड़त जे विद्यापतिअहिस नहि, ज्योतिरीश्वरहुसो पूवे 
पूर्वी भारतक saat जनमाषामे प्रौढ साहित्यक निर्माण भए गेल छल आ? 
विचारला उत्तर ई स्पष्ट भए जाएत जे ताहि परम्पराक विकासे होइत गेल, हास 
नहि । आ” इहो स्पष्ट भए जाएत जे एक समयमे जे भारतः तिब्बत, नेपाल आ” 
चीनमे सिद्धसाहित्यके' लोकसम्मान प्राप्त भेल से उचिते आ” ओहि सम्मानक 
पात्र ओ शक्ति-साहित्य सर्वथा अछिः। 

स्वीयां शक्तिं समाश्रित्य विद्या या गीयते च faq! 
अविद्यारोधकानन्दं श्रियै तस्यै नमोऽनिशम्‌॥ 
-—श्रीस्तुत्तिमाला-मङ्गलश्लोक 
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सहायक-प्रन्थ-सूची 
[ अचराजुक्रमेण | 

संस्कृत 
अतुत्तरप्रकाशपञ्चा शिका-श्री आद्यानाथ :--रिसचे- विभाग, जम्मू-काश्मीर राज्य, 

श्रीनगर [ १९१८ ] । - : 
अलङ्कारसर्वस्वम्‌ - रुययकः जयरथकृताटीकासहितम्‌ - निणेयसांगरप्रेस, 

बम्बई [ १६३६ ]। - 
ईश्वर-प्रत्य सिज्ञा--उत्पलदेव : - अभिनवगुप्तकृता - विसर्शिनीसहिता = रिसचे 

कार्यालय, जम्मू-काश्मीर राज्य, श्रीनगर [ १९१० ]। 


झांग्ल-अनुवाद- 
कामकलाविलासः = पुण्यानन्दनाथः “सर जान उडरफकृत 


सहितः-गणेश ऐण्ड कम्पनी, मद्रास १० [ १९६१ Jt 


म--प्रकाशकः ara fart, 
काली [ कालिका ] -कुलसवस्वसहूनामस्तोत्रम्‌ शरक श्री जग 


चनौर [ दरभङ्गा ] । [` 
काव्यप्रकाशः -मम्मट सवि मर्शशशिकलादिनदीन्याख्यासहित -डा० 


संहः _ विद्याभवन, बनारस-१ [ १९५५ ]\ : 
ae : -- हिन्दी-अनुवादस हितः — चौखम्बा-विद्याभवन, 
बाराणसी-? [ १६५८ ]। 
काव्यादशः--दण्डो--दिन्दी -अलुवाद्सहितः 
[ १६४८ ]। 
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कुञ्जिकातन्त्रम्‌-श्री रसिकमोहन चट्टोपाध्यायः--बज्ञला-संस्करणम- ५,शिमला 
स्ट्रीट, कलकत्ता | 

कुलाणँबतन्त्रम्‌-र्थर ऐवेलन - कृता - आंग्लभूमिकास द्वितम्‌ -- गणेश ऐण्ड 
कम्पनी [ प्राइवेट ] लिमिटेड, मद्रास-१७[ १९६५ ] । 

तारिणीपारिजातः - विद्वदुपाध्यायः--संपादकः श्री रमानाथ भा-प्रकाशन- 
विभागः, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयः, वाराणसी-२ [ १९६१] | 

ध्वन्यालोकः-- ध्वन्तिकार-आनन्द्वदे न - लोचनटीकासहितः- मोतीलाल बना- 

रसीदास, वाराणसी [ १६६३ ] । 

नाट्यशास्त्रम्‌ भरतः -- अभिनवभारतीसहितम्‌ [ १-३ ]-- ओरिएण्टल 
इन्स्टिट्यूट, बड़ौदा [ १६५६ ]। 

नित्याषोइशिकार्णवः-सेतुबन्धटीकासहितः-आनन्दाश्रम प्रेस, पूना [ १९०८ ]। 


पराप्रवेशिका--क्षेमराजः--रिसचे-विभाग, जम्मू काश्मीर राज्य, श्रीनगर [१९१८]। 

पुरश्चरणरसोल्लासः-रसिकमोहून चट्टोपाध्यायः- ५,शिमलास्ट्रीट, कलकत्ता 
[ १३१२ बं० ] । | 

. पुरशचर्या्णवः-पणिडित मुरलीधर मा - प्रभाकरी ऐएड कम्पनी, बनारस कैण्ट 

[ १९०१] । 


प्रत्यभिज्ञाहद्य मू--क्षेमराजः--आंग्ल - अनुवादस द्वितम्‌ मोतीलाल बनारसी 
दास; वाराणसी [ १९६३ ]। 


. भ्राणतोषिणी-श्रीरामतोषण भट्टाचायः--श्री जीवानन्द-विद्यासागर-संस्करणम्‌ 
Lasa ] , कलकत्ता | 


_बोधपश्चदशिका--अभिनवगुप्त:--रिसचें-विभाग, जम्मू काश्मीर राज्य, श्रीनगर 
[१९१८] 


' आवोपहारः श्री मच्चक्रनाथः-विवरणसहदितः-रिसचे-विभाग, जम्मू काश्मीर- 
राज्य, श्रीनगर [ १६१८ ]। 


मन्त्राथेसंप्रहः--प० जगद्धर शर्मा-मैथिलयन्त्रालय, मधबनी [ १९२५ ] । 


महानिर्वोणतन्त्रम्‌-हिन्दी-अनुवादस हितम्‌ - प्राचीनसंस्करणम्‌ - लेखकाधी तम्‌, 
मधुबनी । 


मदा्थमर्जरी--गोरलषापरपर्यायमरददेश्रानन्द्‌ः -रिसचे-विभाग, जम्मू काश्मीर 
राज्य, श्रीनगर [ १६१८ ] | 
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( १९७. ): 
मायोतन्त्रस्‌- श्री रसिंकमोहन चट्टोपाध्यायः-- ५,शिमला स्ट्रीट, कलकत्ता: 
[ १३११ बं० ] । | 
मुण्डमालातन्त्रम्‌ - a -- daa [Bei] 
मेरुतन्त्रम--रघुनाथशास्त्रीसंस्करणम्‌--श्री वेड्डटेश्वर प्रेस,बम्बई [१९६५ वि” सं०] | 
र्‌सगङ्गाधरः -- जगन्नाथः -- रसचन्द्रिकाटीकासहितः -- चौखम्बा-विद्याभवन „ 
वाराणसी-१ [ १९५५ ] 1 
ललितासहस्रनाम - सोभाग्यभास्करभाष्योपेतम्‌ -- निणंयसागरम्रेंसः वम्बइ 
[ १६३५ ] | 


वरिवस्यारहस्यम्‌ -भास्कर रायः--आंग्ल-अनुवादस हितम-अड्यार पुस्तकालय - 


मद्रास [ १६४८ ]। 

विश्वसारतन्त्रम- श्री रसिकमोहन चट्टोपाध्यायः-- ५,शिमला स्ट्रीट; कलकत्ता 
[ १३१३ बं? ] | 

शक्तिसङ्गमतन्त्रम्‌ [ भाग २ ]--आंग्ल-भूमिका-सहितमू-ओ रिएस्टल इन्स्टि- 
द्यूट, बड़ौदा [ १६४१ ] । 

शब्दुकल्पद्र मः-राजाराधाकान्तदेव-बङ्गला - संत्करणम्‌ -- हितवादी सेशिन, 
कलकत्ता [ १८३६ शाके ] | 

शारप्रमोदः--शिवह्र-राज्य-संस्करणम--श्री वेकुटेशवर प्रेस, बम्बई ४[ १६५१ ]। 

शारद[तिलकम्‌--जक्ष्मणदे शिकेन्द्रः--राधवभट्ट-टीकासहितम्‌ - स० He बरूशी- 
संस्करंणम्‌-चौखम्बा संस्कृत सीरिज कार्यालय, बनारस सीटी [ १९३४ ]। ` 

शिवसूत्राणि--ार्तिकशत्तिसहितानि--रिसिचे-विभाग , जम्मू काश्मीर राज्य, 
श्रीनगर । 

श्रीयुह्यस माजतन्त्रम्‌ — डा० बागवी - संस्करणम--मिथिला-विद्यापीठ, दरभज्ञा 
[ १६६५ ] । 

श्री शिवस्तुतिमाला--१० क्षेमधारी सिंह हस्तलिपि : लेखकाधीना, मधुबनी | .. 

भी स्तुतिसाला-ऐेजन--अकाशकः श्री बुद्धिथारी सिह; मधुबनी [ १९४१ ] । 

घटचक्रनिरूपणम्‌ - पूर्णानन्द स्वासी- -आंग्लअचुवादसहितम्‌ [ दी -सरपेण्ठःः 
पावर]-गणेश ऐएड कम्पनी, मद्रास-१७ [ १९६४ ]। 

घट्चक्रबिबृतिः--बिबृतिकारः विश्‍वनाथः--'दी सरपेण्ट TAL’ से संग्रहीत:ऐजल+ 


ऐजन [ ऐजन ]। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १२६ ) 
q टत्रिशत्तस्वसंदोहः--देमराजः-<विवरणसहितः-रिसर्चे-वि भाग, जम्मू काश्मीर- 
राज्य, श्रीनगर | १६१८ ] | 
सिद्धान्तकौमुदो — तस्वबोधिनीटीकासहिता -- श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस, बस्बई 
ही गा Lahari ] — आनन्द्लहरीसमेता-लच्ष्मीधरा 
वृत्ति, आंग्ल अनुबादश्च - गणेश ऐण्ड कम्पनी मद्रास-१७ [ १९५७ ]। 
संस्कृतशव्दकोशः [ Che Student’s Sanskrit-English Dictionary ] 
--भी० एस० आप्ते मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी [ १६६५ ] | 
स्पन्द्कारिकाः-कस्लटः-विबृतिस द्विताः--रिसचे-विभाग, जम्मू काश्मीर राज्य, 
श्रीनगर [ १९१३ ]। 


अङ्गरेजी 


A History of Indian Philosophy Vol. I — Dr. Jadunath Sinha — 
Sinha Publishing House, 39, S, R. Das Road, Calcutta—26, 1956. 

A History of Maithili Literature Vol. I — Dr. Jayakant Mishra — 
Tirbhukti Publications, 1, Sir P. C. Bannerjee Road, Allahabad, 
1949. 

An Introduction to Buddhist Esoterism—Dr. Benoytosh Bhatta- 
chirya—Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi-1, 1964. 

An Introduction to Tantric Buddbism—Dr. 
sity of Calcutta, 1958. 

History of Mithila—Dr, 
1956. 


S. B. Dasgupta— Univer- 
Upendra Thakur-Mithila Institute, Darbhanga, 


History of Philosophy : Eastern & Western Vol. I~Sponsored by the 
Ministry of Education, Govt. of India, 1957. 


Idealistic Thought of India—Dr, P, T. Raju— George Allen & Unwin 
Ltd., London, 1953, 


Kashmir Shaivaism Part I—Jagdish Chan 


dra Chatterjee, B. A. (Cantab 
Research Deptt., ( } 


Jammu & Kashmir, Srinagar, 1914. 
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l.okdyat (A Study in Ancient Indian Materialism )— Debi Prasad 
Chattopadhyaya—People’ s Publishing House ( Private) Ltd Rani 
Jhansi Road, New Delhi, 1959. 

Obscure Religious Cults; as Background of Bengali Literature Dr. 
Shashibhushan Dasgupta, University of Calcutta, 1946. 

Oa Yoga I—Sri Aurobindo—Shri Avrobindo Ashram, Pondicherry, 
1957. 

Principles of Tantra ( Tantra-Tattva )—Ed. by Sir John Woodroffe, 


Ganesh & Co. ( Private), Madras-17, 1960. 
Shakti & Shakta—Sir John Woodroffe—Luzac & Co. London, 1918. 


Shankara Vedanta — Dr. Ganganath Jha—University of Allahabad, 
Allahabad, 1939. 

Tantra of the Great Liberation ( Maha Nirvana-Tantra )—Arthur Ave- 
lon—Luzac & Co., London, 1913. 

The Concise Oxford Dictionary of Current English—H. W. Fowler & 
F. G. Fowler—Clarendon Press, Oxford, 1934. 

The Cultural Heritage of India Vol. IV — Ed. by Haridas Bhattach- 
arya—Ramkrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1956. 

The Garland of Letters (Varnamala)—Sir John Woodroffe—Ganesh 
& Co., Madras-17, 1963. 

The {mperial Gazetteer of India Vol. 1I—Ed. by Henry Frowde, 
University of Oxford, 1909. 

The [Indian Buddhist Iconography — Dr. Benoytosh Bhattacharya— 
Published by K. L. Mukhopadhyaya, 6/1A Banchhram Akrur 
Lane, Calcutta-12, 1958. 

The Journal of the Bihar & Orissa Research Society (Patna) Vol. y 


Pr. II —June, 1919. 
Do. Do. Vol. V. Pt. IV—December, 1919. 


Do. Do. Vol. XI. Pt. I—March, 1925 
The Mysterious Kundalini—Vasant G. Rele—D. B. Taraporevala Sons 
& Co. —210, Dr. D. Naoroji Road, Fort, Bombay-1—1960. 
The Oxford History of India—Dr. Vincent A. Smith—Clarendon Press, 


Oxford, 1920. - 
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The Serpent Power-Sir John Woodroffe Ganesh & Co.,Macras--17,1964. 


The Tantras : Studies on their Religion & Literature—Chintaharan 
Chakravarti, M, A. F. A. S.—Punthi Pustak,Calcutta-4, 1963. 
2500 years of Buddhism —Ed. by Prof. P. V. Bapat—The Publications 

Division, Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of 


India, 1959. 


हिन्दी 


कल्याण-शक्ति-अङ्क - गीता-प्रेस, गोरखपुर--नवम ag [ १६३४ ]। ` 
काव्यदर्पण -पं० रामद्हिन सिश्र--अन्थमाला-कार्यालय, पटना ४ [ १६६० ] । 
तान्त्रिक बौद्धसाधना और साहित्य -श्री नागेन्द्रनाथ उपाध्याय --नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी [ वाराणसी ][ २०१५ वि० Wo ]। | 
तान्त्रिक वाङ मयमे शाक्त दृष्टि-म० स० डा० गोपीनाथ कविराज--बिहार- 
राष्ट्रभाषा-परिषदू, पटना [१९६३ ] ; 
नाथ-सम्प्रदाय--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी--हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तरप्रदेश. 
इलाहाबाद [ १६५० ] | न j e BE 
बालसङ्गीतशिक्षा [ भाग १-२ ]--विश्वस्भरनाथ भट्ट, एम० ए०-सङ्घीत' कार्यालय 
हाथरस [ १९५० ]। 
बौद्धदशेनमीमांसा -- प० बलदेव उपाध्याय, एम० ए० --चौखम्बा-विद्याभवन, 
बनारस-१ [ १६५४ ]। । 
बङ्गला और उसका साहिस्य-श्री इंसकुमार तिवा री--स रस्वती सहकार दिल्ली 
की ओर से-राजकमल प्रकाशन [ प्रथम सं० Jı 
भारतीय = पणिण 
इतिहास का सर्वेक्षण -के० एम» परिणकर [ मूल लेखक ]--अनुवादक- 
saaa प्रसाद वाजपेयी-एशिया पब्लिशिङ्ग हाउस, बम्बई १ | 
भारतीय साहित्य की हपरेखा--डा० 
बाराणसी-१ [ १९६३ ] | 
भारतीय संस्क्रि 
[ q ओर साधना [ १-२ ]--स० qo गोपीनाथ 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना [ १६६३ Ji 


भोलाशङ्कर व्यास-चौखम्बा विद्याभवन, 


गथ कविराज--बिद्दार- 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १२६ ) 


` सन्त्र और माठ्काओंका रहस्य -डा० शिवशङ्कर अवस्थी -चौखस्बा-विद्याभवन, 


बाराणसी-१ [ १९६६ | | 

रसगङ्गाधर का शास्त्रीय अध्ययन - डा० प्रेमस्वरूप गुप्त-भारत प्रकाशन- मन्दिर, 
अलीगढ़ [ १९६२ | | 

साहित्यशास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोष--राजेन्द्र हिंदी आत्माराम ऐण्ड 
सन्स, काश्मीर-गेट, दिल्ली-६ | १६५५ ] | 

सिद्धसाहित्य--डा० धर्मवीर भारती - किताबमहल, इलाहाबाद [ १९५५ Ti 

हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास [ भाग १ ] --सं० डा० राज्ञबली पाण्डेय, 
नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी [ प्रथम संस्करण ]। 


अपश्रदा 


चर्यागीतिकोष [ Charya-Geeti-Kosha ]--डा० प्रबोधचन्द्रबागची शान्ति" 
मिछुशास्त्री-विश्‍वभारती-प्रकाशन-विभाग, ६/३ द्वारकानाथ टैगोर लेन, 
कलकत्ता-७ [ १६५६ ]। 
चर्या गीतिपदावली ( चर्याचयेटीकासमेत ) — डा" श्री सुकुमार सेन--1795(611 
Publishers, 8-c Ramanath Majumdar Street Ca'cutta-9 
[ 1966 ]. 
डाकाणेव [D akaraava|—Ed. by Dr. Nagendranarayan Chaudhary 
Metropolitan Printing & Publishing House Ltd., 56, Dha- 
ram Tala Street, Calcutta [ 1935 J । 
दोहाकोश [ सिडसरहपादकृत |-महापस्डित राहुल सांकृत्यायन--बिहार- 


राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना [ १९५७] । ek | 
बौद्धनान ओ दोहा [ चरयाचर्यविनिश्वय, सरोजवश्न र दोहाकोष, काहपादेर 


दोहाकोष ओ डाकाणँव ]-संपादूक म? स? हरप्रसाद शास्त्री-बज्ञीय 


साहि त्य-परिषदू, २४३/१ अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता-६ [ १३४८ ao ]। z 
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मेथिली 


काव्यमीमांसा-माग (at जयघारी सिंह,मधुबनी -दरमंगा प्रेस कंपनी [ प्रा० ] 
लि० qaim [ १९६२ ]। 

ऐजन-भाग २-ऐजन--प्रकाशक श्रीबुद्धिधारीसिंह 'रमाकर” --रामकृष्ण सहा- 
विद्यालय, मधुबनी [ १९६४ ] | 

छन्दःशास्त्र-श्री गोविन्द झा--दरभंगा प्रेस wo लि? [ प्रा० ], दरभंगा 
[ १९६० ] | 

प्रबन्ध-संअद-श्री रमानाथ मा, अध्यक्ष-मैथिली-विभाग, बिहार-विश्वविद्यालय - 
दरभंगा प्रेस so [ प्रा० ] लि०, दरभंगा [ १९६३ ] | 

मिथिलाभाषाकोष -प° दौनबन्धु का -- पो" सरिसब-पाही, दरभंगा [प्रथम- 
संस्करण ] | 

मैथिलीक घिद्ध-साहित्य [ आक्ाशवाणी-बार्त्ता ] -वार्त्ताकार -gro श्री जयधारी 
सिंह, मधुबनी, प्रसारण केन्द्र पटना [ १३-४-१६६६ 11 


रागतरक्षिणी--लोचन--सम्पादक qo श्री बलदेव मिश्र — राजप्रेस, दरभंगा 
[ १६६१ वि० eo ]। 


वणेरत्नाकर--ज्योतिरीश्‍वर--सम्पादक डा» 
मिश्र - बङ्गाल रोयाल एशियाटिक alagi 

संस्कृति -ज्योतिषाचार्य श्रोबलदेव मिश्न--प 
कालेज, बनारस [ २००६ वि० सं० ]। 


सुनीतिकुमार चटर्जी, go बबुआजी 
टी, कलकत्ता [ १९४० | | 


रस्त्रती-भवन, गवनेमेण्ट-संस्कृत- 
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